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आज सरकारको ओेक वक्तव्य स्वीकृतिके लिये भेजा । कांग्रेसवाले 
सविनवभंगका काम करें या अस्पृश्यताका करें, जिस वारेमें बहुत छोग 
पूछने आते हैं और जिस वहाने मिलने भी जाते हें) वापूने बनेकोंकों अनेक 
भांपाओंमें अेक ही थुृत्तर दिया है। परन्तु आज अन्होंने जिस- विपयमें जेक 
वक्तव्य प्रकाशित करनेका विचार किया | वलल्‍लमभाजीकों बताया । अुन्होंने 
मना किया। वे कहते लगे कि जिसका अनर्थ होगा या जिसे कोओ 
समझेगा नहीं। 

मेने कहा: जो चीज वापू रोज कहते हैं, असे सार्वजनिक खझुपमें 
ऋहनेमें क्‍या बाघा है? 

अतलनेमें वापू बोले: परन्तु जिसे सरकारको भेज दें तो? 

मेने कहा: तव तो दोहरा छाम है। | 

झिसके वाद क्मराआमें गये। वहां वाकीका भाग लिखवाया और 
फिर बापने कहा: सरकार समझदार होगी तो जिसे छापने देगी। 

,. मेने कहा: समझदार कैसे हो? 

वापू: जिससे तो वह यह देख सकती ,है न कि में जेंलमें बेंठकर 

कोओ भी वक्‍तव्य नहीं दे सकता ? 

१९३० के जुलछावमीर्मे सप्रू-जयकरके साथ वाचचीतके वाद वापू 
मोतीछाछजी और जवाहरने वकक्‍तव्य निकाछा था। असके बाद क्‍या सचमुच 
वापके विचार या वत्तिमें फर्क पड़ा कहा जा सकता है? शायद पड़ा है। 
क्योंकि अब तो भेक-दो वार वे निश्चित कह चुके हें कि यहां बेठकर मं 
कुछ भी नहीं कह सकता। 

”. अिस वक्‍तव्यसे सप्रू-जयकरकी स्थिति भी मजबूत होगी। मेंने कहा: 
किन्तु यदि सरकारकों आपको छोड़ना ही नहीं हो, तो वह यह वक्तव्य 
क्यों प्रकाशित करने दे ? और यह तो लड़ांआओके लिओे भेक नओऔ घोपणा 
होगी, क्षिस कारणसे भी सरकार अिसे प्रकाशित न करने देगी। 

वाप्‌: यह तो ठीक है। किन्तु 'सरकार समझदार हो” शब्दोंसे में 
यह कहना चाहता था कि सरकारकों सझृह करनी हो और वृरी न 
दिखाओ देना हो तो। फिर कहने लगे: सरकार विलकूल खराब हूं, अंसा 
कहनेवाले सरकारकों जानते ही नहीं । यह सरकार वहुरंगी हैं। बिसकी 
असंख्य आंखें, असंख्य कान और असंख्य मुंह हें। जिसीलिओ यह नहीं कहा 

- जा सकता कि अम॒क वातके वारेमें वहु कब क्‍या कहेंगी। 

- जिस वक्‍तव्यके अन्तमें वापनें जिनकों अपने धर्मके वारेमें संशय नहीं 

हैं असे लोगोंकों ध्यानमें रखकर ओेक वावय लिखा है और अन्हें याद 
श्रे 


हा 
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शून्य बना दे, तो. जैसा क्षण आ सकता हैँ, जब गुझे ग्रह छगे कि 
ओइवर मुझे अुसकी आवाज सुना रहा है। . अुस समय में यह कहूंगा 
भी कि में जीश्वरकी आवाज सुन रहा हूं। किन्तु लिसे में सिद्ध कैसे करू 
ता मर काचरणसे ही सिद्ध होगा। किन्तु वह भी अन्तिम कसौटी नहीं है। मान 
लीजिये हिमाबव्यकी किसी गृकामें भेक आदमी गड़ गया हैं और ओऔद्धर 
अुससे मिलनेके छिओे मुझे वहां भेजता है। मान छीजिये में शुस जगह 
पहुंच गया, मेंने जरासा खोदा भौर मुझे वह आदमी मिल गया। फिर भी संभव 
कि वह अन्तरात्माकी आवाज न हो। केवल संयोग हो था मेरा भ्रम ही हो 
या मुझे किसीने अैसा कहा हो। दुनिया तो परिणामसे ही मेरा न्‍्याय करेगी। 
यदि परिणाम अच्छा आये, तो दुनिया . कहेगी कि यह चमत्कार हथा। किन्त 
सलमें विसमें अन्तिम प्रमाण कुछ नहीं है। मनृप्य कब आत्मवंचना करता है 
भौर कब दंभी बनता है, यह वह स्वयं नहीं जानता। आत्मवंचनामें दंभसे भी 
ज्यादा बड़ा खतरा हूँ। 
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को वतानेवाले बहुतसे अुदाहरण हों, तव हमें ज्यादा सबत 
मिलता हैं। जिसमें बुद्ध, कृष्ण और मोहम्मद सब महान पुरुष आ जाते हैं। 
क्षुन्होंने जो सत्य कहा अन्होंन अपनी शक्तिस नहीं कहा है, वल्कि 
किसी अलौकिक शक्तिने अुनके जरिये कहलवाया है। कुछ मनप्य जितने अधि- 
कारी होते हैँ कि आुनके द्वारा अठौकिक शक्ति काम करती है। किन्तु वह कब 
ऋाम करती हैं, क्षिसका सबृत नहीं दिया जा सकता। 


छिपे 


» को लिखें गये पत्रमें: 


ड़. 44 


खास ह॒दसे आगे कुदसतका विरोध करनेके विरुद्ध में तुम्हें 
चेतावनी देना चाहता हूं। वाजिवलके शब्द तुमसे 
2४-१-/३ ३ क्रहता हुं कि अपने प्रमुकों छछचाओ मत ”। जरा भी 


मा शंकाके विना में तुम्हें कहता हूं कि तुम यदि दुवारा 
डी वीमारीमें फंसे, तो जिसे तुम बि्लंड छौट जानेका स्पष्ट आदेश 
प्रझना। वहाँ रहकर जो सेवा हो सके वह करना। तुम यहां रहो, अँसा 
इ्वर चाहता होगा, तो यहां रह सकते छायक स्वस्थ शरीर वह तुम्हें 


सत्यकूपी परमात्माकी जीत होगी। ओऔइरवर अपनी प्रयोगझारामें जरा 
बेगाइ नहीं होते देता। तुमने यहां जो काम शुरू किया है, वह मरनेवारू 
हूँ। अच्छे स्वास्थ्य और निर्मक्त चग्त्रिवाल्ा कोंथी आदमी मिल जाय, 
से सव काम सौंप देना। अभी कोओ अंसा आादमी न मिल सके 

४० 


| 


कक 


' सुद्रक और प्रकाशक. 
जीवणजी डाह्यांगराओ देसाओ 
. नवजीवन मुद्रगालय, अहमदाबाद - ९... 


पु 


सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके आधीन 
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पहली आवृत्ति : २,५०० 


छः रुपये... कोड जुलाओ, १९५१ 


क्रेवल शिक्षासे अस्पक्यता नहीं मिटाओ जा सकती। मंदिरप्रवश जेक बढ़ा 
आध्यात्मिक काम है। मंदिर सबके लियर खोल देनेंस तुम कराड़ू पड्ोकी अेकता 
जाहिर करते हो। संभव हूँ कि हजाराको सब्याम छाग मंदिरोंमं न जायें, किन्तु 
हिन्दू समाज सबके लछिम्रे दिलसे मंदिर खोल दें और आज मदिराम जावेद 
सब जिसका स्वागत करें तो यह जादर्श स्थिति हूँ 
अछ्तोंके साथ बिकद्ठे वैठकर सामूहिक प्रार्यता करनेको में जबरदस्त 
सुधार मानता हूं। 
०: क्षिस आन्दोलनसे समाजम फूट नहां पड़ जायनी ? 
बायू : सत्यकी खातिर फूट पढ़ ता भर ही पड़ जाया ; 
हम जी व गा मी शिक्षा घरके छोगों पर छाद नहीं सकते। मिसलिने 
केवछ हमारे घरके टोगोंकी भावनाका आदर करनक लिओ हरिजन मुहल्लेमें 
हो आनेके वाद नहाना पड़े तो नहां ८ नहा ले। 
टाजिम्स ऑफ जिडिया” वाला 'मंक्र बाया। 
स०: आपने तो गोपालनकों कुछ चौंकानेवाल समाचार दें दिये! 
बाप : चौंकानेवाले समाचार तो वह देता है। मर पाससे खबरें निकरू- 
बानेकी ख़ब कोशिक्ष करता हैं। किन्तु सारी हककेते मेरे सामने न 
होनेके कारण और सादा चित्र मेरे पास न होनेंसे में कुछ कह नहीं , 
सकता। ओंक जिम्मेदार आदमीकी हैसियतसे में असी कोबी वात कंसे कह 
सकता हूँ ! 
स० : अपदासकी कोओ संभावना हैं? 
बाप : में कुछ नहीं जानता। 
; ज्ञाप तो चाहते थे कि विल जल्दी पास हो, किस्त यह तो 
'हीलमें पड़ गया दीखता ह। 
वाप : में यह भी नहीं कहूंगा। क्योंकि मंजरी देने न देनेके कारण 
मैं नहीं जानता। लिस पद कुछ भी बोलतेकी मझे जल्दी न करनी चाहिये। 
स०: साप्ताहिक 'हरिजन केंव निकालना है? ' 
बाप: यह साप्ताहिक में नहीं लिकाल रहा हूं। मेरी सलाहसे 
श्रस्पदयतानिवारण संघ साप्ताहिक निकाछनका विचार कर रहा है। मैंने 
झाया है कि अंग्रेजी संस्करण पनास निकाला जाय, ताकि में आुस पर 
च्छी तरह देखरेख रख सकू। किनत जिन सुविधाओंका सवाल अंक तर्क 
व दें। .सरकारकी खास मजूर। लिये बिना पत्रका संचालन करनका 
विचार भी नहीं- कर सकता; मर कैंदीकी हेसियतसे में अपनी 
ददायें समझता हूं, जिसलिव मंजरी मांगनेका नी विचार नहीं कें 
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प्रस्तावना _ 


जिस पुस्तकमें गांवीजीका यरवदाका जेल-जीवन' समाप्त होता है। सन्‌ 
१९३२ के आरंभर्स लेकर १९३३ की “२३ अगस्तको सासून अस्पतालमें से 
अन्हें छोड़ दिया गया, तव तकका अनका जीवन ओक तरहसे विश्येप भव्य 
और अत्कट है। यों तो गांवीजीका सारा ही जीवन भव्य और अत्कट है; 
परंतू जिस समयमें अस्पृश्यता-निवारणके कामके छिओे कभी वार, अन्होंने 
अपनी जानको पूरी तरह खतरेमें डाला और अंतमें तो प्राणार्पणके अंतिम 
क्षण तक॑ भी पहुंच गये, जिसके कारण अुनके जीवनका यह समय विद्येप 
रूपसे भव्य बन जाता है। जिसके साथ तुछना करने लछायक ओर किसी 


ह॒द तक जिससे भी बढ़कर अुनके जीवनका दूसरा काल वह था/ “जो: 


नोआखलीमें आनके पैदल प्रवाससे शुरू होकर दिल्लीमें महावलिदान देने 
* तकका गिना जा सकता हैं। « 

गांवीजीने हमें ब्रिटिश हुकूमतके पंजेसे छुड़ाया, यह आनका भेक 
महान कार्य माना जायगा। परंत्‌ अुनके जीवनका सबसे बड़ा कार्य जितिहासके 
पन्नोंमें अगर कोओ लिखा जायगा, तो वह यह कि अन्होंने अस्पृंब्यता-निवारण, 
हिन्दू-मुस्लिंम अेकता और दूसरे रचनात्मक कार्यों द्वारा हमारे सारे 


समाजको नवजीवनके पथ पर अग्रसर किया और असके जरिये होश. 


भूली हुओ दुनियाकों शांति और न्यायका मार्ग दिखाया। यह कहा जा 
सकता हैँ कि आजादी लेतेके काममें सारे देशका अन्हें साथ था। परन्त्‌ 
समाजकी नवरचनाके आन कामोंमें असा साथ नहीं था, वल्कि कओ 
तरफसे विरोध भी होता था। अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम भेकताके 
लिये प्राण देनेंकी भुनकी तंयारी तभीसे थी, जब अन्होंने अपना जीवन 
लोकसेवार्में वितानेका निश्चय किया था। कितनी ही वार जिसके लिशे अनन्‍्होंने 
अपनी जानको खतरेमें डाछा था। और अंतर्मे हिन्दू-मुस्लिम अेकताके लिओ तो 
अन्होंने अपने प्राण भी दे दिये। हिन्दुस्तानमें आज मुसछमान अगर शांति और 
सलामतीके साथ रह कर नागरिकोंके पूरे हक भोग रहे हैं, तो अुसका मुख्य 
श्रेय गांधीजीके .वलिदानकों ही है। जिस बलिदानके शुभ परिणाम तो अभी 
बहुतसे आयेंगे। आज हमारा देश राजनैतिक दृष्टिसे विभक्‍त हो गया है, पर 
यह वलिदान ही दोनों विभागोंके वीच सुंदर मेल और हृदयकी भेकता स्थापित 
करेगा। भिन्न-भिन्न धर्मों और जातियोंके मनुष्योंमें मानवताकी ओकता तो 


रे 


ऊ 


थिस वस्तुमें से मेंते यह सार निकाछा कि सत्य ही औद्वर है। होना--सत्‌--- 
ओश्वरका धर्म है, दूसरेका नहीं। जिसी हस्तीके सहारे हम टिके हुओ हैं। फिर 
अुसे कुछ भी कहो। चाहो तो 'नेति नेति” कहो। 

लीलावती : हम निरावार हैं यह वृत्ति हममें होती चाहिये, या हम 
बलवान हैं यह वृत्ति ? 

बापू : दोनों वृत्तियां होनी चाहियें। सत्यको समझने और असके पाछनकी 
शक्ति तो हममें है ही, क्योंकि हम सब भीश्वरके अंश हेँ। किन्तु अतने ही 
अंश्वोंमें परावरम्बी भी हें। जिसलिओे में कहता हूं कि हमें शून्य वन जाता 
चाहिये। 

अस्पृद्यताकी जड़में कौनसी रूढ़ि होगी, जिस सवालको चर्चा हीरालारूने 
शुरू की। 

बापू : जैसे यहूदियोंका वहिष्कार करके अनके अछूग मुहल्ले वसा दिये 


, गये, भुसी तरहसे आर्योने काली और जंगली जातियोंका वहिष्कार किया होगा। 


हीराछाल : हमने निर्देयतासे वहिष्कार किया होगा? हमें सांड़ 
लड़ानेकी निर्दायता तो नहीं है? 

वापू : हमारे यहां दयाकी विकृति हो गओ। हम मृत्युदण्ड देते हुओ तो 
कांप गये, पर जिससे भयंकर बातें हमने कर डालीं। जानते हो चांडालोंके लिये 
कसी भयंकर सजाओं हूँ” परन्तु हिन्दूध्मने अलग-अरूग जातियोंकों अपनेमें 
समा लिया। जो अस्पृद्य जातियां मानी गओ हैं, वे तो मूलतः चार वर्णोमें ही 


स्वीकार की गओ थीं और बादमें वहिष्कृत हुआं। जिसलिओे ये छोग तो 


वर्णच्युत हें, वैसे असलमें हिन्दू ही हैं। शुद्ध हिन्दूवर्ममें अनेक प्रयोग हुओे। अनेक 
सीमायें बांधी गं, अनेक कानून तैयार हुओे और आगे भी होते रहेंगे। हिन्दू 
घर्मने जितने आध्यात्मिक प्रयोग किये हैं, अुतने और किसी भी घमंने नहीं 
किये । और ये प्रयोग करनेमें हिन्द्धर्ममें जितनी कुर्वातियां की गजओी हें, 
अतनी और धर्मोमें नहीं की गणीं। 


हीराछाल: ये लोग कहते हैं कि अस्पुश्यताका नाक्ष करनेमें आप 


 वर्णाश्वमका नाश कर देंगे, जिस वारेमें आपको क्या लगता हैं? 


वापू : जिस वारेमें मुझे शंका नहीं हैं कि अस्पृश्यताकों नहीं मिटाया 
गया, तो वर्णाश्रमका सफाया हो जायगा। 
सुभाष बोसको अपने पितासे मिलते नहीं जाने दिया और फ्रांस व 


, स्विटजरलैंडके- सिवाय और कहीं जातेंकी जिजाजत न मिली, जिस वारमे 


अखवारोंमें पढ़कर बाप कहने छगे: यह होरका काम है। होरके स्वभावर्म शा 
हे ११५ 


'है ही, यह अच्छे प्रत्यक्ष करा कर सबके बीच सुमेल स्थापित” करनेका 
- भोरतका जो विशिष्ट कार्य 'है, वह सिद्ध होगा--असी आश्या भी यह 
वलिदान ही हमारे विलोंमें पैदा करता है। का 
अस्पृर्यता आज लगभग मिट गओ है। “ लगभग ' जिंसलिओं कि यद्यपि 

कानूनमें और हमारे अधिकंतर व्यवहारमें वह मिट-गओ है, फिर भी देशके 
कुछ अंधेरे कोॉनोंमें अज्ञान लोग ---सवंर्ण और हरिजन दोनों --- जिस .मुर्देसे 
चिपदे हुओ पाये जाते हैं। जिस रहे-सहे .अंधकार और अज्ञानका सम्पूर्ण नाश 
अब 'सिर्फे समयका ही सवाल हूँ ।-पहले भी कओ सन्‍्त पुरुषों और भक्‍तजनोंने 
अस्पृश्यताके विरोधमें आवाज आुठाओ थी ।प्रंतु अुसे मिटानेके लिओ समस्त देश- 
व्यापी अत्साह तो गांधीजीने ही” प्रगट किया। जिस अत्साहको- कायम रख- - 
. करः जीवनके अक-अक क्षेत्रमें से जितना जल्दी हो सके असका नामनिश्ञान 
मिटा देनेका काम हमारे हिस्सेमें आया है। रंगढ्ंघ और जातिद्वेषके कारण अेक 
प्रकारकी अस्पश्यता दूसरे देशोंमें भी है। पर जैसी अस्पश्यता हिन्दू समाजमें है, 
बसी कहीं नहीं है। क्योंकि हमने तो आसे धर्मका रूप दे दिया है। हमारे देशमें- _- 
अभी तक लछोगोंकों धर्मके नाम पर जिस बुराओसे चिपटे रहनेका 
. कहनेवाले 'लोग' मौजूद हैं। स्थापित , हितोंवाले छोग, जो धर्मको अपनी 

_ कमाओका साधन बना -वैठे हैं, अपने अन्यायपर्ण स्वार्थकों-- कायम रखनेके 
लिअ आखिरी हाथ-पैर मार रहे हें।. - * ५ ०० 

: “ भहादेवभाओकी डायरीका यह भाग और जिससे पहलेके दो भाग अस्प- 
इयता-निवारणके लिओ अपनी जान -जोखममम)ें डालकर गांधीजी द्वारा चलाओी 
, हुओ लड़ाआकी वीर-गाथाओंसे भरे हैं। डायरीके ये तीज्न भाग यद्यपि सुविधाके ._ 
लिओ अलग-अलग छापे गये हैं, परंतु विषयके निरूपणंकी दृष्टिसे तो वे ओेक 
. ही पुस्तक हें। गांधीजीका जीवन अस्पृश्येता-निवारणके सिवाय और भी बहुतसी 
बातोंके लित्रि समपित था और जिस अ्रकार. अिन डायरियोंमें दूसरे अनेक 
विषयोंकी चर्चा आती हैं। फिर भी जिन तीनों भागोंका मुख्य स्वर अस्पृश्यता- ु 
. निवारणका है। जिस विषय पर गांधीजीका विशद दर्शन जिन तीन पस्तकोंमें. 
जैसा मिलता है, वैसा-और कहीं नहीं मिलता। 
ह अम॒क-अंचे और अमुक नीचे, असे क्रमवालीः जातिप्रथा जब' तक हिन्द 
* समाजमें बनी रहे, तब तक केवल अस्पृश्यताकेः मिटा देनेसे- क्‍या होगा? ' 
जो अस्पृश्य माने जांते है, वे हिन्दू समाजमें -जब तक ठेठ नीची 
. सीढ़ी. पर रहेंगे ही, तव तक अनकी सामाजिक: दश्षामें क्या बड़ा .परिवतेच 

' हो जायगा ? यह - दलीरू, गांधीजीके साथ बहुतसे विदेशी पत्रप्रतिनिधि 

: और हिन्दू सुधारक' जिन भागोंमें करते हेँँ। अन्तका: कहना यह हैं कि 


हि * य 


, <« #हंत थे कि “मुझे वापू मकानके वारेमें पूछते थे। 
मेंने कहा: तीन मकान हैं। आनमें से ओक पसंद कर छूंगा बापू बोले, मुझे यह 
तो वताओं तीन मकान कैसे हें, ताकि में चुनावमें तुम्हारी मदद कहूं।” 

फिर सबकी तफसील मालूम की. और अआुसे तीस रुपयेवाछा मकान 
पसंद करनेको कहा। दूसरे दिन सवेरे शास्त्रीने देखा, तो अुन्हें भी वही 
मकान सबसे अच्छा छूगा ! शास्त्रीने अपनी पत्वीको लिखा: “मकान मिरछ 
गया है। लेकिन असे मेने पसंद नहीं क्रिया, महात्माने पसंद किया है।' 

खुद बेघर होकर भी अनेकोंकों जिस तरह घर ढूँढ देते हैं और 
कितनों ही के अजाड़ भी देते हैं! 


आज सुबह वापू नीछाके बारेमें ज्यादा पूछताछ करने लगे। कोदण्डरावने 
किससे वातें सुनीं, जिसमें कौन-कीस मिले हुओ हैं, वगेरा। 
१२-२-३३ फिर हकीकत मंगवाने और आुसे लिखनेका विचार किया। 
सब कुछ सुनकर कहने लगे: कंता हिन्दू धर्म है! थेक 
तरफ यह स्त्री हिन्दू बन गणओी हूँ। जिसके वारेमें सब वातें सच हों तो यह 
पाखंडकी पुतछी हैं और हिन्दू नौजवान जिसके पीछे पागल बने फिरते हैं; 
दूसरी तरफ हिन्दू धर्मके शिखर पर विराजमान मालवीयजी; तीसरी तरफ 
आम्वेडकर; और चौथी तरफ मेरे अपवासका ढिंदोरा पीटते हुओ राजाजी ! 
मेंने कहा: ढिढोरा पीटनेवाले हरगिज नहीं कह सकते; यह कह 
सकते हैं कि अन्हें भुपवासका डर बैठ गया है। 
| बापू बोले: जिसलिओं वे शोर मचाते ही रहते हैं न! भाछवीयजीका 
' यह कहना भी आुतना ही सच है कि अुपवासकी बातसे पूना-करार भंग होता 
हैं। कया जिस तरह आपवासकी बात होती होगी ? और अपवासके वारेमें क्या 
कहा जा सकता हैं? वह तो पक रहा है, मगर विलके लिओभे अुपवास हरगिज 
नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है बिल जिस बैठकर न आये और रहू कर 
दिया जाय, तो भी अुपवास न करना पड़े। यह कुछ कहा जा सकता है? 
आज तो मुझे कुछ भी पता नहीं । वह भीतर ही भीतर पक रहा है । 
अपवास तो अप्पा साहवके लिझे भी करनेका मन हो सकता हैं। 
झितनेंमें वल्लभभाजी आ गये। अन्हें हिन्दूधर्मके अपर कहें हुओ चार 
स्तंभ गिनाये। जिस पर गंभीरता मिटानेके छिभ्रे वल्लभभाओ बोले: हिन्दूवर्म 
तो महासागर है। जिसके चार ही स्तंभ कैसे ? और भी हैं। मेहरवावा भी 
तो हिन्दू ही कहें जायंगे न? और आुपासनी महाराज और भादरणके 
पुरुषोत्तम भगवान ; 


१३७ 


आप जब तक जातिग्रथाको नष्ट नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ छअआाछतको 
मिटा देनेसे बहुत छाम् नहीं होगा। डॉक्टर आपसम्वेडकरकों गांथीजीके 
अस्पृश्यता-निवारणके कार्यक्रमसे संतोप नहीं था, जिसका ओके कारण 
यह भी था। अभिस प्रश्नकी कुछ चर्चा दूसरे भागमें आओी है। जिस 
भागमें जिस सवालकी ज्यादा छानवीन हुओ है औौर अुससे जाति और 
वर्णके बारेगें गांवीजीके विचार हमें ज्यादा स्पप्टतासे जाननेकों मिलते 
हैं। जेक समयके छिओ जो कार्यक्रम हाथमें छिया हो, अूसे जहां तक 
हो सके हलका रखकर अुसीको पूरा करनेकी अुनकी कार्यपद्धति थी। 
जिस्नलिझे यद्यपि जातियोंकी चारदीवारीको नष्ट करनेकी अूनकी राय थी, 
फिर भी यह वात सच हैँ कि अन्होंनें आस कार्यक्रका बोझ >अस्पृश्यता- 
निवारणके कार्यक्रम पर नहीं डाछा। पर जिस चीजको वे कितना महत्त्व 
देते थे, यह अुनके जिस वचनसे समझमें आ सकता हैं: यह कौन जानता 
है कि मझे कब तक जीना हैँ? पर फ्रसत मिल जाय तो यह जरूर हो 
सकता है कि में वर्णाश्नम वर्मकी वात लेकर बैठ जाअं।' यहां यह ध्यानमें 
रखना चाहिये कि हमारे देशमें आजकल जो जातिप्रथा मौजूद है, जुसमें 
और गांवीजीके खयालकी वर्णव्यवस्था या वर्णबर्ममें जमीव-आसमानका 
फर्क हैं। आजकलकी जातियां भौरोंसे अपने अंचेपनके अभिमाव पर और 
अुसके सिलूसिलेमें लगाये गये रोटी-बेटी व्यवहारके वन्चनों पर कायम हैं। 
आजकल खाने-पीनेके वन्‍्धचन तो अब नामकों ही रह गये हैं। और जी हैं 
जल्दी-जल्दी मिठते जा रहे हैँ। विवाहके बन्धन मिट जाय॑, तो फिर अंचेपनका' 
अभिमान दिखानेका अंक बड़ा साधन नष्ट हो जाय। फिर जातियां रहें भी, 
तो वे खास नुकसान नहीं कर सकतीं। जेसे भोजन-व्यवहार हरभेक समाजमें 
खाद्याखाद्य और सफाओके कुदरती नियमोंके'अवीन रहने ही वाला है, बसे 
- ही विवाहोंका मामझा भी आचार-विचार, अम्न, तंदुरुत्ती और स्वभाव वगराके 
परस्पर मेल और निजी पसन्दके अधीन रहेगा। पर वर्तमान जातियोंके 
बन्‍्धनमें भाजकल जिनमें से कोओ तत्व वाकी नहीं रहा। जिसलिओं 
छुआछूतका कलूंक दूर न हुआ होता, तो हिन्दू समाजकी हस्ती ही खतरेंमें 
होती; वैसे ही जब तक जातियोंकी बुराओ नहीं मिट जाती, तब तक हिन्दू 
समाज स्वस्थ और प्राणवान नहीं हो सकता। 
भिसलिओ गांधवीजीकी यह राय है कि जातियां नष्ट होकर वर्णव्यवेस्था 
स्थापित हो, तो ही हिन्द समाजमें तवचेतन आ सकता है। वे वर्णवब्यवस्थाका 
क्या अर्थ करते हैँ, यह अन्होंने जिस पुस्तकर्मे अल्य-अछय लछोगोंके साथकी 
अपनी चर्चार्में स्पष्ट कर दिया है। अनकी पहली वात यह है कि वर्ण 


हि 


>' दंगे हुआ, तव जित छोगोंने ही हिन्दुबोंकी रक्षा की थी। बिसलिओं हमें 

अपना कर्तव्य समझकर अस्पृश्यता नहीं मिदाना हैँ, वल्कि अिसस्धिसि किए 
थे छोग जैसे वक़्त पर काम बाते हैं। 

और थे बेचारे तो राजनैतिक खेलकी गेंद वन रहे #। लिनककी क्षावाज 
क्रारगर तो तब हो, जब हिन्दू जिन्हें अपना बनता हके। हजारोंकों अुपवास 
करनेके छिओओेें कहनेकी वात मेरी योजनामें हैं जहूर, मगर बद योजना में 
जलिसलियें नहीं बनाता कि मुझमें बढ अभिमान मौजूद है दि मेरे बराबर 
कोओ योग्य नहीं। ये तो वीरे-बीरे आपरेशनके आधात पहुंचादा हूं। कमर 
में जी गया तो कहूंगा कि अभी तो सम्मूर्ण अनण्न बाकी है, दूसरे बहुतोंकि 
अपवास अभी वाकी हैं। 

देवदास : आप तो अनजाममें बुलटे रास्ते चले गये है भौर दुसरोंको भी 
छे जा रहें हैं। आपको दुनियाकों अपने साथ छेना है या अकेले ही रुपर्ममें 
जा बैठना हैं? जहां विश्ञाल थबारा वह रही हो. वहां जेक हाथी खटा कर 
देनेसे थोड़ी देर बहाव रुक जायगा, पर वादमें ? 

आप जल्दवाजी कर रहें हैं। वार-बार बाहते हैँ कि अनन्तकालके 
सामने जेक पीढ़ीकी क्या ग्रितती है? फिर भी सव कुछ भेक ही सा्टेमें 
करना चाहते हैं। 

. बापू: भाआओ, जिस पापको धोना है, असके छिे यही आुपाय हो रुकता 
है। जिस तरह कओऔ छोग आुपवास करेंगे, तभी यह बुलेगा। यह अंकके 
अुपवाससे नहीं बुलेगा। पर तू बुला छे, राजाजीको बुलवा, मथुरादासको 
बुलवा। वे शायद तेरे साथ मिल जायंगे। मथुरादास अँसा है, जो सच्छीसे 
अच्छी वातोंमें भी दोप निकाल दे। 

देवदास : अच्छोसे अच्छी बातमें दोप तो आप निकाछू रहे हे। मुझे 
अंसे आदमीकी जरूरत नहीं। 

बापू: तो विनोवाकों बुलवा। वह मुझे समझा दें कि भूल हुओ हू त्तो 
में जरूर समझ जाअंगा और अुपवास छोड़ दूंगा। काका मुझे नहीं समझा सकते। 


है] 


क्योंकि वे मेरे कियेका बचाव ही करेंगे। नारणदासको बुूवा। वह योगी हैं. 


दः 
पवित्र पुरुष है, दूरदर्शों है, झटपट विचार करके निर्णय दे सकता है। में अुसका 
भक्त हूं। अुसकी राय्र ले छे। खुरगेद और नरगिस बहनकी राब ले लो। वे 
दोनों बहनें पारसी हैं, तो भी हिन्दू जैसी हैं। वे जरूर अपनी राय दे सर्कगी, 


७० 


और मेरे ज्ञाव झगड़ना होगा तो झगड़ लेंगी। 
यह आअपवास तो गरीब हरिजनोंके लिखे है, स्त्रियोंके लिये हैं, बच्चोक 
लिओे है। स्त्री और बच्चे जिससे पामरन्से हो जायंगे। हूं, में जिन सबको 
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धन्धेके अनुसार होना चाहिये-।. ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैर्य और शूद्र, ये चार मूल 
. वर्ण माने जाते हैं। जिसके वजाय विविघ घन्वोंके कारण समाजमें ज्यादा वर्ण 


कर देने पड़ें, तो अन्हें कोजी अंतराज नहीं था। धन्धेके वारेमें मुख्य नियम यह- 


हो क्रि अुसका सम्बन्ध जन्मके साथ हो, - यानी लड़केका यह कतेंव्य माना-जाय 
कि वह वापका घन्धा करें) “में जिसीको अखचित समझता हूं कि वढ़ओका 
लड़का वंढ़जी बने और लहार न बने। जिस तरह सैकड़ों जातियां वनती हों, _ 
तो भले ही वन जायं। जब तक जिन तमाम जातियों या वर्णोके बीच रोटी- 
वेटीका व्यवहःर रहे, तव तंक भले चाहे जितनी जातियां हों। जिन रोटी- 
वेटीके . वच्धचनोंने सारा मामला बड़ा मश्किलं कर दिया हे।” “ द्रोणाचार्य 
धर्मेभ्रप्ट हो गये थे (क्योंकि जन्मसे ब्राह्मण होने पर भी अन्होंने क्षत्रियका 
पेशा किया ) यह में जंझूर कहूंगा। मेरा कहता यह हुँ कि अंक वर्णके मनृष्यको 
दूसरे वर्णका काम करनेका अधिकार न हो सो वात नहीं, पर असा करना 
अनुचित हूँ। यह -धर्म सबके लिओ है। असका पालन अनायास नहीं, 
जान-वंझकर होना चाहिये। जेसे हिन्द जिसका पालन करें, वेसे ही मसहूूमान 
भी करें। मेने अिसी अर्थर्में कहा था कि : वर्णधर्म हिन्द धर्मकी मानव-जातिको 
सबसे वड़ी देन हैँ।' जिस धर्मके पालनसे सारे समःजकी रक्षा होगी। 
सारां समाज अजेय दन जायगा। 


यह ध्यानमें रखने लायक है कि वर्णाश्रम घर्मकी अत्पत्तिकी वात करते 
वे यह- चीज कहते हे: “भर्ले ही बेदमें असा कोओ वाक्य मिल. जाय 
अूस समय अंच-तीचका भेद था, पर में तो शुद्ध वर्णवर्ममें अंच-नीचका 
पाता ही नहीं. ब्राह्मण शुद्रोंका अतना ही आदर करेंगे, जितना दूसरे 
ब्राह्मणोंका करेंगे। यह वात ,हीं है कि शूद्रको ज्ञान नहीं मिल सकता। 
तुलाधारका ज्ञान कसा था? यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना हो 
तो तुलाधारके पास जाओ। ; 


दूसरे स्थान पर वे कहते हें: “मूल विचार जैसां था ही नहीं कि 


द ध्णा 
हि जी &, 


0 
क्र 


... अम॒क नीचे हें और अमुक अंचे हँ। विचार तो यह था कि मनृष्यका जन्म 


यह खोज करनेके लिग्रे .हँ कि' मनृष्यकी आव्यात्मिक शक्‍्यता कितनी है+ 
_ ओऔदश्वरको पहचाननेका छोटेसे छोटा रास्ता वर्णघर्मका आदर करना है। 
जिस क्षण आप वर्णवर्मका आदर करने लगते हैं, असी क्षण आप नीति और 
ओऔद्वर-सेवाके वारेमें दूसरे सबसे आगे बढ़ जाते हेँ।” 
वर्णधर्मके अनुसार यह -समाज-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था न्याय और 
 समानताके आधार पर कायम हो, जिसके लिओ गांधीजीकी कही हुओ खेक 


ध्ट 
जप 
5 


ड़ 


ताजा कर रहा हंं। रॉल्ट अक्टके समय शुरू किया था, पर अब -- अब 


. छोगोंने अुसे भुझा दिया है। 


पर सरकारको कितना सुरक्षित रखकर काम कर रहा हूं? हों, 
उसमें खतरा है। मेरा भपवास तो शुरू “हो ही गया है । काम बढ़ गया 


 हैं। सवा बजे आठ गया और काम कर रहा हूं। जिसलियओ खाया नहीं 


जाता। जिस प्रकार अपवास घशृरू होने जैसा ही हो गया। 

हमारी “ चंडाल चौकड़ी ' ने ता यह निरचय किया हैं कि हरिजन 
महल्लेमें जाकर अुपवास किया जाय। पर वह दिन कहां कि मियकि 
पांवमें जती हो? 

बम्बऔके अपवासका वक्‍तव्य तैयार करनेके बाद मयरादासफो बताया 
था। जिसी तरह दूत्तरे भुपवासके बारम हुआ था। 

लीलावती : करोड़ों मनृप्योंकी जिच्छाकी आपको परवाह नह 

बाप: कौन जानता है करोड़ोंकी जिच्छा क्या हैं? वे सव ता आज रु 
हो रहे होंगे। रामचंद्रजी वनवासकों निकले, तव हजार छाग बाहर निकरूू 
पडे और देवताओंने फल वरसाये। आजके करोड़ों हरिजन देवता आनन्‍्दस 
नाचते होंगे। 

लीछा : आपका ओऔरवर मेरी समझमें नहीं आता। 

वाप : समझमें नहीं आता जिसीलिओं तो यह अपवास हैं। वह औष्वर 
जितना यक्तिवाज और नाटकी है कि अूर्से समझना मदिकल हैं। 

मयरादास वसनजी खीमजीसे : जिस लडाओमें कोओ भी गंदा आदमी 


, भाग न ले यह देखना। नहीं तो हाथ मलनेकी नौचत आ जायगी। 


मैक्रेके साथ 
किग्लेंडसे प्रिय मित्रोंके संदेश मुझे मिले हेँं। अुनस मुझ बढ़ा आनंद 
हुआ है। में जो कदम आठावेबाला है, हुक सच्चाओका अन्हें अन्तर्वृत्तिस ही 
विश्वास हो गया दीखता हूँ। शुन्हांन क्षिन शब्दोंमें असा कहा नहीं हैं। 
लेकिन अनके संदेशोंका में यह अर्य करता हू । मुन्न उर लगता था कि 
मिस अपवासका अनोखापन वे वहीं समझ सकेगे। पर मा डर बेब नियाद 
तिकला। मि० ओण्डूज अपनी तरफसे और मित्रोंकी तरफरस संदश भजत 
। दूसरा सन्देश पोलाक दम्पतीका है। जब मेरी वात समझमें नहीं वात, 
वे मेरी आलोचना करनेम कभी नहां हिचकिचाये। मुझे असा अस्पप्ट 
था कि मेरी यह कार्रवाओ अआन्ह' पसंद नहीं आयेगी। हिल्दुस्तानस भी 
- मित्रोंके संदेश मिलते रहते हैं और में बाशा रखता हूं कि थोड़े ही 
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बात खास तौर पर ध्यानमें रखनी चाहिये: “हाथों और पैरोंका श्रम ही 
सच्चा श्रम हूँ और हाथ-पैर्से मजदूरी करके ही रोजी कमानी चाहिये। 
मानसिक और वौद्धिक छक्तिका अुपयोग समाजसेवाके लिग्रे ही करना हैं।” 
“सब रोटीके लिओे मजदूरी करें, तो अंच-तीचका भेद मिद जाय; और फिर 
भी घनिक वर्ग रह जाय तो वह अपनेकों .मालिक न मानकर घनका केवल 


रखवाला या टद्रस्टी मानें और मख्यत: असका अपयोग केवल लछोकसेव।के 
लि करे। रिलपनक 


दूसरे, “वर्गवर्मकी रचनाके लि आश्रमवर्मकी बुनियाद चाहिये। 
[सके बिना सारी किमारत कच्ची रहेगी।” “आश्रमधर्मकी सारी जिमारत 
संयम पर खड़ी की गण, है। शुरूमें माता-पिता और गुरु संयमकी तालीम दें 
छाजमी तौर पर संयमका पालन करावें और अन्तमें वानप्रस्थ होकर मनुष्य 
संयम रखे और संनन्‍्यासी होकर तो सर्वेस्व ओऔश्वरार्पण कर दें। यह हो तो 
शुद्ध वर्गवर्मका पुनरुद्धार हो जाय।” “वर्णाश्रम बर्ममें सन्‍्तोप रहा है। 
अपने-अपने धर्मके बारेमें समाधान रहा है। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म देवी 
प्रवृत्ति है। वर्गाश्षम धर्म सात्विक हैं, जब कि दूसरी सब प्रवृत्ति राजसी है। ” 


क्या जैसा वर्णाश्षम धर्म किसी समय --ववेदकालमें भी --- सचमुच पाला 
जाता होगा? यह सवाल स्वभावतः पैदा होता है। महादेवभाजीके मनमें भी 
आ हैं। जिसके जवाबमें गांवीजी कहते मान लो कि न पाछा जाता 
हो, तो भी मेक प्रजाके जीवनमें पांच हजार वर्षकी क्या गिनती है? आगे 
किसी दिन पाऊछा जायगा, यह स्वप्न सेवन करने रायक तो हूँ ही।” फिर 
कहते हें: “जितना याद रख़ना चाहिये कि अँसा हिन्दू धर्म भी पांच हजार 
वर्ष तो जीवित रहा है। पता नहीं महाभारत कव लिखा गया। पर यह 
माननेकों जी चाहता है कि यह धर्म किसी समय पाला जाता था और अस 
समय पराधीनता नहीं थी।- आज भी हम अूस धर्मके बारेमें बातें करते हें, 
यह क्‍या बताता हूँ? . . - यह बताता हैँ कि वह धर्म अभी तक प्राणवान 
हैं,और आगे ज्यादा प्राणवान वननेवाला है। 

अपनी अभिलापाका वर्णन करते हुओ वे कहते हैं: “आददों आश्रमके 
द्वारा किसी दिन जिस वर्णाअ्रमको फिरसे स्थापित करनेका ध्येय है जरूर। 
अभी तो आश्रमर्मे सवब”जड़की तरह पड़े हैं। परन्तु ध्येय यह वना हुआ है, 
सिसलिमे कोओ न कोओभी तो- जैसा निकलेगा। . .- - सारी भावना किसी न 
किसी दिन शुद्ध वर्णाश्रम धर्मं--आध्यात्मिक “कम्युनिज्म --स्थापित 
करनेंकी थी। .. - - जहां सच्चा वर्णवर्म प्रचलित हो, वहां पराघीनता हो 
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बापू: कानून-क्षास्त्रमें भी आत्महत्याका हक माना गया है। जाप मसले 
पूछेंगे कि रामतीर्य, रामकृष्ण या विवेकानन्द किसने अँसी तपस्या की हू ? 
रामतीर्थने जान-बूझ्कर आत्महत्या की या समाधिमें अंसा किया, पर असका 
कोओ नतीजा निकला हैँ ? आप तो यह भी पूछेंगे कि ओसा सूली पर चढ़े. 
बुसका कोमी असर हुआ हैं ? 


राजाजी : पर हिन्दूधर्म आत्महत्या स्वीकार नहीं करता। 


« वापू: मुझे मालूम नहीं। लेकिन महादेव मुझे कहते थे कि गंगामें डूब 
मरनेका रिवाज हूँ। 
राजाजी : वह तो गंगाजलसे पवित्र होनेके लिमे हैँ। में बितना 
स्वीकार करता हूं कि जिस सारे पापका कारण यदि आप हों तो भरे ही 
आत्महत्या करें। ताकिक दृष्टिसि आपकी जीत होगी, परे अँसी जीत तो 
आपको नहीं चाहिये न ? 
वापू: मुझे तो प्रायरिचत्त करना हुँ। नैतिक मुद्देश्य पूरा करनेके छिजे 
साधन भी नैतिक होते चाहियें। काडिनछ मेनिग्रको तीन ब्रिस्कुट और पानी 
पर रखा गया था। काडिनल मेनिय जिस धीमी मौतसे मरे कहे जाते हैं, 
अुससे ज्िक्कीस दिनके अपवास करना बहुत आसान है। नैतिक सुवार 
तपइचर्या और आत्मशुद्धि जैसे नैतिक साधनोंसे हो हो सकता है। जिसमें जिन 
वैज्ञानिकोंनें जिस चीजका अनूभव किया हैँ, आुनके अुदाहरण लेने पड़ेंगे। 
में और मेरी मां अँसे कुटुंबमें जन्मे हुओ हैं, जिसमें अँसे ब्रत लेना रोजमर्राकी 
चीज थी। अनका यह अनुभव है। मेरी मांके अंसे कड़े ब्रत शायद मेरे पिताको 
अच्छे न छूगते हाँ, पर अुस पर जिनका कोओ ब्‌रा असर नहीं हुआ था। 
बल्कि जिस कारणसे अआसके प्रति हमारा आदर बढ़ता ही था। 


राजाजी : यह आअुदाहरण केवल विचार-साहचर्यका हूँ। मां अंसे द्रत 
करती थी, जिसलिओ आप थी करें, क्या जिसका सचमुच कफोशी बचाव 
हो सकता हैं? कोओ आदमी घरीरमें सूआ भोंक छे, तो शिससे लोग कंसे 
समझेंगे कि मनृष्यकों अछूत समझना पाप हैँ? 

बापू : तब थोड़े दिनके अपवास करूँतो ? या जिस अपवासके अंतर्म 
न मरू तो? 

राजाजी : जिन दोनोके वीच कोओ संबंध ही नहीं। आप तो यह मानते 
गैखते हैँ कि देह-दमन और प्रतीतियोवे!ः बीच गृढ़ सम्बन्ध है। मर 
ह-दमनके विरुद्ध बुद्धनों पहली आवाज जूठाओ थी। 


2 र, 


बन 


ड्ट्ड 


ह £: ही नहीं सकती। . . . सब संयमी वनकर अपना-अपना काम सेवा-भावसेः 


करने लगें, तो वर्णाश्रम धेर्मका पृनरुद्धार असंभव नहीं। ” .. . 
यह कह सकंते हें कि जिसे ह॒ंद तक हम गांधीजीके समंग्र रचवात्मक' 


. कार्यक्रेमकी अमलेमें लांनेकी कोशिश करेंगे, असी हद तक हम गांधीजीके 
_निरूपण किये हुओ वंर्णश्रम धर्म -- आध्यात्मिक “ कम्युनिज्म '--- की' दिंशामें 
प्रगति कर सकेंगे। रचनात्मक कार्यमें ही जीवन अपण करनेवाले भाओ-बहनोंके 


लिओ- यह वात खास तौर पर ध्यानमें रखने लायक है कि गांधीजीने हमसे - 
कितनी बड़ी अपेक्षा रखी है। ; 

अपवास . सम्बन्धी: बापूके विचार छांटकर सूत्ररूपमें पिछले. भागकी 
प्रस्तावना में . दिये 'गये हें। जिस भागमें भी अपवासके .दो बहुत बड़े अवसर 
आते हें। अंक जिककीस दिनका आत्मशद्धिका अपवास और दूसरा सजा हो 
जानेके . बाद .हरिजन-कार्यकी पूरी सुविधा प्राप्त करनेके लिझे किया गया 
अपवास। पहले अपवासकी तुलना -हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिओे १९२४ में: 
दिल्लीमें . किये -गये -जिक्कीस दिनके अपवासके साथ करनेका .विचार आ 


_ सकता है। पर दोनोंमें बड़ा फर्क है। खुद गांधीजीने ही कहा है कि यह 


अपवास मेरे दूसरे प्रसिद्ध अपवासोंसे निराला हैं। १९२४ का अपवास कोहाटकी 
घंटनाओंके साथ सम्बन्ध रखता था। गांधीजीका खयाल था कि वहां जो 
कुछ हुआ, असमें अनका भाग था। असके प्रायश्चित्तके रूपमें वह अुपवास 
था। .हिन्द्‌ और मुसलमान दोनों ही अनकी बात सुननेवाले नहीं हें, जिस- 
लिओ. यह स्वीकार करके कि फिलहाल अनकी हार हो गओ है, अुपवासके 
द्वारा प्रायश्चित्त करके वें अनुकूल अवसरकी बाठ देखनेके लिअ. शांत हो 


गये। यह अवसर अन्होंने बंगाल, बिहार और पंजाबके भयंकर कत्लेआममें .. - 


और कलकत्ते व दिल्‍्लीके दंगोंमें देख लिया और अआनके विरोधमें लड़ते हुओ 
प्राण दे दिये। यह अपवास प्रायश्चित्त नहीं, वल्कि अेक शुद्धियन्न था, 
महादेवभाओके छब्दोंमें 'ओक अनोखा अग्निहोत्र ' था। यह अपवास कोओ 
अंक शरीरके कायम रहने तकका अपवास नहीं था, परन्तु असके पीछे विचार 
यह था कि अनका शरीर अपवास करते-करते नष्ट हो जाय, तो बादमें दूसरे 
शद्धचंरित्र व्येक्ति : भूस अपंवासकी श्लृंखछ्ता या सिलसिला जारी रखें। असे 
भहायंज्ञके बिना अस्पृर्यताकी भयंकर बलाका अन्त. असंभव दिखाओ देता था। 
हरिजनसेवके. काम करनेको विशेष रूपमें: प्रोत्साहित हों, अपने कामकी गति 
बढ़ायें, यह भी ओक अद्देदय जिस अपवासका माना जा सकता है। साथियोंकी 
शिथिलता; कमजोरी या अंशुद्धियोंके लित्र वे अपने आपको जिम्मेदार मानते - 
थे; - जन्हें जैसा महसूस "होता था मानो वे आअुनकी अपनी ही हैं। अुनका 
शा | है 


हा 


हैदय अपने छोटेसे छोटे सायीके साथ जितनी ओअकता अनुभव करता था।' 
जिसीलिये वे कहते थे कि असलूमें यह अुपवास मेरे अपने ही विरुद्ध है, आत्म- 
शुद्धिका महायज्ञ है और आत्मशुद्धिमें तमाम साथियोंकी शुद्धि तो आ ही 
जाती हैँ। पर जिस आप्रवासका ज्यादा विवेचन यहां में क्‍यों करूं? जिस 
अपवासकी प्रेरणा आन्हें क्योंकर हुओ; वह प्रेरणा औश्वरी कही जा सकती 
है या नहीं; सनातनी जिस अपवासको अपने पर भेक और बलात्कार 
"कहते थे, परन्तु जिस अपवासमें तो वलात्कारकी गंध तक नहीं थी; केवल 
णगरीरसे भोजन करना ,वन्द हो जानेसे अपवास नहीं होता, वल्कि अुसमें मनका 
भी साथ होना चाहिये, चित्त और आत्माका शदीरके साय सहयोग होना 
चाहिये, भोजनका विचार तक न आना चाहिये और अन्त:करणसे जीइवरके- 
साथ भेकरूप हो जाना चाहिये; अंपवास भेक प्रार्थना ही हैं, और थोड़े- 
बहुत अनशनके बिना प्रार्थना हो ही नहीं सकती ; -- यह सब गांवीजीने जिस 
प्रायोपवेशन .पर अपने लेखोंमें, जो पुस्तकके दूसरे परिशिप्टमें दिये गये हें, 
जितनी अच्छी तरह समझाया है कि मुझे पाठकोंसे भूस परिशिप्टके पंद्रह 
पृष्ठोंकी पढ़ने और मनन करनेकी सिफारिश करके रुक जाना चाहिये। 

दूसरा अपवास राजवन्दीकी हेसियतसे हरिजनकार्य करनेकी जैसी 
सुविधाओं अन्हें थीं, वैसी ही सुविधाओं सजा पाये हुओ कैदीके रूपमें भी 
पानेके लिये था। अुसमें भी गांधीजीकी दृष्टि सरकारको धमकी देनेकी नहीं 
थी। भांधीजीने यह अपवास जिसलिओे किया था कि अन्हें सरकारका यह 
अन्याय वरदाइत करके जीना असंभव मालूम होता था कि यरवदा-प्रमझौता 
स्वीकार करनेके बाद वह गांवीजीके हरिजनकार्य करनेमें रुकावट डाले। 
ओंड्रजने अनसे कहा कि राजवन्दीकी हँसियतसे और दूसरे कुछ खास कारणोंसे 
सरकारने आपको हरिजनकार्यकी छूट दी थी, पर सजा पाये हुओ कंदीकी 
हंसियतसे तो वह नहीं मिल सकती। अूसके जवाबमें गांधीजी कहते हैं 

भिसमें धर्मकी वात न हो तो में लड़ ही नहीं। सजा पाये हुओ कंदीकी 

- हँैसियतसे यहां छाकर ये सुविधाओं छीन लेना मुझे तो सरकारका दुगुना 
अन्याय लगता हैँ।” 

यह और दूसरे तमाम आपवास अन्होंने मरनेंकी जिच्छासे नहीं, परन्तु, 
जीनेकी जिच्छासे और सेवा करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त करनेके लिओ किये 
हैं। अन्याय और बशुद्धिका अन पर बितना असर होता था और जिनकी 
बेदना अन्हें लितनी असह्य माल्म होती थी कि असका प्रतिकार किये विन वे 
जीवन कायम ही नहीं रख सकते थे। अहिंसक मतृष्यकी हैसियतसे अुनके सामने 
अपने प्रागोंकी वाजी लगाकर प्रतिकार करनेका रास्ता ही खुला रहता था 


छ्‌ 
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 स्कोगे। ” जैसे मामलछोंमें वापूके साथ वहस या: चर्चा. करना बेकार है, यह ' 
सोचकर जब सरदार कुछ बोलते ही नहीं, तब ब्रापू महादेवभाजीसे पूछते हैं 


। 


.. “और अपवासः द्वारा: प्रतिकार करके वे अपार शांति अनुभव करते थे। किस 


अकार अपवाससे. अन्हें जीनेकी :संभावनाका मांगे. मिल जाता था। अपवासके 
कारण मृत्यु हो. जाय, तो असे मित्र समझकर: असका आनन्द्पर्तक' आलिगन 
करनेकी /अनकी पूरी तेयारी रहती थी। पर अपवासकी प्रतिज्ञाकी मर्यौदामें 
“रहकर वे जीनेकी .प्री कोशिश करते थें। २१ दिनके अपवासका मनिरचय 


. हफ्तेभर पहले कर डाला था 'और जाहिर भी कर दिया. था। जिसलिओं 
' पमित्रोंने अपवास . करनेसे रोकनेकी काफी कोशिश - की। देवदासंने बड़े 


आवेशके साथ वांपूसे कहा कि: “आपका दिमाग क़मजोर हो .गया' हैं; 


'जिसलिओं आप दूसरा कुछण्सोच नहीं सकते और घूम फिरकर " अपवास पर 
-आा पहुँचते हैं) . - - यह साफ कहनेके वजाय कि मुश्नसे कुछ होता नहीं 
हूँ, आप कहते हूँ कि आत्मशुद्धिके छिओ अपवास .करता हुं।” राजाजी 


कहते हें: “मेरे खयालूसे.जेरूमें रहकर अक की अंक बात मनमें घोटते 


' “रहनेंसे आप' तारतम्य बुद्धि गंवा बैठे हैं। आपनें प्रयोग: क्रनेका - बहुत 
“बड़ा .कुतूहलू है। आय यह मौतके झाथ प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें: आप 
गलत रास्ते चले गये।” भहादेवभाओ शुरूमें थोड़ी बहस करते हैं, मगर- बादमें 


अद्धा रखकर शांत हो -जाते हें। तब बापू. अनसे कहते: हैं: “ तुम श्रद्धासे 
देखो सो तो ठीक है, पर बृद्धिको काममें लेना चाहिये और कारणोंकी अच्छी 
तरह छानवीन कर लेनी चाहिये। ठभी तुम मेरा वहुतसा काम- हलूका कर' 


£ क्‍या . वललभभाजी अभी तक मुजसे नाराज हूँ ?.” महादेवभाओ कहते हूँ 

“/ जाराजी क्‍या हो सकती है? दु:ख है। यह न समझिये कि अनकीं सम्मति 
हुं। ” पर सरदारने खुद तो श्रद्धासे मान लिया हैं कि “ भगवान जो करेंगे 
अच्छा ही करेंगे। ” अपवास शुरू होनेसे पहले सर पुरुषोत्तमदासको लिखे हुओ 
पत्रमें अन्होंने- अपनी विचारसरणी बहुत स्पष्ट कर दी है: “ किसीकी धारमिक 
अतिज्ञाकों तुड़वानेका निष्फंल प्रथत्त करनेके पापमें हम क्‍यों पड़े? «हिन्दू 


' चर्मका प्रामाणिक और सतत पालन करनेवाला आज कौन है? अगर होता 


तो आज हमारी यह दशा न होती। तब जैसा: धामिक पारस 'करनेबारूा 
जो ओके व्यक्ति. हमारी जानकारीमें है, भुस ओअककी- भी ली हुओ. प्रतिज्ञाको 


सगें-सम्बन्धी या स्नेहीं आग्रह. करके ' छड़वा सकते हैं; यह मान लिया 
जाय तो भी अससे हिन्दू धर्म या देशकों क्या राभ होंगा ? मेरी अल्पमतिके 


अनसार तो. जिससे जुछूटा ही नतीजा ,निकेलेगा। अिसलिशे अन्हें रोकनेके 
,अयासको में अतुचित और बेकार समझता हूं।” « « है. 
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हरजेकने अपनी-अपनी मनोवृत्तिके अनुसार जिस अुपवासको देखा। 
देवदासने सचाओीके साथ पिताका विरोध करके बहादुरी दिखाओी, राजाजीने 
अपनी वद्धिके प्रभावसे परिस्थितिका विश्लेषण इलेयण किया, महादेवभाजीने शकरूनें 
ऊपनी घबराहट जाहिर कर दी, पर बादमें बापू पर श्रद्धा रखकर चुप हो गये 
पर सरदारने अपनी आन्तरिक ओऔदव्वरशद्धा पर पहलेसे ही भरोसा करके 
अपना योद्धापन प्रगट किया। ६४ वर्षकी अम्रमें गांधीजीके' जैसा शरीर 
मिक्‍कीस दिनके अपवासमें टिक नहीं सकेगा, भौतिक विज्ञानकी दष्टिसे अैसा 
महसूस होते हुओ भी गांवीजीका कहता यह था कि “मेरी रामभवित हृदयकी 
होगी, तो यह शरीर नण्ट होगा ही नहीं।” अपवास निविष्त पूरा हुआ और 
असके परिणामस्वरूप हरिजनसेवकोंमें जबरदस्त बुद्धिकी लहर दौड़ गभी। 
मित्रोंका डर झूठा निकछा और मगांधीजीकी बात सच साबित हुओ। 
अस्पृश्यताके बारें शास्त्रियोंके साथकी चर्चा जिस पृस्तकरोें भी 
जारी ही है। भूससे हमारे पोबीवंडित झास्वियोंकी जड़ता और कमभी- 
कभी अपने स्थापित हितों और स्वार्थोकी रक्षा करनेकी चिन्ता व्यक्त होती 
हैं। मदुराके शेक ब्ास्वरत्कके साथका संवाद तो बड़ा मजेदार है। वे ठेठ 
मदरासे थास्त्रार्थ करने बड़े अत्साहसे आये होंगे. और प्रन्यस्थ गास्त्रोंके बड़े 
पंडित भी होंगे, पर गांधीजीके सायकी चर्चा्में तो मानो अनका शास्त्रज्ञान 
भोंवरा पड़ जाता हूँ गौर वे अकके वाद अंक भंसी बेहदा बातें कहते जाते 
हैँ कि कोओी महामूर्ल भी अुस ह॒द तक नहीं जायगा। 
लिन चर्चाओंके सिलसिलेमें गांबीजीने शास्त्र किसे कहते हैं, जिस बारेमें 
जो मृदगार .प्रगट किये हूँ, वे हृदयमें अंकित कर लेने छायक हैं 
“/ शास्त्रका अर्थ वे वचन नहीं, जो पूर्वकालमें अतृभवी लोग कह गये 
हूँ, बल्कि आन देहवारियोंके बचन जिन्हें आज अनुभवज्ञान' यानी ब्रह्मज्ञान 
हुआ हैं। झास्त्र नित्य मूत्रिमंत होते हैं। जो केवल पुस्तकोंमें है, जिसका 
_ अमल नहीं होता, वह या तो दत्त्वज्ञान नहीं है या मूर्खता या पाखंड हैँ। शास्त्र 
तत्क्षण अनभवगम्ध होना चाहिये, कहनेवालेके अनुभवकी बात होनी चाहिये। 
क्षिमी अर्थमें वेद नित्य हैं, दूसरा सब वेद नहीं परन्तु वेदवाद है।” 
किन झास्त्रियोंके साथकी चर्चाकी तुलनामें राजाजीने हिन्दू धर्मको सादा 
रूप देनेकी जरूरत पर गांवीजीसे जो चर्चा की थी, वह ताजगीमरी, रसप्रद 
. और विचारप्रेरक है। 
गांवीजीने जेलमें हरिजनोंके लिये भुपवास किये और अंस्पृश्यता-निवारणका 
काम करनेकी सुविधाओं प्राप्त कीं, अिससे सविनयभंगकी छड़ाओको बड़ा 
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वक्‍का पहुंचा हे, यह युवकवर्गकी, खास तौर पर समाजवादी विचार रखने- 
वाले -मित्रोंकी, शिकायत थी। गांवीजी कहतें थे : “में जेरूमें आाः गया 


यानी सत्याग्रहीकी हैसियतसे मुझे जो कुछ करना था, वह में क़र चुका। 
अन्दर आनेके बाद मुझमें और कुछ भी करनेकी शक्ति है, जिसलिओं वह करः 
' रहा हूं। लेकिन किसी झार्त पर में बाहर तो निकहूंगा नहीं, और नहीं 


निकला |” “अिस अस्पृश्यता-निवारणके आन्दोलतकी कल्पनां जिस तरह की. 
गओ हैँ कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताकों अपना काम न छोड़ना पड़े। 
जिसके पास दूसरा काम न हो, या जो दूसरा काम करता न हो,. 
असे आंदमीके लि ही यह काम.है। जिस कांग्रेसीकी जैसा छगे कि 


'मेंने तो प्रतिज्ञा ली है और असका मुझे पाछून करना ही चाहिये, वह अपने 


काममें लगा रहे।” यह वात अन्होंनबे अपने अदाहरणसे सांवित कर दिखाओी - 
हैं। जिक्‍कीस -दिनके आपवासमें आन्हें छोड़ दिया गया, अुसके बाद तबीयत ' 
जरा ठीक हुओ कि वें केवल हरिजनकार्य करने नहीं बैठ गये, बल्कि 


 लड़ामीकों व्यवस्थित करनेका प्रयत्न शुरू कर दिया और महासमितिके 


जो सदस्य बाहर थे, अुनकी पूतामें अवैध (अजिन्फॉर्मल) परिषद की। 
कुछ  छोग' छड़ाजीको बिना शर्ते स्थग्रित कर देनेकी रायके थे। अन्हें 
जिस प्रस्तावकी कायरता और थिससे होवेवाली राष्ट्रकी हानि समझाजी। 
कुछने छड़ाओऔकों स्थग्रितः करके रचनात्मक कार्यक्रको अपनानेकी बात 
की, तो अन्हें भी समझाया कि हममें सविनयभंगकी शक्ति -न हो तो' 


.ये तमाम कार्यक्रम किसी कामके नहीं। थककर तो हम लड़ाओ वापस 


ले नहीं सकते। बादमें छड़ाओऔको और भी तेज और स्वच्छ वनानेके 
लिओभे सामूहिकके बजाय व्यक्तिगत सविनयभंग) जारी रखनेका प्रस्ताव 
पास- करांया। और व्यक्तिगत संविनयभंगकी खूबी समझाओ: व्यक्तिगत 


-सविनयमभंगमें हरओक आदमी अपना नेता बन जाता है और अपनी जिम्में- 
: दारी. पर काम करता हैं। वही अपना सेनापति और वही अपना सिपाही 


होता है। वह वृढ़ निश्चयसे अपने काममें लग जाता है और वाकी छोग 
जीतें- हें या मरते हैं, अिसकी परवाह नहीं करता। वह सब कुछ बृद्धिपूवेक 
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 औब्वरके हाथोंमें सौंप देता है।” “सामूहिक सविनयभंगरमें अधिक मनुष्य . 


भेड़ोंकी तरह काम करते हैँ। नेता कहता है वैसा ही करते हैं। व्यक्तिगत 
संविनयभंगमें हरभेक. आदमी अपना नेता हो जाता है। अंक मनृष्य कमजोर 
पड़ जाता हैँ, त्तो मुसका असर दूसरे जादमी पर नहीं पड़ता। .ओेक करोड़ - 
आदमी भी व्यक्तिंगत संविनयभंग कर सकते हूैँ। - . - हरभेक आदमी भेक 


' ही अद्देश्य्से और ओेक ही झंडेके नीचे काम करता होना चाहिये। सब 
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ओक दूसरेसे स्वतंत्र होते हुओ भी भेक ही दिशामें खींचनेकी जोर छगायें। 
व्यक्तिगत सविनयभंगकी खूबी तो - जिसमें हैँ कि असमें हार जैसी चीज 
ही नहीं रहती। कोओ दुनियावी सत्ता कितनी ही बलवान क्‍यों न हो, 
तो भी व्यक्तिगत सविनयभंग करनेवालोंको हेरा .नहीं . सकती। . . . 
सत्याग्रहमें व्यक्तिगत सविनयभंगका झास्त्र अमोष और अजेय है।” 

वादमें गांबीजी पूनासे अहमदाबाद गये | आश्रमर्में जाकर आश्रमवासियोंसे 
सलाह-मशविरा किया कि जब कर-बन्दीकी लड़ाओमें भाग लेनेवाले किसानोंकी 
जमीन और घरवार सरकारने छीन लिया है और अनके कुट्म्ब मारे-मारे 
फिर. रहे हैं, तव जेलमें जानेवाले' आश्रमवासियोंके और दूसरे परिवारोंका 
आश्रमर्मे रहना या घरवारकी सू विवारओ भोगना आश्रमवासियोंकों शोभा नहीं 
देता। आश्रम भी यद्यपि लगान नहीं चुकाता, पर सरकार सिर्फ जंगम सम्पत्ति 
*_ जब्त करके लगान वसूल कर लेती हैं और हमारी जमीन या मकान जब्त 
नहीं करती। .भिसलिओ हमें स्वेच्छासे आश्रमसे चले जाना चाहिये और 
वेघरवार हुओ. किसानोंके साथ रहना और अनके जैसे दुःख भोगना चाहिये। 
और अँसा करने पर पकड़ जाय॑, तो जेलमें जाकर रहना चाहिये। जिन्हें जिस 
सत्याग्रहमें शरीक न होना हो, वे अपने-अपने घर चले जाय॑ या जहां जाना 
हो वहां चले जायं, पर सब आश्रम तो छोड़ ही दें; और हम 'सरकारको 
सूचित कर दें कि वह आश्रमके मकानों और जमीन पर कब्जा कर ले। 

आश्रमका बड़ा पुस्तकालय, जिसमें गांधीजीका दक्षिण अकफ्रीकासे लाया 
' हुआ पुस्तकालय भी था और जिसमें कुछ मिलाकर दस हजारसे ज्यादा पुस्तकें 
थीं, अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटीको सौंप दिया गया। आश्रमकी गोशालाके 
सारे पशु दूसरी व्यवस्था होने तक अहमदाबादके पींजरापोछको सौंप दिये 
गये। आश्रमके छोटे वच्चोंको अनसूयावहनकी सीधी देखरेखमें चलतेवाले हरिजन 
, 'छात्राूयमें भेज दिया गया और पहली अगस्तको सवेरे वापूजी और महादेव- 
-भाजीके अछावा १६ भाजियों और १६ बहनोंकों मिलाकर ३४ आदमियोंने 
“रासकी तरफ पैदल कूच करनेकी सरकारको खबर दे दी। जिन ३२ भाओ- 
बहनोंको आधी रातमें आश्रमसे और वायूजी तथा महादेवभाआको अहमदावादसे 
३१ तारीखकों ही पकड़ लिया गया। भिस प्रकार गांवीजीने व्यक्तिगत 
-सविनयभंगके अंक कार्यक्रमके रुपमें सावरसती सत्याग्रह आश्रमका 
विसर्जन कर दिया। 

. जब तक स्वराज्य न मिल जाय, तब तक सावरमती आश्रममें आकर 

न रहनेकी प्रतिज्ञा करके गांवीजीने १९३० के भार्चकी १२ तारीखकों आश्रमसे 
- जो दांडी-क्च की थी, आुसे महादेवभाओने महाभिनिष्क्मण कहा है। १९३३ की 
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* पहली अगस्तके दिन. तमाम आश्रमवासियोंने आश्रम. छोड़ दिया। जिसमें आश्रम- 
वासियोंका ओेक प्रकोरका त्यागं तो था ही, पर गांधीजीका तो वह महावल्ति- 
दान ही.था। कारण आश्र॑म 'गांधीजीके जीमें आये वैसे विविध प्रकारके प्रयोग. 
करनेकी अंक प्रयोगशाला थी। अपने अंचेसे अंचे आदर्शोकी सांघना गांधीजी 
आश्रमके द्वारा करते थे। आश्रमके द्वारा अपने आध्यात्मिक “कम्युनिज्म * का 
प्रयोग, कर दिखाकर. देशके या संसारके चरणोंमें भेंट 'करनेकी अनकी महत्त्वा- 
कांक्षो थी। पर. जैसे आश्रमवासी कहां थे, जो अनके आदशॉको अपना सकें 
और . जीवनमें व्यक्त कर सकें ? ओक विनोबा और असे दो-चार और होंगे, 
पर बाकीके सबंमें तो यह ताकत श्री -ही  नहीं। कुछ आश्रमवासियोंके पतनके -. 
और आशभश्रममें पैदा: हुओ दलब॒न्दीके समाचन्रारोंसे वापू कुछ समयसे आश्रमके 
'बारेगें' बेचेन तो रहते ही थे। सरदारने तो बातों ही बातोंमें कह. भी 
दिया था कि “आश्रम बहुत बड़ा हो गया है। असमें कुछ बेकार लोग, 
आ,घ्से हें.। अच्छे. निकाल :दीजिये। चलनींमें भूंसा तो बार-बार डलता रहा 
हैं। अंक बार .छात़कर भूसेको अलग' ही' कर दीजिये।.”-गांधीजीने भी यह 
'बात स्वीकार की थ्री। ये सारे प्रसंग अनके मन पर अपना' काम अनजात़े 
_भी.कर तो रहे ही होंगे। आश्रमके “विसर्जनके .लिओ निमित्त तो बना 
व्यक्तिगत सविनग्रभंग, ,पर अन्हें मालूम न पड़ते हुओ भीतर ही भीतर 
आश्रमके विसर्जनके निर्णयमें ये सब बातें भी मदद दे. रही हों तो कोओ 
. आइचर्य नहीं,। रा ॥ 
३१ जलाओकी रातको ग्रिरफ्तारीके ब्रांद गांधीजी और महादेवभाजीको 
सावरमती जेलसें और .वहांसे य्रवदा ,ज़ेलमें ले जाया गया। यरवदां:जेलमें 
आते ही मालूम हुआ कि अनके दो पूराने साथियोंमें से .सरदारको ऑपरेशनके 
' लिओ बम्बओ ले-गये हैँ और.छगवलाल ज़ोशीको सेपरेटमें रखा है। बादमें जब 
पता; चला कि.सरदारका ऑपरेशन हुआ ही नहीं और अन्हें सीवे नासिक 
- ले. गये हैं, तब गांधीजी पर जिसका बहुत असर , हुआ और अन्होंने ये 


अद्गार प्रगट किये : “जिस ,तरह थ्ििन लोगोंने वललभूभाआको भी धोखा.हीः 


दिया त़? वे बेचारे तो यही मानते थे कि-जॉपरेशनके लिओ ले जा रहे हें। 
कैसी नीचता हैं? ”-““ यह घाव: जल्दी भरनेवाला नहीं हे।” वल्लमभाओजीका 
'भिसे तरह अलूगः किया ज़ाना अन्हें बहुत चुभता था। और “छुटपनमें 'भर्तृहरि ' 
नाटक देखा था, असकी अओक पंक्ति 'ओ रे जखम जोगे नहीं मठे! को वे 
“ बास्वार,याद करते थे। .. :,. 

5. “४ अगस्तकों सवेरे छोड़कर नोटिस देने,;और असको भंग -करने परः 
फिर पकड़ लेनेके. बाद यरवदा.-जेलमें लाकर मुकदमा चलानेका नाटक 
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किया गया। गांवीजी और महादेवभाओकों जेक-अेंक सालकी सजा हो गओी 
लविसलिओे राजवन्दी न रहकर वे सजा पाये हु कंदी बन गयें। सजा पाये 
हुआ कंदीकी हँसियलसे खानेलतीनेके मामलंगें जेलके अधिकारियोंने छोटी-छोटी 
बातोंमें तंग करनेका अबवना रुख बताया। और जब गांवीजीने लिखा कि 
'अ' वर्गके मोजनके अलावा और कुछ न देनेका हुक्म हो, तो 
वर्गका ही भोजन देना शुरू कर दीजिये, आअुतके वाद ही अन्दें डॉक्टरी 
कारणोंसि वॉछित खराक देना और असका सारा खर्च अध्पतालके खातंमें 
डालना शुरू किया। पर यह तो तुच्छ बात थी। महत्त्वकी बात तो पहलेकी 
तरह हरिजनकार्य करनेकी सबिबा पानेकी थीं। 


वीजीने ज्ञावरमती जेडसे ही पहलेकी तरह हरिजनकार्य करनेकी सुविवा' 
के लिआ सरकारको पत्र छिख दिया था। वरवदा आनेके बाद क्षिस सिलू- 
सिलेसें ज्यादा लिखा-यढ़ी हुम। बाखिर गांबीजीनें छोटाना और साफ पत्र 
छिख्न डाला कि “ हरिजनक:येंके विना मेरा जीवन असंभव है। यरवदा-समझौतेके 
अनुसार आप यह काम करने देनेके लि बंबे हुओ हैं। मेरी मांग वाजिव 
माहुम हो तो मंजूर कीजिय, नहीं तो मुझे मर जानें दीजिये।  ता० १६ को 
नुपवास शुद्ध हो गया अुसके वाद सरकारका आखिरी हुक्स छेकर सुपरस्टिंडेंट 
कआषावे। वापूकी थोड़ी देरके लिआ अआुससे सनन्‍्तोप हो गया और वे आपवास 
तोड़नेकी त॑ंयार भी हो नवे। पर तिस बार भन्दें महादेवभाजीने बचा लिया।' 
भुन्हें बिस हुत्मसे सन्‍्तोय नहीं हुआ था, बिध्ल्‍्षिथं कापू चेते। विस हुक्‍्ममें 
तो सरकारकी नीचता हैँ, अुसे कंसे सहन किया जा सकता हैँ ? यह कहकर 
आअववासका अपना निश्चय कायम रखनेकी बात सरकारकों लिख दी बौर 
महदेवमावीसे कहा कि, “अब तुम पर थोड़ा दोष तो आयेगा कि 
जिस आदमीने अपवास जारी रखवाया। . . - भिसी तरह मुझे अपनी 
कमजोरीस वचाते रहना। 


दम 8 


अन्तमें २० तारीखको गांवीजीकों सासून अस्पताल ले गये और महादेव-- 

भागी बापूसे विछुड़ गये। यहीं यरवदा जेलकी यह डायरी पूरी हो जाती है। 
जैसा भूपर कहा गया है, जिसमें हमें भात्म की कराके तेजसे चमकते हुआ 

वापूके जीवनके ओक भव्य प्रकरणकी झांकी मिलती है। ४ 

क्षित्त डायरीके साथ आुससे सम्बन्ध रखनेवाले पांच परिशिप्ट जोड़ दिये 
 यये हैं। 'हरिजन पत्र शुरू होनेसे पहलेके गांवीजीके वक्‍्तव्योंमं से जो दूसरे 
भागमें दे दिये गये थे, अनके अछांवा वाकीके वक्तव्य पहले परिशिष्टर्में दिये 
गये हैं। दूसरा परिशिप्ट जिक्कीस विनके अपवास पर खुद गांवीजीके लिखे: 
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ि कर 





हुओं लेखोंका है और अुसका नाम “दूसरः प्रायोपवेश्न  है। तीसरे परिशिप्ट्में 
“बिकक्‍्कीस दिनके अजुपवास पर- महादेवमाजीके 'जेक अनोखा अन्निहोत्र '-नामसे 
लिखें हुजे लेख हैं। चौये परिश्चिप्टर्मे हरिजनकार्य करवेकी आजादीके लिगरे 
आंवीजीका सरकारके साथ हुआ पत्रव्यवह्मर दिया गया हैँ। और पांचवें 


परिझिप्टमें लिक्कीस दिनके अुपवासके दिनोंमें जब गांवीजीको छोड़ दिया 
ध ५ जे लिये ले 
“गया, जूस समय लरड़ाजी छ: सप्ताह तक मुख्तवी रखतेके लिखे दिया हुआ- 


चक्तव्य, सावसमती ४5 श्रमकी जमीन 2 और कानों पर कब्जा 3-० 2059.2 लग 
वक्तव्य, सावस्मता आश्रमक्ा जमाच आर मकाना पर कब्जा करनक लि 
ख्म्द्ञी न ज्च््--जल्त्रज 5 ल्ि्खिा गया पत्र न्‍्ड और यरवदा जेलमें - जज पर ल्स््द्रः मकदमा 

जअम्दरजञा सरकारकाी छा गया पत्र आर यरवंदा जेलम जून पर जव मुकंद 


न्‍ैँ 


चेला था बस समयका अदालतम दिया हुआ अनका बयान, ये ताना चाज 


4, 2 + 


दी. गजी हूँ | 

सासून अस्पतालसे छोड़ दिये जाने वाद गांवीजीने “मेरे प्राण शीर्षक 

अंक छोटा-सा लेख लिखा है। जुस पर २६-८-३३ तारीख रूगी हैँ। जिससे 
गाघाजाक 


साफ मालूम होता है कि गांवीजी २३ तारीखकों छूटे। पर गांवीजीके 
लिखे हुज ओेक बोर पत्रमें यह लिखा है. कि मस्‍नेकी आखिरी तैयारी 


-अन्हदाते २४ ताराखका का। यह तारशाख ज्याका त्वया रहन दा हू्‌। 
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: महादेवभाओजकी डायरी _ 


तीसरा भाग 


(२-६८ ३१३ से २०-८-/३३ ४ - सरवदा जेल समाप्त ] 


आश्रमकी डाक जिस वार थोड़ी लिखी। थोड़ी-योड़ी करते भी २७ 
पत्र हो गये। हरजेकमें प्रेम और आशीर्वादकी दो लकीरें 
२-१- ३३ होतीं। पिछले सप्ताह गोविन्द राघवने ओेक छोटासा पत्र 
भेजा 'था। असमें ओके विदशपकी वात थी। वह ओेक 
पहाड़ी पर चढ़ रहा था। अुसी समय ओक छः: सात वर्षकी लड़की अपने 
दो सालके भाजीको कंधे पर लेकर चढ़ रही थी और हांप रही थी। 

विशपते कहा: अरे, यह लड़का तो तेरे लिओ बहुत भारी है। 
लड़कीने जवाब दिया: जरा भी भारी नहीं। यह तो मेरा भाजी है। 

जिस पर वापूने लिखा: 
४ “आपका प्रेमपूर्ण पत्र मिला। कितना महान विचार है! यह भारी 
नहीं, यह तो मेरा भाजी हैं।” भारीसे भारी चीज पंख जैसी हलूकी वन 
जाती हुँ, जब प्रेम असे अठानेवाला होता है।” 
लड़कीने अपने जेक वचनसे अेक वड़ा काव्य बना डालछा। वापूने अुस 
पर दो पंवितयोंका महाभाष्य कर दिया! 
नारणदासभाओके पत्रमें अपवासके बारेमें अक लकीर लिखी: 
“ अब तो अपवासके नगाड़े बजने छगे हँँ। कन्हैयाको फिर बजाना 
होगा। ” 

हिन्दू का संवाददाता: 

सवाल : धर्मके काममें हस्तक्षेप करनेकी रानीकी घोषणाकी नीतिका 
“भंग होनेकी जो वात सनातनी कहते हैं, अुसके बारेमें आपका क्‍या कहना हैं ? 

बापू: मेरी रायके अनुसार धर्मके मामलेमें सरकारकी तटस्थताका 
भंग होनेका यहां बिलकुल प्रइन ही नहीं हैं। जो सुब्वारायणके विछूका विरोध 
कर रहे हैं, वे तटस्थता शब्दका क्‍या अर्थ करते हें यह में नहीं जानता। 
जिस विशाल प्रश्नमें अुतरे बिना में अितना कह सकता हूं कि डॉ० 
सुब्वारायणका विल ब्रिटिश अदालतके फैसलेसे होनेवाले हस्तक्षेपकों सुधारनेके 
लिओ हैँ। यह हस्तक्षेप जानवृूझकर किया गया था या मेरे अर्थके अनुसार 

ठे 


दर 


हस्तक्षेप थां यंह में नहीं बताना चाहता। सनातनियोंके विचारके अनुसार 
यह जरूर हस्तक्षेप था। यह हमेशा याद रखना चाहिये कि डॉ० 
'सुब्बारायणका बिल मद्रासके कानूनको, जो धार्मिक स्वरूपका हैं, सुधारनेके 
, लिगरे है।. जिस प्रकार सनातनियोंके अर्थंके मुताविक तो यह तटस्थताका 
दूसरा भंग माना जायगा। किन्तु'जिस विलकी शांतिसे जांच की जाय, तो * 
मालूम होगा कि यह हिंदुओं पर किसी तरहका दवाव डालनेवाला नहीं 
हं। यह तो सिर्फ मंदिरोंमें जानेवारे लोगोंकी मन्दिरप्रवेशके मामलेमें क्‍या 
विच्छा है, यही जान लनेवाला हैं। और, वह सारे हिन्दू समाजकी जिच्छा 
नहीं जानना चाहता, वल्कि खास-खास मंदिरोंके वारेमें राय देनेका जिन्हें 
' हक हैं, अन्हींकी जिच्छा जानना चाहता है। जिस प्रकार जिस विलमें 
“क्िसीके भी धर्ममें हस्तक्षेप होता मुझे दिखाओ - नहीं -देता। जिस बिलसे 
तो मन्दिरप्रवेशके विरोधियों और हिमायतियों दोनोंकी रक्षा होती है। 
,... स०: १९२३ में पनगलके राजाने “न्‍्डाअुमेंट्स विल' पेश किया था, 
. तब अँसा ही अतराज अूठाया गया था। असके जवाबमें अनन्‍्होंने कहा था 
'कि,. रानीकी घोषणाके समय सरकारकी जो स्थिति थी, अूसमें अब फेरवदल 
हो रहा हैं। धामिक दान (रिलीज्यूस जेण्डाअआुमेन्ट्स) अव मंत्रियोंकी हुकूमतकें 
आ रहे हैं! 
वाप: में समझा। तव तो यह समयका ही सवार हैं। सनातनियोंने 
विलके खिलाफ आन्दोलन अठाया, अससे पहले लोगोंके मनमें तो कोओ छांका * 
ही नहीं थी। 
- स०: रामचरणराव कहते हें कि यह तो विश्वासधात होगा। 
बापू: मान लीजिये कि यह विल पास हो जाता है, तो भी अेक और , 
. काम तो वाकी ही रहता हैं। मंदिरमें जानेवालोंकी मतग़णना करनी चाहिये। 
जामोरिनको असे मानना ही पड़ेगा। बिसलिजे जामोरिनकों मंजूर हो अुस 
तरहकी मतगणना की जाय। ये सव कदम स्वाभाविक तौर पर अठाये जायें, 
तो अपवास न करना पड़े। किन्तु अुसकी संभावना तो मौजूद ही रहती है। 
“ वाजिसरॉयकी मंजूरी न मिले, तो मुझे भय है कि अपवास करना 
'पड़ेगा। परन्तु .जिस सवालमें में अभी नहीं अुतरना चाहता। । 
०६ हम नये मंदिर क्यों व बनवा लें? 
वापू : जब तक मुझे यह विश्वास न हो जाय कि मंदिरोंमें जानेका अधिकार 
. रखनेवाले सभी छोग हरिजनोंके मंदिरप्रवेशके विरुद्ध हैं, तब तक यह सवाल 
: बैदा नहीं होता। यदि मंदिर जानेवाले छोग यह कहते हों कि हरिजनोंके जानेसे 
ड 


मंदिरकी पवित्रता बढ़ेगी तो सनातनियोंकी यह वात अप्रस्तुत है कि पवित्रता 
घटेगी। सुधारककी हैसियतसे हम तो यही चाहेंगे कि मंदिरोंकी पवित्रता बढे। - 

जें० पी० आओ० को हि 

बापू :, मेने तो यह सूचना की थी कि हर रोज' अमुक समय तक मंदिर 
हरिजनोंके लिये और भुन हिन्दुओंके लिभे खुला रहे, जिन्हें हरिजनोंके आनेमें 
कोओ अतराज न हो; और अमुृक समय तक अन लोगोंके .लिये खुला रहे, जिन्हें 
हरिजनोंके मंदिरप्रवेश पर बाधा हैं। कार्तिकी ओेकादशीके दिन थ्षिस मंदिरमें 
हरिजनोंको दूसरे हिन्दुओंके साथ-साथ जाने दिया जाता है, जिस वातको ध्यानमें 
रखते हुओ मेरी सूचनाकों स्वीकार करनेमें कोओ आपत्ति नहीं होनी चाहिये। 
कहते हैं कि कातिकी भेकादशीके वाद मंदिर या मूर्तिकी शुद्धि की जाती है। 
में स्वयं अंसी शुद्धिके विककूल खिलाफ हूं। परन्तु प्रतिपक्षियोंकी अन्तरात्माको 
सनन्‍्तोप होता हो, तो सिर्फ जिस मामलेमें में शुद्धि पर अतराज नहीं 
करूंगा। यदि शुद्धि जरूरी ही मानी जाती हो, तो शास्त्र-वचनोंके अनुसार 
तो कितने ही कारणोंसे हर रोज वार-वार अशुद्धि होनेकी संभावना रहती 
!है। जिस तरह तो हरिजन अन्दर जाते हों या न -जाते हों, मंदिरको 
रोज शुद्ध करना चाहिये। 

अपने मनके आश्वासनके लिओ किसी मनुष्यको रोज शुद्धि करनी हो, 
तो में असे कैसे रोक सकता हूं? 

स० : असा करनेसे तो हरिजनोंके विरुद्ध भेदभगव खड़ा किया जाता हैं। 

वापू: कैसे ? में सिर्फ विरोधीकी अन्तरात्माका आदर करता हुं। 
“हरिजनकी हँसियतसे में दूसरे मनुष्योंमें घुस जाओ, यह मुझे शोभा नहीं 
देता। जव तक मुझे दर्शन करनेको मिलते हैँ, तब तक मुझे सामनेवाले 
आदमीकी भावनाका आदर करना >चाहिये। और सुधारक मेरे साथ 
दर्शन करते होंगें, जिसीसे हरिजनकी हेसियतसे मुझे सनन्‍्तोपष होना चाहिये। 

स०: में आशा रखता हूं कि वाजिसरॉय यथासंभव जल्दी ही 
भिजाजत दे देंगे। * 

बापू: मेंने वारीकीसे बिलका अव्ययन नहीं किया। अध्ययन करनेके 
वाद जिस वारेमें निश्चित रूपमें कह सकता हूं। 

जिसके बाद थेक ओऔसाओ, भेक वौद्ध, भेंक मुसलमान और दूसरे दो 
स्वयंसेवकोंने सीलोनमें मंदिर खुलवानेके लिओ जो सत्याग्रह किया था और 
मन्हें जो -पांच-पांच रुपये जुर्माना हुआ था, असके वारेमें जो पत्र आये थे, 
अनकी बात करतें हुओ ओ० पी० आमी० वालसे कहां कि यह लड़ाओ ही 
हिन्दुओंकी है। जिसमें परवर्मी जिस तरह सक्रिय भाग ले ही नहीं 


५ 


हरिभाजू फाटक, निपाणीके राष्ट्रीय शिक्षककों लेकर आये थे। अन्होंने 
. पूछा था कि राष्ट्रीय ज्ालामें अछुत वालक भले आवें, कितु वे तो मेट्रिक्य- 
लेशनके लिओ तेयार होना चाहें, तो असका क्या किया जाय? 


. वापूने कहा: हमें अन्हें यह सुविधा देनी ही चाहिये। जहां शिक्षाका 
नाम भी नहीं, जहां अन्छें अंधेरेसे अजालेमें छाना है, वहां आदर्शकी.वांत करके 
क्या करें ? अनके सामने वही चीज रखनी चाहिये जिसकी अन्हें भूख हैँ। असा . 
करनेमें असहयोगी अपने असहयोगके साथ कोओ भी. असंगत वात नहीं करता। . 
किन्तु सुसंगत रहनेकी खातिर यही चीज स्पृश्य वच्चोंको भी दे तो यह .- 
. सुसंगतताका ढोंग करना होगा। फिर जिस भेदका अुदाहरण देकर कहने लगे: '* 

' हाथीकों मन भर देना चाहिये, किंतु बिल्लीको हाथीके बरावर थोड़े ही 

- दिया जा सकता है? यद्यपि हाथी और विल्लीके बीच जितना अन्तर हैं, * 
'. अससे सवर्णों और अछूतोंके वीच अधिक अन्तर हैं। हाथी विल्लीके पीछे 
दौड़कर अुसे पकड़ नहीं सकता। किन्तु बिल्ली यदि हाथीकी पीठ पर पहुंच 
जाय, तब तो अुस वेचारेकी शामत-ही आ जाय। 


आज  मंदिरप्रवेशका सवाल कैसे सामने आ गया है, जिसका कारण 
समझाते हुओ कहा: सारी घटनाओंका क्रमसे अनुसरण करते रहो।. मान 
लीजिये कि हरिजनोंके पाठशाल्त-प्रवेशका सवार होता, तो आज वह सामने 
आ जाता। ह हे 
केलप्पनने कहां शर्ते की थी जो आप अपवासकी वात कर 
. रहे हैं ? ५5. हक 
. वाप्‌: साथीसे अपवास छड़वानेके वाद अंसकी प्रतिज्ञाका पालन 
करानेके लिझे वफादार साथी और क्‍या कर सकता हैं? आप यह तो नहीं 
चाहते न कि में अंक तत्त्वज्ञानी बनकर सिर्फ सलाह ही दूं और फिर 
देखता रहूं ! 


. मंदिरप्रवेशका महत्त्व समझातें हुओ वापूने कहा : आप जानते हैं कि. 
सनातनियोंको सिर्फ मंदिरप्रवेश पर ही आपत्ति हैं? वे कहते हैं कि दूसरा सब 
कुछ दे दीजिये, किन्तु मंदिरप्रवेश नहीं। वे जानते हैँ कि मंदिरप्रवेश हो गया 
तो और सभी होकर रहेगा। और शरीरकी और कपड़ोंकी सफाओका ढोंग 
ये लोग क्‍या लिये बैठे हैं? आंबेडकर तो स्वच्छ हैं न? आप अन्हें अपने यहां 
, ठहराते हैं और अपने साथ खिलातें हैं? आप तो वेचारे जिब. लोगोंकी 


परछाओं भी नहीं पड़ने देते। और बातोंमें शुरुआत कीजिये तो मंदिरप्रवेश 
भी हो जायगा, यह कहना व्यर्थ हैं। क्योंकि नियत ही साफ नहीं। गृरुवायुरकी - 


दर 


. क्ड़ाभी बहुत कठिन होनेवाली है, क्योंकि जिस लड़ाओमें सनातनी अपनी तमाम 


ताकत आजमायेंगे। 


छुआछूत आजकल जेसी पाली जाती है, अस पर जोर देते हओ कहा: 
किसी ने किसी रूपमें तो हरजेक आदमी छुआछूत पाछता ही है। में तो 
यहां तक कहता हूं कि अस्वच्छ मनुष्य पूरी तरह साफ हुओ बिना 
ओरोंको छूनेका आग्रह करे, तो जिसमें जंगलीपन है। 


पूनाके अछूत विद्यार्थियोंकी मुलाकात हुओ। अन्होंने अस्पृश्यतानिवारण 
संघको अर्जी दी थी। असमें बताया गया है कि 
३-१-३३ भारतकी औसत आमदनी यदि बहुत कम है, तो 
अछ्तोंकी तो कुछ भी नहीं है। 
बापू : यह वात अनुभवसिद्ध नहीं है। स्पृश्य तो कितने ही निष्किचन 
हैं, भूखों मरते हें; जब कि अछूत कम भूखों मरते हैं। बंगालके मामशूद्रोंको 
लीजिये, मलाबारके थ्ियोंकों लीजिये या वम्बओके भंगियोंकी लीजिये। वे 
स्पृश्योंसे बहुत सुखी हैँ। भंगियोंमें पुरुष, स्त्री और वच्चे सब कमाते हैं। अँसे 
तो और भी बहुतसे अुदाहरण में दे सकता हूं। जुलाहे कहां भूखों मरते हें ? 
चमारोंकी हालत तो बहुत अच्छी होती है। अब भुल्टे अुदाहरण छीजिये। 
अड़ियोंको लीजिये। भुनमें हड्ियां मौर चमड़ी ही होती हैँ.। किन्तु ये छोग चमार 
या भेंगीका काम नहीं करेंगे। अुन्हें भूखों मर जाना मंजूर है, किन्तु जो काम 
आओन्होंने किया नहीं बुसे वे हाथ नहीं छगायेंगे। आप सब- अछूतोंकी आमदनी 
जमा करके गौसत निकालें, तो स्पृश्योंकी आयके औसतसे कम नहीं आयेगा। 
विद्यार्थी : परन्तु अछुत तो गुलामी करते हैँ, मजदूरी करते हैं। 
वापू: में जानता हूं कि तुम होशियार विद्यार्थी हो। भेक गांवकों छेकर 
असके सारे आंकड़े निकालो। मुझे समय होता और में मुक्त होता, तो में 
गुजरातके गांवोंकी आर्थिक जांच करता। परल्तु तुम ठक्कर बापासे पूछो। 
ठक्कर बापा: मूझ पर जो असर पड़ा है, वह जिन वौजवान मित्रों 
जसा ही है। परन्तु मेरे पास हकीकतें और आांकड़े नहीं हें। 
बापू : आप पर यह छाप होगी। पर में तो अपनी आंखें खोलकर 


हरिजनोंके वीच घूमा हूं। मुझे लगता हूँ कि आपकी वातके सवूतके लिओझे काफी 


प्रमाण पोलसमें हुओ बिना जैसा सर्वसामान्य कथन करना ठीक नहीं है। 
जिन विद्यार्थियोंका दूसरा सुझाव मुफ्त पराठ्शालाओं खोलनेका था। 


'अन्होंने कहा : पूना जिलेके दस तालुकोंमें अछूतरोंके लिये छोकछ वोडोंकी तीस 


हा 


है हि 


व 


ही पाठशाछाओं हैं। कर्वे विद्यापीठको आपने लिखा .था कि अछत लड़कियोंके 
लिओे जगह रखी जाय? म 
बापू: मेरा खयाल हैँ कि जिन लोगोंने कहा जरूर था। दूसरी संस्थाओंसे 
भी यंह खबर आओ है कि वे भी लेनेको तैयार हैं। | 
. लछड़कोंको वापूने ठककर वापा द्वारा लाये हुओ पपीतोंका चाइता कराया। 


ह अन्हें कोओ चर्चा तो करनी ही नहीं थी। खूब खश होकर गये। 


ठक्कर वापाने दक्षिणके अनुभव सुवाये। निजाम राज्यमें अन्त्यजोंके हिन्दू 
शिक्षक भी अन्हें जिसलाम स्वीकार करनेकी ही तैयारी कराते हँ।. सारी हिन्दू 
जाति भयभीत है, जैसा चित्र अन्होंने खींचा। 


ह सीतापुरवाल्े बच्य -- जिन्हें देखकर हमें रविशंकरभाजी याद आते हैँ -- 
भाये। ये बड़ी कमाओवाले हैं। सौ रुपया फीस लेनेवाले हैँ। ये बापूकी कोहनी 


अच्छी करनेका बीड़ा अुठाकर सात दिन यहां रहे हैँ। वापूर्न मेजरकी जिजाजतके 
विना अन्हें कोहनी मलने नहीं दी। पर अनके तेलका प्रयोग तो करेंगे ही। 


बेल्लभभाओ अपनी आदतके, अनसार अकसर अभेंक बातकोी पकड़कर फिर 


* नहीं छोड़े। आज श्ामको बातोंमें आअन्होंने यह कहा कि भूतपूर्व जज 


(>ड-प026) हो तो वह राजनीतिमें भाग व ले। 
बापूने कहा: ले सकता है। सरकारी वतौकरकी वात अछूग है। 
वलल्‍लमभाओ बोले : पहले किसी भूतपूर्व जजने राजनीतिमें भाग लिया 
हो, गैसा अदाहरण बताजिये। 
भूतपूर्व जज' यानी रिटायडे पेंशनरके अर्थमें यह शब्द जिस्तेमाल किया 


जा रहां था। मैंने कहा: भूतपूर्व जजसे ज्यादा अच्छा अुदाहरण दत्तका है। 


जिस पर कहने लगे : दत्तकी बीत में वहीं जानता। हम सब खिलखिलाकर 
हंसे। तो वे बोले : यह अन दिनों हुआ होगा। आज कोओ भूतपूर्व जज पेंशनर 
हो. जानेके वाद कांग्रेसका अध्यक्ष बने तो सही! 

बात गरम होती जा रही थी। जिसमें से फिर मेजरकी बात निकली 
और यह. बात भी' निकली कि वह मलाकातियोंसे अखबार ले लेता है और 


४ कत: 


सुविधाओं देते हुओ डरता है। बापू बोले: यह मानना ही पड़ेगा कि असकी . 


मुश्किलें बढ़ी तो हैं। 


जिस पर वललभभाओ फिर आबल' पड़े: क्या मुश्किल बढ़ी है? 


भारत सरकारके हुक्मकी तामीरू तो करता ही नहीं और मुहिकर्क बढ़नेकी , 
बातें बनाता है। सरकारने किस लिओे जैसी छुट-दी ? अुसने विचार नहीं 


किया होगा ! 
ता गा ८ 








वात्त बहुत बड़ता देखकर वापू कहने लगें: वल्लनभाजा, झत्र ठंड तो 
जाती जि रही न पिछले 50: अक हम काये ० ह. 
जाता हा रह ! आज तो पिछले साल हम दाव जन चसचमय जसा लगता 
च्झ 
चा अल आज लग न्द्ा ्े ० दोपहरको ० गरमी “3 ल्ग रही ् 
या वता हा रूग रहा हा दोपहरकों तो गरमी रूस रही थी! 


सबेरे वापने वाततों ही दातोंमें अपने जेल-जीवनकी वात छेड़ी। सादी कैद 
होने पर भी वे काम करते थे जौर जब वापूने यह 


घट है है «०-23. > असा ऋद्टनेवाला २२3० 

४-१- ३३ कहा कि अंक वार्डर बसा कहनेवादा भी मिला था कि 
प्त्म काम डक - त तलायी 
तुम कम काम करते हा, ता मन कहा: तलाभों 





लेनेवाला रोच भी यहीं मिला था न? जिस बादमीनें तिरस्कारकी ही 
भनादना होगी। 
बापू: तिरस्कार कुछ नहीं, बुस आदमीकी चालछूढाल ही जेसी थी। 
पहले ओअकाव महीने मामूली कँदीकी तरह अन्हें चटाजी और 
दही मिलते थे। पहले दिव खानेंको भी नहीं लेने दिवा। भ्ंक्तरलाल रोये थे। 
बादमें झंकरलालंकरों बढूय कर दिवा। फिर पींजनेके लिये आनेकी विजाजत 
ली। बादमें लड़कर अन्हींकी शान्तिके लि अनन्‍्हें साथ रहनेकी विजाजत 
दिलवाजी। यह सब वापूने वर्णेन किया। बिन्दुलारू पहले कितने झककी थे, 
सारे कार्यक्रममें शरीक नहीं हो सकता, अंकुश स्वीकार नहीं कर सकता *, 


| 3 


हक शी पं 


वार्ते करके बंतिम भागमें चार बजे जठने रूगे, घी छोड़ दिया और 


+ 


कट्टर चन गये। यह भी सूनाया। जिन्दुलाल तो जोंशीले आदमी हैं, जैसा 


०. सोख्ता 4, चौवीसों घण्टे 
कहकर वबापूने बात पूरी की। मंजर सोल्ता तो चौवीसों घण्ठे मेरे पास 
है. कत बे य् - लगे 
ही रहने लगे और तत्वज्ञानक्री चर्चा करने रगे! 


्थ+ 
था 
उप 
ही । 
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जिससे पहले छमनकाल जोद्यी और मेरे साथ वातें करते हुआ कहने लूये: 
सारे आश्रममें जाज जो रह गये हैं अुनमें से भी जेक भी न रहे और आश्रम 
पर सरकार अधिकार कर ले, तो मेरा दिल नाचने रूगे। व्वाके आश्रम पर 
तो जधिकार कर ही लिया था न! विद्यापीठ पर भी अधिकार कर ही लिया 
हैं? और विद्यापीठकी किसी आश्रमसे कम कीमत हूँ? ये लोग सोचें कि 
विद्यापीठकों बेच डालें और किसी अंग्रेजको सौंप दें, यथा हमारे किसी 
विरोबीको दे दें, कहें कि ५००० ० में दे देते हैँ, तो भी मेरा मत तो 
नाचेया ही। े 

आज ' सनातनियोंके प्रति ' शीर्पकसे ओेक विस्तृत जपील सोलहमें वयानके 
रूपमें तैयार की। सवह अपने ही हावसे लिखना शुरू किया। अँसी चीज 
लिखानेमें मचित भाषा नहीं निकलती और खुद लिखना ही ठोक पड़दा हैं। 


विस तरह सोचकर लिखना शुरू किया था। लेकिन पूरा न कर सके। 


प्‌ 
पं 


2 
ऊ 


ज्यादातर भाग तो लिखानेकों ही रह गया। कल दर्शनोंके समयकी व्यवस्थावाला 
महत्त्वपूर्ण बयान लिखवाकर प्रकाशित किया। 
पंचानन वावू जाये। वोले कि दक्षिणमें में कुछ न कर सका। फिर कहने 
हिन्द्वर्मकी रक्षा आपसे ही हो सकती है, जिंसीलिशे में यह कहने आया 
- हूँ कि आप कोओ भी कदम जलल्‍्दवाजीमें न आठायें। वे वहां समझौतेका अंक 
सुझाव दे आये थे कि अस्पश्य और स्पृद्य दोनोंके लिओ मंदिरमें अक हद बना 
दी. जाय और अससे आगे किसीको न जाने दिया, जाय। 

..वापूसे अन्होंने यह भी कहा: छोग यह आरोप छगाते हैं कि आप अपने 
पाश्चात्य संसर्गके कारण जैसे विचार रखते हें। आप पाइ्चात्य सुधारोंका हमला 
तो हरमिज बरदाइत नहीं करेंगे? 

वाप कहने लगे: आपको पता न होगा कि विलायतमें मुझसे यह कहा 
गया था कि में पाइचात्य सुधारोंका विरोधी हूं। मेरे विरोधका अक अुदाहरण 
दूं। विषयभोग करते हुओ भी संतान न होने देनेका प्रचार आजकल हो 
रहा है। अुसका विरोध करनेवाला में अकेला हुं और आपको बता दूं कि 
सनातनी वर्गके नेताओंमें से बहुतसे संततिनियमनवाले विषयभोगके हिमायती , 
हैं। बढ़े (पंचानन बावू) चौंके। 

वे कहने छगे : पाश्चात्य सुधार अछत हैँ, और कोओ हो या न होः! 

वापू कहने लगे: में आपसे सहमते हूं। वापूने सनातनधर्मका अर्थ 
समझाया और कहा: आजकल कितने ही शास्त्री कहलानेवाले गालीगलौज 

और झूठसे सनातन धर्मको वदनाम कर रहे हैं। ५ 

बढ़ेने मंजर किया कि यह वृरा हैं। 
अन्तमें वे. वोले: यह मंदिरप्रवेशकी जात तो अंतर्में आती है। पहले 
जिनके खाने-पीमेकी व्यवस्था कीजिये। “बुभुक्षित: कि न करोति पापम्‌ ? ! 
वायू बोले: कोओ सनातनी यह व्यवस्था करता है? कराजियें आप 
यह काम। मन्दिरप्रवेशका काम में कर हलंगा। 
अल्तमें वर्णाश्रमधर्म पर बातें चढीं। बूढ़ेने कहा कि यह कहा जाता 
हैं कि आप वर्णसंकर करने बैठे हैं। 
वापूने कहा: मुझे वहुत समय लग जायगा, नहीं तो में आपको जिस , 
बारेमें अपने विचार सुनाओं। 
 थोड़ीसी चर्चा की, किन्तु वह तो प्रारंभिक ही थी। 
: ढाबे और होटल हरिजनोंके लिओे खोल देनेकी सछाह जिस 
वातका विरोध नहीं करती कि अस्पृश्यता-निवारणके साथ सहभोजनका संबंध “ 
नहीं ? 
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वापू: कैसे? यह .सहभोजन नहीं है। होटलोंमें तो सभी वर्णोके छोग 
आते ही हैं। अुनमें हरिजनोंको जानेक्री आजादी होनी चाहिये। होटलोंम जैसे 
सब वर्णंकि हिन्दू जाते हें, वेंसे ही हरिजन क्यों नहीं जा सकते? 

हलसीका सनातनी मंदिर अछूतोंके लिये तीव दिन खुला रहता हैं। 
मारुति और कपिलेश्वर मंदिर वेलगांवमें खुछा है। 

जेक महत्त्वपूर्ण प्रय्नीत्तरी : 

स०: क्या यह ठीक सलाह हैं कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ अस्प- 
इयता-निवारणके काममें पड़ें 

वापू : अिसका जवाब में नहीं दे सकता। मुझे तो आजकल अखवारोंसे ही 
जानकारी मिछती है। अच्छे अखवारोंकी भी पचास फी सदी वातें न मानने 
लायक होती हें। और खराब अखवारोंकी तो सो फी सदी बातें मुझे नहीं 
माननी चाहियें। स्वभावसे ही अंसी सलाह देनेमें में असमर्थ हुं। में यहां बैठा 
हूं, जिसका बर्थ ही यह हैँ कि में कांग्रेसका काम सौ फी सदी कर रहा हूं और 
यह अस्पृध्यता-निवारणका अतिरिक्त काम कर रहा हूं। मेरे अिस काम परसे 
- कोओ यह सार न निकाले कि असे सविनयभंगकी लड़ाओ छोड़ देनी चाहिये। 
जिसे छोड़नी हो वह भले ही छोड़ दे, किन्तु छोड़ना अुसका फर्ज नहीं है। 

स०: पर राजाजी अस्पदयताका काम कर रहे हैं और आप भी यह काम 
कर रहे हँ। मिसलिओं बहुतसे छोग सोचते हें कि आप अस्पृश्यता-निवारणके 
कामको ज्यादा महत्त्व देते हैं। 

वापू : नहीं, में यहां पड़ा हूं जिसे में सो फी सदी महत्त्व देता हूं। कानूनी 
मृत्यु भोगते हुओ भी में जितना ज्यादा काम कर रहा में यह नहीं 

कहता कि और सब काम छोड़कर यही काम करते लायक हैं। कोओी 

जैसा अनुमान छगाये, तो वह भूल होगी। में यह कहूंगा कि किसीकी तंदुरुस्‍्ती 
जेलमें जाने योग्य न हो, तो भुसे यह काम करनेका विचार करना चाहिये। 
देवदासने अश्नवारवालोंको मुल्यकात दी है, किन्तु अुसने अपनी जिच्छासे दी है। 
असके पीछे मेरी प्रेरणा नहीं थी। 

स०: नासिक जेलमें हमने अपने कंदियोंमें अस्पृश्यताके काम पर ओके 
प्रन्‍ावलि वनाजी है और ओक कमेटी कायम की है, जो रिपोर्ट देनेवाली है। 

बापू : जिसका जवाब राजाजी मुझसे ज्यादा अच्छा देंगे। 

स०: यह काम करनेके लिओ मंजूरी देनेकी आपने सरकारसे किस 
हिओ प्रार्थना की ? 

बाप: राष्ट्रको गढ़नेका यह बेक तरीका है। जंजीरकी मजबूती अुसकी 

कमजोरसे कमजोर कड़ीके वरावर होती हँ। परन्तु जंजीरकी अंक बहुत 
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महत्त्वपूर्ण कड़ीको आप भूले जा रहे हैं । किसी दिन आपको पता छगेगा किः. 


यह काम किस लिय्रे और किस ढंगसे कर रहा हूं। आपके प्रश्नसे मुझे बहुत 
आनन्द होता हैं। जीवइवरकी जिच्छा होने पर जव मेँ वाहर आओगा, 
* तव सारी चीज दीयेकी तरह साफ हो जायगी। मेरे वक्‍्तव्योंमें मेरी 
स्थितिको -साफ करनेवाले बहुत वचन हें। 

, स०: अस्पृब्यताके सवालके लिओ. मनुष्य अपने घरको नष्ट करें? 


बापू : आप अपनी पत्नी या अपने पिताको हरिजनोंसे छूनेके लिये 


मजबूर नहीं कर सकते। जिसी तरहे आन लोगोंको भी अपने विचार आप 


पर लादनेका अधिकार नहीं। 


-स०: जिसका अर्थ तो यह हुआ कि आप चाहते हैं हम घर छोड़ दें। _- 


बापू: हां, . - - का मौमलां अैसा ही है। वह आज मुफलिस बन गया 
है। वह बड़ी जायदादका वारिस था, पर असने सब कुछ छोड़ दिया। जिस 


तरह आप अपने पितासे कह सकते हैं कि मुझे आपकी संपत्तिका कोओ हिस्सा - 


नहीं चाहिये, क्योंकि आपकी नजरोंमें में आपकी आज्ञाको भंग करनेवाला हूं । 


किन्तु मुझे अपने रास्ते जाने दीजिये। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर 


वे आपको आशीर्वाद देंगे। अपनी पत्नीसे भी आप कह दें कि तुम्हें पसन्द हो 
तो तुम मुझसे अलग रहो या मुझे छोड़ दो। तुम्हारी आजादीमें में दखल नहीं 
दूंगा। जिसी तरह मेरी स्वाधीनतामें तुम्हें भी वाधक न बनना चाहिये। किन्तु 
तुम्हारा भरण-पोषण करनेकों में तैयार हूं। भले ही तुम मेरे छिझे न खाना 
बनाओ और न मुझे खिलाओ, परन्तु में तुम्हें अपनी प्रिय पत्नी ही मानूंगा | 
परन्तु तुमसे भी ज्यादा प्यारी मुझे अेक चीज हैं, और वह है मेरा सिद्धान्त । 

« आज सुबह जोशी कहते थे कि नाओसे हाथ मलवाते मलवाते वबापूने 
 ब्रह्मचर्य पर बड़ा प्रवचन किया: सारा आश्रम और असके ब्रत बड़ी 


प्रयोगशाला हैं। जो बात पहले कभी नहीं हुओ, आुसका प्रयोग करतें हुओ 


यदि अनेक विध्न आयें, तो जिससे वह प्रयोग असफल हुआ कैसे कहा 
जायगा ? सत्यवान और सावित्री जितने साल्से ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे 
थे, अब सत्यवान कमजोर साबित हुआ है और अपनी दुर्बलता प्रगट कर 
रहा है। भिसलिओ क्या सावित्री असे छोड़ दे ? हाभिड्रोजत और आक्सीज़नको 
मिलाने पर धड़ाका होना संभव हैँ, यह जानते हुओ भी रसायनशास्त्री जिस 
प्रयोगको छोड़ थोड़े ही देंगे? हमारे यहां जैसे धड़ाके होते रहेंगे, किन्तु 
जिससे क्या हुआ? . . . जब तक यह न कहे कि में गिर गया हूं और 
मुझे बचा लीजिये, तब तक मुझे असे कोओ सुझाव नहीं देना चाहिये। वह 
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, निर्मेल छड़का हूँ और में मानता हूं कि वह मुझसे कुछ नंहीं छिपायेगा। 
जिसलिओ जब तक अूसकी तरफसे कोओ वात नहीं आती, तव तक में कुछ 
नहीं कर सकता। | 


कोओ चर्चा हो रही थी कि सूर्यास्तके समयका भव्य दशन करके वापू 
कहने लगे: यह चर्चा तो ठीक हैं, पर यह सूर्यास्त तो देखो ! 


आज सवेरे सप्रू-जयकरकी वात निकलने पर बापू बोले : जिस वार जुनका _ 
तार नहीं आयेगा। क्योंकि मेरे समझौता करनेकी कोओ 
५-१-३३. वात नहीं। मुझसे जेलमें न मिलनेकी अन्होंने जो वात 
* कही हैं, वह ठीक हैँ। सेम्युअल होरने मिलनेकी जिजाजत 
न दी हो, सो वात नहीं। किच्तु वे अच्छी च्छी तरह जानते हैं कि मुझसे 
मिलकर वे कुछ नहीं पा सकते। होरने जिन लोगोंसे कहा होगा कि यह 
तो जिद्दी आदमी हूँ। अिससे तुम कुछ नहीं ले सकोगे। और यह सब मुझे 
विलकुल स्वाभाविक मालूम होता है। जिस आदमीकी सव कोओ सुनते हैं, 
क्योंकि यह आदमी अपनी सव चालोंमें सफलछ हुआ है। 'फोर्थ सील! में भी 
हम जिस मनृष्यका जबरदस्त आत्मविद्वास देखते हेँ। अंग्रेजोंकी तो यह 
विशेषता हैं कि जिस आदमीके पासे ठीक पड़ते हों, अूसके काममें वे वाधा 
नहीं देते। होरकी दृष्टिसि तो वह कामयाव ही हैं। जिसलिओ असके खयालसे 
असने हमें हराया है। जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हूँ । लोदियनने तो 
साफ कहा था: “आप जो मांगतें हें वह शायद दिया जा सकता है, अंसा 
में कह सकता हूं, परन्तु दूसरे किसीको समझा तो सकता ही नहीं। और 
भमिसके लिभे तो आपको लड़ ही लेना पड़ेगा।” लाजिड. ज्या्जने भी यही 
कहा था। अलवत्ता, असने यह भी कहा था कि में आपकी मदद कहूंगा। 
असने 'मदद तो नहीं की। यह आदमी अकेला पड़ गया, मदद क्या कर 
सकता हैँ? जिस तरह अकाजंक स्वराज हमारे हाथमें आा पड़े तो हम असे 
पचा नहीं सकते। मुसलमानोंके साथ जब तक हम सुलह नहीं कर सकते और 
अस्पृश्यताके सवालका निपटारा नहीं होता, तव तक हम प्राप्त किये हुओको 
भी संभालकर नहीं रख सकते। मद्रासके विद्वानों और जजों वगैराकी वृत्तिसे 
मुझे बड़ा आघात पहुंचा है। शिक्षितवर्गमें अस्पृश्यताके वारेमें असे विचार 
. रखनेवाले मद्रासके वाहर कहीं नहीं हैं। 
वल्लभभाआओने वताया कि महाराप्ट्रमें जैसे सुधारक -शास्त्री हैं, वैसे 
मद्रासमें कोओ नहीं हैं। बापूने कहा: यह नओ फसल है। वैसे यहां जो 
रूढ़िरक्षक वर्ग है, अुसमें घमण्ड भरा हुआ है।. 
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१९१८ की. कुछ वातें याद करके वापू कहने लगे: मुझे जैसी वातें ,. 


याद ही नहीं आती -जैसे कभी हुओ ही न हों। है 

मेंने कहा: क्योंकि आपकी स्मरणशक्तिको अपयोगी वस्तुकों संग्रह 
करनेकी और निरुपयोगीकों छोड़ देनेकी आदत हैं। ओक आदमीने कहा है कि 
यही सच्ची स्मरणशक्ति है। असाधारण स्मरणशक्तिवालोंको कामकी और 


निकम्मी सभी चीजें याद रहती हेँ। परन्तु यह भीश्वरदत्त शक्ति है। आपकी : 


स्मरणशक्ति पैदा की हुओ स्मरणशक्ति है। बापूने यह वात मंजूर की। 
श्रद्धा या अनासक्तिकी व्याख्या मीरावहनके नामके पत्रमें दी: 


“जिस समय तुम्हें भुपवासका विचार “करना ही नहीं “चाहिये। जब 


तक चीज आंखके सामने आकर खड़ी न हो जाय, तब तक असके अच्छी या 


बरी होनेकी कल्पना ही नहीं करनी चाहिये। संपूर्ण स्वापंणका अर्थ ही यह हैं. 


कि किसी भी तरहकी चिन्तासे पूरी तरह मुक्त रहें। वच्चा कभी कोओ चिन्ता 
करता है? वह सहजवृत्तिसे ही जानता हूँ कि माता-पिता असकी संभाल 
रखेंगे। यह चीज हम वड़ी अुम्रके आदमियोंके- लि तो ज्यादा सच्ची होनी 


चाहिये। अजिसीमें श्रद्धाकी या तुम्हें पसन्द हो तो गीताकी अनासक्तिकी 


कसौटी है। 
बिलायतसे अंक बीमार लड़कीने अस्थरके मारफत वापसे आशीर्वाद 
मांगा । असे लिखा 


' “में अपनी हजारों लड़कियां होनेका सुख भोग रहा हूं। अनमें 
तुम्हारी स्वागतयोग्य वृद्धि हो रही हैं। जेक पामर 'मर्त्य मनुष्यके नाते 
जितने वड़े कृदुम्बकी में देखभाल नहीं कर सकता, जिसलिओं में अिन सबको 
सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी सुरक्षित गोदमें सौंप देता हूं। जिस तरह में बड़े 
परिवारकी जिम्मेदारीसे मुक्त हो जाता हूं। फिर भी ये सब मेरे हैं, जिस 
मान्यताका आनंद तो में भोगता ही हूं।” 


हरिभाजूके साथ केसरी के सहायक सम्पादक शिखरे आये। अन्होंने 
यह आक्षेप किया कि पंचानव तकरत्नको वापूकी दी हुओ समझौतेकी 
सूचनामें तत्त्व-त्याग है। ओन्हें बापूने समझाया: जिसमें तो श्रेक भी 
' विरोधीकी भावनाका आदर करनेका ही हेतु है। अछकूग समय नियत 
' करनेमें कोओ समझौता नहीं है, क्योंकि हरिजन भी दूसरे हिन्दुओंकी ही 
शर्तों पर दर्शन करेंगे। जिस सवालके बारेमें ओ० पी० आओ० को 
अंक बढ़िया लंवी मुलाकात दी है, जिसलिओे यहां ज्यादा विस्तारसे नहीं 
कह रहा हूं। 
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». कलह पैदा होता है, जिस आरोपका जवाब देते हुओे वापू बोले : 
मेरा सारा जीवन ही जिस तरह व्यतीत हुआ है कि सब प्रकारके संघर्ष 
दल जाते हूँ। जितिहासका फैसला यह होगा. कि जिस दुनियामें कोओ भेंक भी 
आदमी अँसा नहीं हुआ, जिसने संघर्षके कारण दूर करनेका मेरे वरावर प्रयत्न 
किया हो। यह प्रश्न हल किये विना यदि में मर गया, तो निश्चित समझना 
कि तलवबारें खिचेंगी और हिन्दू और हरिजनोंके बीच गृह-युद्ध होगा। आप तो 
सवर्ण हिन्दू जनतासे अलग रखकर हरिजनोंकों सुधारनेक्ा प्रयत्न करनेको कहते 
हैं। परन्तु हरिजन कहेंगे कि जिस तरह हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिये। 
तुम्हारे ऊँसे सुधारकोंको अंक तरफ रखकर हम अपना सुधार कर' छेंगे। मुझे 
विश्वास है कि ये छोग असा कर भी सकेंगे। परन्तु यह भारी खूंरेजीके परिणाम- 
स्वरूप ही हो सकेगा। अपने जीवनके हर क्षणमें में हिन्दूवर्मका पालन कर रहा 
हूं। में देख रहा हूं कि हिन्दूधर्मके सामने सर्वनाश्षका भय पैदा हो गया हैँ। 
« हिन्दूबर्मके लिभे हजारों आदमी अपने प्राणोंकी बाजी छगानेकों तैयार न हुओ 
तो हिल्दूधर्मका नाश निश्चित है। आजकल तो अरूग-अलग धर्मोके बीच स्पर्धा 
'हो रही हैं। औमौर सब धर्म सक्तिय और लड़नेवाले हैं। हिन्दूधर्म निपेधात्मक 
बन गया है। जिसने सब गुणोंकों भी नकारात्मक कर दिया है। थैसी नियेधा- 
त्मक वृतिवाले हिन्दूथर्मरे में जिनकार करता हूं। यह हिन्दूधर्मकी कड़ी कसीटीका 
समय हैँ। और अस्पृश्यता जिसकी बड़ीसे बड़ी कसौटी हैं। जो यह कहते 
हैं कि हमारे मंदिरोंमें बड़ी गन्दगी घुस गओ है, अुनसे में सहमत हूं। परन्तु जिस 
कारणसे जिन मंदिरोंका नाग करता चाहिये, जिस वातसे में सहमत नहीं हो 
सकता। में अुनका विनाभ नहीं चाहता, परन्तु सुधार चाहता हूं। जब तक 
आप जहर ने मिटा देंगे, तव तक सुधार हो नहीं सकता। 
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स०: आपने दर्मनोंके लिश्रे अछग-अरकूग समय रखनेका जो समझौता 
सूचित किया है, वह क्या यही मानकर कि सनातनी बहुत अल्पमतममे होंगे 
और हरिजनोंके साथ जानेवाले सुवारक खूब होंगे ? 

बापू : हां, यह समझौता जिसी खयालसे सुझाया है कि सनातनी वहुत 
अत्पमतमम होंगे। 

स०: तो जहां सुधारक अँसे अल्पमतमें होंगे वहां ? 

वायू : वहां यह सोचना पड़ेगा कि जिस समझौतेका आग्रह रखना 
बांछनीय है या नहीं। मेरे खयाछमें तो में मिसका आग्रह नहीं रखूंगा। में यह 
नहीं चाहता कि हरिजन भिखारी बनकर मंदिरमें जाय॑। हां, परमेश्वरके आगे 
तो भिखारीके रूपमें ही जाना है, पर मनुप्यके सामने नहीं। 
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डी वर्णके बारेमें में कहता हूं कि मेरा सुधार अदर्णोकों सदर्ण बनाना हे। 
साथ ही में यह भी कहता हूं कि जिस अस्पुश्यता-निवारणके प्ररेनके साथ जाति- 
पांति मिठानेके प्रश्नका कोओ सम्बन्ध नहीं है। आप मेरी निजी राय पूछें तो 
अपनी राय जरूर बता द्‌। मुझे अपने विचार छिपाने वहीं हूँ। में मानता हूं कि 
वेद अनन्त हैं) में गीतामोत्तासे अपनी सारी शंकाओंका समाधान कर लेता हूं 
गीता और' साथ ही दूसरे सव शास्त्रोंसे मेने यह सार निकाला है कि' वर्णसंकर 
तो विपयवासनासे होनेवाले संभोगका परिणाम है। गीताके पहले अध्यायके 
अन्तमें अर्जुन वर्णसंकरकी वात करता है, तब अुसके मनमें जिसके सिव्रा दूसरा 
कुछ नहीं था। वह समझता है कि पृरुषोंका नाश हो जाने, पर स्त्रियां हर . 
तरहके व्यभिचारसे अपने विषयको सन्‍्तोष देंगी | किन्तु पुरुष और स्त्री किसी भी. 
वर्णके हों, तो भी केवल सन्‍्तानोत्पत्तिके लिआ्रे और मानव-जातिकी सेवा करतेकी 
भिच्छासे यानी शुद्ध प्रेमसे संभोग करें तो जिसमें संकर नहीं होता | वर्णव्यवस्थामें ' 
शक्तिका दुर्व्यय रोकनेका हेतु है। हरअक आदमीको अपने बापदादाका धन्धा 
करना चाहिये। यहां में स्वीकार करता हूं कि वर्ण जन्मसे बनता है। परन्तु - 
वर्णका अर्थ अधिकार नहीं होता। वर्णका अर्थ है कतंव्य, धर्म। ब्राह्मणके लिओे 
यह लाजिमी नहीं कि वह ब्राह्मण स्त्रीके साथ ही विवाह करे। असका कर्तव्य 

, 'तो यह हैँ कि वह अध्ययल और अध्यापन करे। मनष्य मनुष्यके प्रति रहे मूल 
कतंव्योंके साथ धर्मका सम्बन्ध है। में वेदके आध्यात्मिक भागका ही विचार कर - 
रहा हूं, अतिहासिक भागका नहों। क्योंकि जितिहास तो बहुत अनिश्चित है 
और समय-समय पर अलूग-अलूग लिखा जा सकता हैं। किन्तु धर्म अलग-, 
अलग नहीं हो सकता। 

वर्णसंकर अवांछनीय सम्बन्ध है। यह ओक दूसरेके साथ मेल न खाने- 

वाछोंका संयोग हैं । पर कोओ कहे कि पुरुषके ब्राह्मण और स्त्रीके शुद्र होनेसे ही 
यह सम्बन्ध मेल न खानेवालोंका हो गया, तो यह मानने लायक बात नहीं होगी । 
वर्णके कारण मेल बैठेगा या नहीं वेठेगा, यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु जहां 
विषयवासना हैँ, वहां बेमेल है, यह मानना चाहिये। जिस प्रकार विषयवासनासे 
पैदा होनेवाली सन्तानको में वर्णसंकर कहुंगा। झिस तरह देखने पर ब्राह्मण 
और शूद्रके विवाहमें कोओ बेमेल बात न हो और ब्राह्मण ब्राह्मणके 
विवाहमें हो सकती है। 


: आप कहते हैं कि आपको भीतरी आवाज जो रास्ता दिखाती है, * 
आस पर आप चलते हँ। आपके आअपवाससे अंक तरहकी जबरदस्ती होती है। 


तो क्‍या यह भीतरी आवाज या और्वरकी आवाज जिस तरहकी जबरदस्ती 
चाहती होगी ? 


| 
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बापू: मेरे अपवासमें किसी तरहकी जबरदस्ती हो तो मुझे कहना चाहिये 
कि और्वर असे चाहता हैं। ओऔश्वरकी भिच्छा न हो, जैसा ओेक भी शब्द 
में बोलना नहीं चाहता । में यह भी नहीं चाहता कि कोओ मेरी सुने) किन्तु . 
जब करोड़ों लोग सुनते हैँ तो आपको जानना चाहिये कि यह केवल आधि- 
भौतिक वस्तु नहीं हूँ। अंसे करोड़ों मनृप्यों पर, जिन्होंने मुझे देखा भी न हो 
या सुना भी न हो, मेरे कृत्य या वचनका असर पड़े, तो मुझे कहना 
चाहिये कि ओद्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है। चंपारनमें में पहले कभी 
' गया नहीं था। वहां छाख्रों आदमियोंने मुझे घेर लिया। किस लिओे? वे 
लोग मुझे जानते तो नहीं थे। में तो सारी जिन्दगी दक्षिण अफ्रीका 
रहा था और वहां मैने तामिल लोगोंमें काम किया था। फिर विहारी 
किस लिओ मेरे पीछे हो लिये ? जो वस्तु हम समझ नहीं सकते या जिस वस्तुका 
हम स्पप्टीकरण नहीं कर सकते, आुसका वर्णन करनेके छिओ “गूढ़” शब्द 
बनाया गया हैं। यह अनिवाये है। आध्यात्मिक हेतुसे जो अुपवास किया जाय 
और जिसमें सारी प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक ही हो, अुसका जादकांसा कसर 
होता हैं। यह कहा जाता है कि वह गूढ़ रीतिसे काम करता है। तुच्छ हेतुसे 
जो अपवास किया जाता है, अुससे किसीका भी भला नहीं होता। अुसका 
अपवास करनेवालेके शरीरको कप्ट होनेके सिवाय और कोओ असर 
नहीं होता। 
जितनी महत्त्वकी बातें होने पर भी वापूकों कल जैसी थकावट 
आज नहीं थी। पत्र रोजसे ज्यादा लिंखवाये । विछायतके पत्र बहुत 
महत्त्वके थे, खास तौर पर होरेस अलेग्जेंडरका। अनेक पत्रोंमें से छोटे-छोटे 
सत्र चनकर निकाले जा सकते थे । अुदाहरणके लिओ: “अपवासके बिना 
प्रार्थना हो ही नहीं सकती और जिस अृपवासम प्राथना नहीं, वह निरा 
-दमन हूँ। 
नरहरि बेलगांव जेलसे छूटकर सीधे आये। अुनके सामने यह वात 
अलग ही ढंगसे रखी कि अस्पृश्यताके कामके लिभे किसीको अपना काम 
छोड़ना नहीं चाहिये। जिस अस्पृश्यताके आन्दोलनकी जिस तरहसे कल्पना 
की गयी है कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्तताकों अपना काम छोड़ना 
पड़े। जिनके पास दसरा काम न हो या जो दूसरा काम करते ने 
हों, अन्‍्हीं लोगोंके लिये यह काम है । में तो जेलमें आकर मुझे जो 
करना चाहिये वह कर चुका हूं। जिस दिक्षार्में मुझे कुछ भी' करना 
वाकी नहीं रहा। जिस प्रकार अस्पृश्यवाका काम अतिरिक्त कामके हझुपमें 
कर रहा हूं। हे 
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आंज सवेरे मेने वायूसे वर्णसंकर” सम्बन्धी विचारोंका अधिक स्पष्टी- 

करण कराया। केसरी वाला जरा आइचये और जरा 

६-१- ३३ कटाक्षमं पूछता. था कि तव तो आपके मतसे जिस 

संभोगके मूलमें- विषय है, अुससे दर्णयंकर होता हैँ। वह 

मुझे खटकता रहता था। आज सवेरे वापूने मुझसे कहा: सातवलेकरने मिश्र- 
वर्णविवाहके -जो अदाहरण दिये हैँ, अुनके साथ असा तो कुछ नहीं कहा 

कि यह विवाह बनृचित है। जिसलिओे मेरी यह वात सच सावित होती 

हैं कि रूढ़िके विरुद्ध होने पर भी जिवर विवाहोंसे कोओ व्णभ्रष्ट नहीं होता । 

- मेंने पूछा : किन्तु आप कहते हें सो तो आदर्श विवाहकी वात हुओ। 

असे विवाह कौन करता है? 
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 वापू: घर्म भी तो आवदर्शकी ही वात हैँ न? वेसे साधारण व्यवहार 
तो जरूर यही है कि वर्णमें ही विवाह हो और. वर्णेके वाहरका विवाह 
अपवाद होगा। ; े 

मैंने कहा: तो आपको यह वात भी आदर्श विवाहकी . बातके साथः 
जोड़नी चाहिये। री 

आज सुबह वापू फिर कहने छगे : अण्ड्रजके ' हिन्दू को दिये हुओ तारमें 
वताओ हुओ यह वात ठीक हैं कि हिन्दृ-मुस्लिम अकता और अस्पृश्यताका 
नाश --- जिस वुनियादके विना सारी जिमारत ही कच्ची है। कांग्रेसका वल 
वहांके लोगोंक़ो अज्ञात नहीं और .असे तोड़नेका प्रयत्न वे हिन्दू-मुसलमानोंका 
झेगड़ा कायम रखकर और अछ्तोंको अकंसा कर हीं जारी रख सकते हैं।.._ 

. काकासाहव आये। कीकीवहन, गिरधारी, छवलदास और मिस पोचा 

आओं। कीकीवहनके साथ थोड़ी तन्दुरुस्‍्तीकी बातें, करनेके वाद बापूने कहा :. 
अच्छा, अस्पृश्यताके लिये कुछ बातें करनी हूँ, या झूठ/यों ही चली आजी हैं ? 

अन्होंने कहा: नहीं, पूछनी हें। अब हम क्‍या करें? 

वापू बोले :. जिसका म॑ यहांसे थोड़ा जवाब दें सुकता हूँ ? बितना कह 
सकता हूं कि में यहां वेठा हुआ लड़ाओ नहीं चला सकता हूं। वाहर क्‍या. हो 
रहा हैँ यह में कँसे जाबद सकता हूं? और न जानकर कैसे कह झकता हूं कि 
क्या करना चाहिये ? हां, जेक हिसावसे लड़ाओ जरूर चलाता हूं। मेरा 
, यहां आना और यहां बैठना यही लड़ाओ चलाना है। दूसरी वात यह है- कि 
किस वारेमें कुछ कहन॥ मेरी प्रतिज्ञाके विरुद्ध है। में . पकड़ा ग्या। जेलमें 
आया। जिसके मानी यह हैं कि में मर गया। मरा हुआ आदमी कंसे जिन्दा 
हो सकता हूँ? हां, भूतप्रेत वतकर कुछ कर सकता है। में भतग्रेत वनकरः 
कुछ नहीं करना चाहता हूं। मेने तो मोक्ष पा लिया हैं। 
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जितने पर भी में कह सकता हूं कि मुझे क्यों पूछते हो ? तुम जो प्रतिज्ञा 
'कर चुके हो, अुसका पालन करो। स्वधर्सका त्याय करना मरण है। 
मर पास यह सवार लेकर आते हैं यह मुझे पसन्द नहीं। सबको जितनी . 
वात कह सकते हो कि म॑ंने किसीकों नहीं कहा कि अस्पृश्यताके काममें रूग 
जाओ। अपना धर्म कोओ आदमी छोड़ नहीं सकता हैं, जितना जरूर कहो। 
अभी सबको कह दो कि यह वात पूछनेंके छिओ मेरे पास आनेकी कोओ 
जरूरत नहीं है। 

काकाने पूछा : अप्याका अुपवास आपने अपने सिर छे लिया, केल्प्पनका 
भी ले लिया। तो क्या आपका जिरादा यह है कि आपके सिवाय और कोओी 
-अपवास न करें? आुपवास तो अनेक मनुष्योंको करने पड़ेंगे। 

बापू: में तो कह चुका हुं कि हजारोंको अपवास करने पढड़ेंगे। किन्तु 
आज नहीं। जिसके कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जिसके लिये खास 
“योग्यता चाहिये। दूसरा यह कि यरवदा-करारमें सवर्ण हिन्दुओंकी तरफसे 
जो वचन दिया गया हैँ, अुसका साक्षी में हुं; और सवर्ण हिन्दुओंका प्रतिनिधि 
मेरे जैसा दूसरा कौन है, जो जिस बचनका पालन कर सके ? तीसरी वात यह 
हैँ कि औरोंको अनेक काम करने होंगे; में जेलमें आकर दूसरा जो कुछ करना 
था कर चुका हूं। अब यही काम है, यह सबसे नहीं हो सकता। परन्तु मेंने 
देखा कि मेरी शक्ति यह काम करनेकी हैं; और अपनी शक्ति में जिस्ती 
तरह यहां बंठा-बठा दिखा सकता हूं । भ्िसलिमे भी आअपवास अकेलेकों 
करना ही मुझे अुचित मालूम होता है। 

काकाने कहा: मुझे लगता है कि आज दूसरे निचली पंक्तिके आदमियोंके 
लिग्रे जुपवास करनेका समय आ गया हैं। क्योंकि आपके आुपवाससे छोग 
घबरा जाते हैं, निचली पंक्तिके मनृप्योके अपवाससे नहीं घवराते। और वे 
अुपवास करते-करते मरते जायंगे तो लोग जाग्रत होंगे। 

बापूने कहा: यह भी में ही कह सकता हूं कि कब औरोंके अुपवासः 
करनंका समय आ गया हूँ। 

आजकी डाकमें ३२ पत्र थे। वहुतसे विलायतके थे। वहुतसे पत्र अत्यन्त 

महत्त्वके थे। वाहरके छोग कितना आइवासन ढंढते हैँ, जिसके नमूने: तीन 

अंग्रेज छड़कियोंने वापूकों पिताके रूपमें केवल आश्वासन प्राप्त करनेके लिये 
पत्र लिखा था। अेकको वापने “मेरी प्यारी वेटी ' सम्बोधन करके लिखा और 
अैसा लिखने पर भी यह बता दिया कि अन्हें अपनी स्थितिका कितना अधिक 
भात्र है। ओेक स्त्रीने अपने पृत्रजन्म पर आशीर्वाद मांगा। अंबे जॉन मॉरिसने, 
जिससे विछायतसे रवाना होनेके दिन ही सेंट जेंड्रज अस्पतालम मुलाकात 
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का 
४ के 


कर आये थे "और जिसे वार-वार सन्देश भेजते थे, अपने हाथसे लिखा हुआ 
पत्र और बड़े दिनका कार्ड भेजा था। जिसे भी बापूने वहुत मीठा पत्र छिखा॥: 
और अपवासके-बारेमें श्रीमती पोछाक, मेडलीन रोलांको और साथ ही अेंड्रजको 
लम्बे- पत्र लिखे। 
हकक्‍की नामका जिजिप्शियन और सिरियन अखबारोंका प्रतिनिधि आया। 
जिससे कह दियां था कि अस्पृश्यताके वारेमें ही वातें की जा सकती हूँ। किन्तुं * 
वह अंग्रेजी कम जानता था, जिसलिओं असने जिस शर्तंका अुलटा अर्थ किया ! 
. आपका राजनैतिक ध्येय क्या हैं? यह सवाल पूछा तों बापूने जिसका 
' जवाब देनेसे अनिकार कर दिया। 
असने फिर पूछा: अस्पृश्यताका काम आप किस लिखे करते हैं? 


" बापने कहा » हिन्द्धर्मको सजीव वनाकर असे दुनियाके धर्मोंके साथ खड़ा .* 


रहने और मनृप्य-जातिकी ज्यादा सेवा करने लायक बनाना ही जिसका हेतु है । 

परन्तु वह आदमी जितनेमें ही थक गया और बोला: अस्पृश्यताके वारेमें 
वो में और क्या पूछ सकता हूं ? जाता हूं। 

मिस पामर तामकी अंक अमरीकी स्त्री. बाहर आकर खड़ी हो गओऔ। 
असने लिखा कि अमेरिकामें मुझसे अिस वारेमें जेक राख सवाल पूछे जायंगे 
कि मेंने भांधीको देखा था या नहीं। जिसलिओ मुझे ओक मिनर्टके लिझे ही 
शांधीको देख लेने दीजिये। 

मेंने अुसे नहीं लिख दिया । तब कहने लगी कि में तो बहिष्कृत लोगोंमें 
ही काम करनेवाली हूं और करूंगी। 

मेने लिखा कि पहले जवाबंसे दूसरा जवाब झूठा साव्रित होता है। अब 
तो आपको सुपरिण्ठेण्डेण्ट जिजाजत दें तो आजिये! वेचारी चली गज! 


कल . . . ने खुदकी भूलाभाओके सांथ हुओ जो बातें मुझे कही थीं, वे मेने... 

वापूकों सुनाओं । पहले वल्लभभाजीकों सुनाओ थीं। 

७-१-३३ जुन्होंने कहा कि ये सुनाओ जा सकती हैं। खुद मुझे भी 

शंका थी कि ये वार्तें...से सुत्त सकता हूं या 

नहीं, किन्तु .. . को रोकनेको मेरा जी नहीं हुआ। वापने बातें सुनीं जरूर 

और यह कहा कि भूलाभाओआने अच्छा किया । पर सवेरे कहा: महादेव, 

हमारी गाड़ी टूटनेवाली है, भरा ! 

में चौंका। मेंने पूछा: अर्थात्‌ ? 

:.. फिर तो प्रवाह चल. पड़ा: वह भूलार्भाजीवाली बात तुम्हें सुननी 

तहीं चाहिये थी। यह बात करनेकी ... की हिम्मत ही कैसे हुओ ? 
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किसमें . . . का पतन हुआ, तुम्हारा पतन- हुआ और मेरा भी हवा; 
क्योंकि मेने अिसे सुना। तुम याद रखना कि जैसा ढीछापन रखोगे तो मेरे 
मरनके बाद तुम्हारा कचूमर निकल जायेगा । बड़ा तीसमारखां आया 
हो तो आसे भी मर्यादा वता दी जाय । - वह कहें कि यह आदमी निप्ठर 
हैँ तो निप्ठुरताका जाक्षेप सह कर भी असे रोका जा सकता हैं। मेरा 
लूला-लंगड़ा सत्य भी चमत्कार दिखा रहा है, तब यदि पर्ण सत्यका पालन किया 
जाय तो क्या नहीं हो सकता ? परन्त हम जिस तरह सत्यका भंग करेंगे, तो 
हमारा सब कुछ विगड़ जायया। फिर कहने छगे: ...को में नहीं 
कहूंगा, तुम्हीं कहना। में कहूं तो अुसे रोना पड़ेगा। जिसके बाद वल्लभभाओ 
आये। तब कहने छगे: मेरे जीमें आती है कि कांग्रेसका काम करनेवाले 
तमाम आदमियोंका आना ही बंद कर दूं! 

काकाने तकलीके लि वेलगांवमें अन्हें जो सात दिनके अपवास करने 
पड़े भुसकी वात की। बापू यह बात बिलकुल भूल गये थे। यहां आकर वापूने 
पूछा : तुम्हें पता हैँ काकाको भपवास करने पड़े थे? 

मेने कहा कि 'हां । फिर मेंने सारी स्थिति कह सुनाओ और कहा: 
आप ही को तो काशीवहनने कहा था। नारणदासभागीके पत्रमें भी यही 
चीज आभी थी। * 

तब बोले : डोशिलको मेने जितने पत्र लिखे, अनमें मेने जिस वारेमें 
कंसे नहीं लिखा ? तमने मुझे लिखनेकों सुझाया क्‍यों नहीं? 

भ्षिस प्रकार जिस वारेगें भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि अमुक 
समय वापू अम्‌क वात करें या न करें। डोअिलको जब पत्र लिखा था, तव 
यह बात वापूके दिमागर्में ताजी रही होगी। फिर भी मेंने यह मात्र लिया 
था कि वापूने अिस वारेमें जानवूझ्कर ही नहीं लिखा होगा। फिर आअुपवास 
मांदिनके समयमें हुओ थे, डोजिलके समयमें नहीं हुओ थे, जिसलिओ भी नहीं 
लिखा होगा। किन्तु वापू यह वात सुननेके वाद भी बिलकुल भूल गये, जिसवग 
क्या किया जाय ? जिस तरह अब बहुतसी बातें वापूकी यादसे निकल जाने छगी 


' हैँ। सेंकी को. पत्र लिखकर भूछ जानेके वाद स्मृतिदोपका यह दूसरा अवसर 


था। छोटे-छोटे मौके तो कओ वार भाते हैं। 

. . को लिखे गये पत्रमें से: “ जिस भागदीड़के पीछे अेक और चीज भी 
रही है।' आश्रमवासियोंमें भी गरीबीके शुद्ध दशेनका अभाव है। यह दोप 
तुम्हारा अकेलेका ही नहीं है। तुमसे पुराने कुछ आश्रमवासी भी . जिससे मुक्त 
नहीं हैं। जितने पर भी जो समझना चाहते हैं अ॒न्हें में जरूर समझना 


चाहता हूं कि गरीवसे भी गरीव बनकर रहना हमारा धम हूं। अंक पसस 
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काम चले तो दो न खर्चे जौर जैसा करते हुओ जो खतरे अठाने पड़ें 


अठा लें। जिसलिसे जितना सफर किये विना काम चल सके, अतना- किये 
घिना चला छल) जितनी सविधाओंके विना काम चल सके, अतनी सविवाओं 
छोड़ दें। और यह गरीबी सिर्फ रुपयेकी ही नहीं, प्रवृत्तिकी भी -होनीं 








असे विचार रखना। धर्म तो जो पालन' करे असके लिओ हैं। 


अब तुम्हारी शंकाके बारेमें। हम अपने विकारोंसे अपने वच्चोंकी 
तुलना करेंगे तो वाजी जरूर हार जायंगे। जो परिस्थितियां हमने बच्चोंके 
लिओआे अनभव प्राप्त करके पैदा की हैं, वे हमारे पास नहीं थीं। हमें: 
विश्वास रखना चाहिये कि जिन परिस्थितियोंका असर बच्चों पर पड़ेगा ही। 
जिसकी चिता न करें कि तात्कालिक परिणामस्वरूप हमें असा कुछ भी 
दिखाओ नहीं देता। यह प्रयोग करते हुओ जिन्हें हम अपने वालक समझते 
हैं, अन्हें कर्वागन करना पड़े तो भ्री हम आत्मविश्वास ने खोयें। 
और जव॑ तक अपनी भूछ न मालम हो तव तक प्रयोग जारी रखें, तो ही 
सफलता देवीके दर्शन होंगे। यह रास्ता आग्रकी ज्वाला हैँ, अिसलिओ हम 
खुद और हमारे बच्चे हंसते-हंसते वलिदान'हो जायें। सब क्षेत्रोंम जिस 
तरह किये विना शुद्ध सत्य, शुद्ध अहिसा या शुद्ध ब्रह्मचर्यकी . झांकी हमें 
नहीं होगी। या हम जिस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिन तीनमें से अक या 
दो चीजें गलत हेँ। अहिसा गलत चीज है, यह माननेवाले पंथ तो दुनियामें 
बहुत मौजूद हैं और ब्रह्मचर्यको पाप माननेवाला सम्प्रदाय फैलता जा रहा है, 
यह हम अपनी आंखोंके सामने अनुभव कर रहें हें। जिस सम्प्रदायकी वृद्धिः 
होती देखकर भी यदि हमें यह साक्ति करना हो कि यह गलत है औरं 
ब्रह्मचर्य सही चीज हैं, तो जैसी लड़की और . . . जैसे नौजवानोंका 
बलिदान देनेकी कहा हमें हस्तगत करनी पड़ेगी। पराये लड़कोंकों यति., 
नहीं बनाया जाता। यह छाभम तो अपनोंको ही दिया जाता हूँ। किन्तु तुम 
तो कहते हो कि हमारे बच्चे भी तभी परीक्षार्में पास हुओ, माने जायंगे, 


मनमें . 


' जब वे संसार रूपी समुद्रमें टक्कर खायें और फिर भी सावित कदम रहें। 


यह वात में मानता हूँ और जिसीलछिओ हमने आश्रमको - समुद्रका ओेक 
खड्डा वना डाला है। और जिसमें यदि नहीं डूबे, तो महासमृद्रमें भी 
तेर जानेकी आश्या रख सकेंगे। 


दिलाया हैं कि यो श्रुवाणि परित्यज्य अश्लुवं परिसेवते।“ भुझे - पूछा: 
जिसकी अंग्रेजी तुम्हें सूझती हें? ा 
मेंने कहा: तुरंत तो नहीं सूझती। अिसलिओे अुसका भाषांतर करनेको 
कहा। मेंने भाषांतर कर दिया। फिर कहने लगे: & फा70 गा (१6 
पाते 85 छ०0770 ६ए० ग प6 >0डीा (नौ नकद न तेरह आधार) 
“ शायद अिससे काम चल सकता है। पर जैसा तुमने कहा है ८७/श7025 
और प्राप्टा।शां।प८5 से काम नहीं चल सकता। 570969708 .और 
387900छ से काम चल सकता है और फिर कह सकते हो कि 
छू एा0 ९98ए25 6 5पर0४था06€ बाते #प्रा8 ४ण्शि 68 
89009 ]0585 007 (जो असलियतको छोड़कर पदरछांजीके पीछे 
दोड़ता है, "वह दोनों गंवा बैठता हैं)। का -. १ हे 
फिर कहने लगे: “श्रेयान्‌ स्वथर्मों वियुण: में भी यही भाव है। 
थोड़ीसी चर्चाके वाद बोले: वस अब बढ़िया वाक्य मिल गया है। |४प्रषा 
ए8॥78 707'8 ४70 ]058८5 ०] (जो है अससे ज्यादा चाहने पर मूल 
भी खो बैठते हैं)। यह अुस (नौ नकदवाली) कहावतसे भी ज्यादा अच्छा है।. 
अिसके बाद पत्रको दोवारा देखा और वह होम सेक्रेटरी मंक्सवैलके 
नाम ' गया। ४ ॥ 
रणछोड़दास पटवारी आये। अन्होंने कह दिया कि हम ओक-दूसरेको 
मना तो नहीं सकेंगे, कितु यह कहें कि मना नहीं सर्के तो भी निभा 
तो यह गलत वात है। जिस तरह त्रिभाया नहीं जा सकता। 


बापू अनेसे अकेके बाद अंक वात लेकर मनवाते गये। भंगी नहाये- 
-घोये हुओ हों, साफ कपड़े पहने हों, और नारायणका नाम लेते हों, तो 
भी मंदिरमें नहीं जा सकते, असा क्या भागवत धर्मंसें कहा है? 


वे कहने लगे: नहीं। वे जा सकते हें। पर वार-बार यह बात. 
आती थी कि ये सुधार तो ठीक हैं, किन्तु आप ब़िन्हें किस लिओे लेकर 
बैठे हैं? आपकी सारी शक्ति लोगोंकी आपके प्रति, रही भक्‍्तिमें है और 
आप अनकी भक्तिको खोते जा रहे हेँ। छोगोंमें फूट पड़ती जा रही है। 
यह आपकी राजनीतिक दृष्टिसे भी अच्छा नहीं है। 

वापू : यह तो कौन जाने। किन्तु में आपको .विश्वास विलाता हूं 
कि छोगोंमें फूट नहीं पड़ेगी। में फूट डालना . चाहूं तर्बे न! और सब 
कुछ लोगोंकी भक्ति पर ही क्‍यों निर्भर रहना चाहिये? मेरे काम पर ' 
निर्भर रहेगा। में तो मानता हूं कि मेरे काम पर निर्भर रहा है। किन्तु _- 


४ 


बात यह है कि यों तो हम कितने ही दिन वातें करते रहें, तो भी कोमी 
परिणाम नहीं. निकलेगा । 

वे कहने लगे : परिणाम क्या आये ? समय अपना काम करता रहेगा। 

वापू : यानी आप सुवार तो जझूरी मानते हें, कितु यह हें 
कि वह समय कर देंगा। 

पटवारी : हां। वीचमें अेक आघ वार हमारी तरफ मुड़कर कहने छगे: 
- भाजी देखिये, मिसमेंसे कुछ भी अखबारमें न दीजिये। फिर बोले : कुछ तो 
व्यवहार समझकर काम कौजियें। जितने सारे छोगोंका जी किस लिखे दुःखाते 
है? हम दुनियामें रहते हूँ, या हिमालयकी तलहटीमें ? 

बापूने कहा: न दुनियामें, न. हिमांलयकी तलहटीमें; परन्तु आप तो 
काठियावाड़में रहते हैं। फिर बापू कहने छगे : परच्तु आप तो मुझे सीधे 
सवाल पूछिये न कि आपको क्‍या पसन्द नहीं आता, क्या समझमें नहीं आता। 

पटवारी : यह आप कंसे. कहते ह्ते हैं कि हम तिरस्कारके कारण भंगीको 
नहीं छूते ? 

बापू : समझावं आपको ? मेरी भां कओ वार हमें नहीं छती थी. 
पूजामें बेठनेवाली हो, नहाजी-धोओ €ो और हम वाहरसे खेल-कूदकर आये 
हों, तो हमें नहीं छूती। पर वह तो अूकला भंगीको भी नहीं छूती थी। 
क्या आसके हमारे प्रति प्रेममें और अूकछा संगीके प्रतिके वर्तावर्में कोओ भी 
फर्क नहीं ? 

पटवारीने दूसरा सवाल पूछा : आप तो यह कहते हें कि सब वर्णोके 
बीच रोटी-बेटी व्यवहार होना चाहिये। 

बापू : यह कहकर कि मेरे खयालसे यह गलत नहीं, मेने कहा हैं कि 
अस्पृश्यताके आन्दोलनके साथ जिसका सम्बन्ध नहीं हैँ । और जहां अँसे भोज 
होते थे, वहां मंने बिस चीजको रोका भी। 

. पटवारी: मेंनें तो ठाजिस्स' में जितना ही पढ़ा है कि जाप सब 

जातियोंके वीच रोटी-बेटी व्यवहार चाहते हूँ। भौर बातोंका मुझे पता नहीं हूँ। 

बापू : यदि आपको बता दूं कि में जो कहता हूं वह सब मेरे लेखमें 
हैं, तो आप हजार रुपये हार जाय॑ंगे ? 

बढ़ा हंसा। फिर पूछा: आप रजस्वला धर्मको मानते हें या नहीं ? 

: बापू कहा: मानता हूं। परन्तु जिसका स्पष्टीकरण कर दूं। कोओी 

ब्रह्मचारिणी स्त्री हो जोर वह रजस्वला होती हो, तो भी अर्स अस्पृ्य 
- मानकर असके रजस्वकापनकी याद दिलाना में ठीक नहीं समझता। और में 
रजस्वला धर्म न पालनेबालीको पतित नहीं मानता। मान लीजिये कोओ 


र्प्‌ 


. वेश्या रजस्वरा धर्म पालती हो और कोओ गहस्थधर्म -पालनेवाली पवित्र 
स्त्री रजस्वला धर्म 'न पालती हो, तो क्या वह वेश्या अुससे बढ़कर है ? 

. बढ़ा चकराया। अन्‍्होंने यह सब तो भला क्यों सोचा होगा ? जिसके वाद, 
वसत्त्तराम शास्त्रीका पुराण शुरू हुआ। बूढ़ा कहने लगा: अऑन्होंने: तो आपके 
 लेखोंमें से ही वाक्य दिये हें। ' 

वापने कहा :- सारा लेख पढ़ लीजिये और फिर आप मुझे कहिये। 
आपसे मेरी यही शिकायत है कि. आप मेरा लिखा हुआ पढ़ते नहीं और दूसरे 
_ जो बताते हें असे पढ़कर अनुमान लात हैं। . जिसका क्‍या किया जाय? 
वसन्तराम तो बहुत मैंला आदमी मालूम होता है। जिसने बहुत झूठ 
फेलाया हैं। 

अनके साथ आये हुओ अंक भाओने अनसे कहा: काका, आपको 
/ नवैजीवन की फाओल देखनी हो तो में बताअंगा। आप जैसा कीजिये कि 
थोड़े सवाल लिख डालिये और अनके लिखित अत्तर बापूसे ले लीजिये, ताकि 
वादमें आप जैसे दूसरे.अनेकोंकी शंका दूर हो जाय । | 

यहां अमराओर्म आनेसे पहले कलेक्टर मिलने आ गया था। रास्तेमें 
मिला, वहांसे वह भी ' आफिस ” देखने ज्राया। फाजिलें वगरा देखकर बोले : 
यह तो - सचमुच आफिस है। ढेरों फाजिलें: और कागज हैं। फिर कहने लगा: 
छुट्टी मनानेके बाद काम करना अच्छा,है। आपने छुट्टी मना छी। अब आपके 
पास बहुतसा काम आ गया हैँ। यह बड़ी चीज है । काम बहुत मुश्किल हैं। 
किन्तु जिसे हाथमें लिये बिनां काम नहीं चल सकता था। आपने लोगोंके 
दिलको काफी हिला दिया हँ। वे अपने आप विचार करने लग गये, हें। 
वुराओ असी है--में जिसे प्रइत नहीं कहुंगा--- कि जिसका प्रतिकार _ 
करना ही चाहिये। कं 

बापू : यह तो कलूंक -- शाप हैं। 

आशिरिश मेन होने के कारण असन आयलेड और स्पेनमें धमंग्‌रु वर्गका 
जोर वर्णन किया और. कहा कि जबरदस्त स्थापित स्वार्थ हैं! 
. वापूके साथ वातें करते हुओ ठक्कर वापा वोले थे: आपको अव॑ यहां कहां. ' 
लम्बा रहना है ? 5 ह 

जिसके जवावमें वापूने कहा था: पांच साल तो जरूर ही। जिस परसे 
नरहरि कहने लगे: क्‍या वापू यह मानते होंगे कि पांच वरस रहना पड़ेगा? 

वल्लभभाजी : नाहक घवराते हो! जिसमें घवरानेकी क्या बात हैं? 
जिस प्रकार ६९-७० वर्ष तो वापूका जीना निद्दिचत ही हुआ च्‌? फिर क्या. : 
चिन्ता हैं ? - 


रद 


वललभभाओजीकी काम करनेकी चपलताका वर्णन करते हओ बाप कहने हने 
रूगे: अितनी तेजीसे काम करते हैं कि हमें आइचर्य होता है। अनार छीलते 
या रस निकालते हों तो हमें छगेगा कि धीरे-धीरे कर रहे हैं किन्तु तुरन्त सब 
निपटा देते हैं। लिफाफ बनाते हें तो भी किसी धांधलीके बिना। थकते ही 
नहीं। ढेरों लिफाफे वंनाते ही रहते हैं। और जिसके छिओे नापकी 
. जरूरत नहीं पड़ती। अनका हाथ जितना बैठ गया है कि अटकलसे करते है, 
सो भी संकड़ों लिफाफे अकसे ही बनते रहते हैं। 


परमानच्द कापड़ियाका काकासाहवके मार्फत पत्र आया: “गुरुवायुरके 
अपवासका सारा प्रकरण बड़ा ही ग्लानिजनक हैं। 

८-१०३३. केलप्पनकी मूर्खता सुधारनेके बाद असके साथ फिर 

| अपवास, फिर मतगणना, वाजिसरॉय कानूनको मंजूरी दें 
तब तक जिन्तजार करना, यह सब बड़ा अजीव लगता है। और असहयोगी 
वाजिसरॉयसे अपील क्यों करें? मंजूरी क्या लेनी? और आपको अपवासकी 
ही सूझती रहती हैँ। केलप्पन और अप्पाके अपवास आपने अपने सिर पर 
ही ले लिये। बिसका भर्थ यह है कि आप अूव गये हैं और निराश हो 


ते 


- गये हेँ।” 


मिन्‍्हें जवाव 

गृरुवायु रकी कुंजी तुम्हारे वाक्यमें ही मौजूद हूँ। तुम जो कहते हो -कि 
मंत्रिमंडलके निर्णयकी वापिस लेनेसे ही यह नओऔ वात पैदा हुओ है, सो: 
अक्षरणः सच हूँ। में जबसे हिन्दुस्तानमें आया हूं, तभीसे लोगोंको प्रतिज्ञाका 
मूल्य समझाता रहा हूं। किन्तु देखता हूं कि तुम्हारे जेसोंके लिझे यह वात 
स्वाभाविक नहीं वन गजी। यह निर्णय वापस लेनेके समय जनताके नाम पर 
मालवीय जैसे महापुरुषकी सरदारीमें प्रतिज्ञा ली गओ। क्‍या यह हो सकता हैं 
कि बिस प्रतिन्ञाके फलनकों ओअेक क्षणके लिओ भी मुख्तवी करके स्वराज्य्‌ 
लिया जा सकेगा ? मेरे खयालस जितनी जल्दी निर्णयकों वापस लेनेके लिथे 
करनी पड़ी अससे ज्यादा जल्दी अस्पृश्यता नप्ट करानेमें करनी चाहिये। फिर 
भले ही बजिसम् समय लग जाय। किन्तु जिस प्रवृत्तिकी गति निर्णय वापस 
'लिवानेकी गतिसे ज्यादा होनी चाहिये। स्वराज्यको तुम जिससे अरूग कंसे मानते 
हो? स्वराज्य कोओ सीधी छड़ नहीं है, वह तो बड़ेंके पेड़की तरह है। जिसकी 
बहुत शाखाओं हें और ओअक अेक शाखा मर तनेसे स्पर्धा करवेवाली हैं। 
जिस जिस शाखाको पोषण दें, अुसीसे सारे वृक्षको पोपण जरूर मिलेगा। कोओ 


रछ 


है के 


तय नहीं कर सकता कि किसे किस समय पोषण दिया जाय।. यह काम 
समय करता रहता है। < 

४ क्ेलप्पनकी भूल यत्किचित्‌ थी। केल्प्पनसे अनका कदम वापस खिंचानेके 
बाद में असे छोड़ देता तो तुम सब बादमें मुझे छोड़ देते। जो मनुष्य अेक 
रंक साथीका भी जैन वक्‍त पर साथ छोड़ता है, वह दो कौड़ीका हैं। 

दूसरे प्रश्न जो तुमने अ॒ठायें हें भुनका जवाव सचोट दिया जा सकता 

है।. पर यह मेरी अभीकी मर्यादाके बाहर हैँ, जिसलिओ में जीता रहा -तो 
और किसी मौके पर समझाअंगा। मेरे अपवास न निराशासे पैदा होते हें, 
थकावदसे। जिनकी जड़में मेरी अखण्ड आशा और प्रबल अत्साह रहे हेँ।-तुम 
समझतें हो अतंने वे सस्ते भी नहीं हैं। अन्तिम अपवास मुछतवी न रहा होता 


तो अधर्म होता। किन्तु यह सब तो जिस समय अधूरा ही समझाया जासकता ५ : 


है ।, वात यह है कि सत्यकी खोजका मेरा प्रयोग नये ही ढंगसे हो रहा हेँ। 
जअिसलिओ नित नओ॥ क्ीजें, जो मुझे भी पहले मालम नहीं थीं, मझे सुझती हें 
और वे जनताके सामने रखी जाती हैं। यह सब तुरन्त कंसे समझी जा सकती 
हैं ? और फिर मुझसे आजादीके साथ समझाओ नहीं जा सकतीं। किन्तु सत्यको 
वाणीकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती -- यदि जरा भी रहती हो तो ! 
फूलकी सुंगंधकी तरह सत्यमें अपने आप फंलनेकी शक्ति है। भेद जितना ही हैं 
कि सृगन्ध थोड़ी देरमें फेलना बन्द हो जाती है, जब कि सत्यकी फैलनेकी गति 
अनन्त है और नित्य बढ़ती रहती है। असे हम नाप नहीं सकृते, जिसलिओ - 
यह मान लेनेकी भूल न करें कि वह है नहीं।* जिस प्रकार तुम धीरज रखो, 
विश्वास रखो और निराशाको कभी मनमें स्थान न दो। ” 

अक आदमीन लिखा था कि जिसके यहां आप ठहरते हो, अुसे आपको 


.दुष्कृत्यसे रोकना चाहिये, वगैरा। असे लिखे हुओ जवावसे : 


“आसके दुष्कृत्यका कोओ प्रमाण दीजिये, तो अुसे लिखनेको में तैयार 
हूं। वैसे मेरे ठहरनेका तो कया पूछते हैँ ? में अपनेको जितना बड़ा सज्जन नहीं ?. 
समानता कि जिसे लोग दु्जन मानते हों अुसके यहां में ठहरूं ही नहीं। पहला 
दुर्जन तो में ही हूं कि अुसके यहां ठहरता हूं। फिर औरोंका काजी बनने छूगूं, 
तो यह मुझे कैसे शोभा देगा ? और जिसे रोज भटकना और रोज पराये घर - 
खाना और सोना पड़े, अससे घर-घरकी परीक्षा कैसे हो सकते है ? जिसलिओे 
अंक ही निश्चय रखा हैं। सब परायोंको अपना बना लेना और अपने तो अपने 

ही। वेसे यदि आपने यह सिद्धान्त बना लिया हो कि जो सगे कहलाते हैं वे 
कंसा ही काम करें तो भी अुन पर फौजदारी तन हो और पराये माने जानेवालों 
पर फौजदारी हो सकती है, तो यह सिद्धान्त मुझे मंजूर नहीं है। ” 
२८ 


डे रे पे 


विदेशी डाकर्मं अंक यहुदीका पत्र हैँ। वह कहता हैं कि आपकी पस्तवें 
पढ़ीं। मूसाके 'कानूनकी विफलता समझमें आती है, पर अहिंसा और संत्यके 
रास्ते चलनेकी शक्ति नहीं हे। ज्ञान होने पर भी शम-दमका आचरण करनेकी 
ताकत नहीं हैं। थिसका क्या कारण होगा ? 


अनेक बेटियां तो होती ही जा रही हैं। जि वेटियोंके मन बापने कितने 

. हर लिये हैं, गिसके कितने ही अुदाहरण दिये.जा सकते हँँ। अेक वहन अपने 

पतिका व्यभिचार और बराव छुड़वानेमें वापूसे मदद मांगती है। दूसरी कहती 

हैं कि मेरा पति सीनेमा बहुत जाता हैँ, यह शिकायतके रूपमें नहीं, वल्कि आप 
कुछ सुझा सकें जिसलिओं. हैं । 


रंगूनके सारे प्रकरंणमें वापूने जो समय दिया है, जिस विचक्षणता और 
घीरजसे काम लिया हैँ भौर जिस अनासक्ति और तटस्थताका दुष्टान्त सामने 
रखा है, वह जनक राजाकी याद दिलाता हूँ। 


आज बारह बजे मौन छूटनेसे पहले वापूने वहुतसे पत्र लिख डाले। 
सनातनियोंको बहुतसे पत्र लिखें। अआुनमें से तीन 
९-१-३३ ये (हिन्दीमें) हैं : 

ह “/ सत्य, अहिसा पर अनन्य श्रद्धा और गोसेवा हिन्दू- 
धर्मके मुख्य अंग हैं। जो भुन्हें छोड़ता है वह हिन्दू नहीं रहता। यज्ञोपवीतकी 
आवद्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुओ है। न पहननेका आग्रह न किया जाय। 
जो ब्राह्मणत्व छोड़ता है, वह ब्राह्मणके अधिकारसे आुतर गया हैँ। जैसे नामके 
ब्राह्मणोंको भोजन क्‍यों ? विवाहमें जो सामान्य मंत्र हैँ, वही आवश्यक हैं। 
“ नवजीवन 'में सव दिये गये हें। आजकल जो श्राद्धकी प्रथा देखी जाती है, आस 
' पर मेरा विश्वास नहीं है। ” 

पंडित गिरवर शझास्त्रीको: 

४ आपका पत्र मिला है। में शास्त्रको प्रमाण मानता हूं। ग्रंथोंकी गिनती 
तो मुझे कोओ देता नहीं है। न दे सकते हैं, अैसा अब तक तो प्रतीत हुआ है। 
जिस कारण मेने गीतामाताका शरण लिया है। में जो करता हूं अुसमें विनय 
रुखनेकी मेरी चेष्टा है। परन्तु मेरे विनयको सत्यका विरोधी न होने देनेका 
भी में बंड़ा प्रयत्त करता हूं। और तो क्या कहूं ? 

खासगीवालेको लिखा: 

/  £ शास्त्राजा, लोकाचार, शिष्टाचार सव पर मेरी श्रद्धा है। परन्तु अुसका 
असर होकर अन्तमें जो प्रेरणा निकलती है, वही अन्तःरफूर्ति मानी जाय। सारा 
जगत जिसी तरह चलता हैँ। यह कोओ मेरा विद्येप' गुण या दोष नहीं है। 


४ २६९ 


हे 


के 


' जैसे दूसरोंकी वेसी मेरी अन्तःस्फूृति अल्पन्नत्व अवश्य हो सकती” है| 
 जिसी कारण तो मनृष्य भूलका पृतला मानों जाता है। ५२3 ः 
/ यदि मनृप्य-जातिसें सचमुच अस्पश्य योनि हैं, तो में असीमें, जन्म 
पानेंकी साधना कुर रहा हूं। ॥ 
४ मेरी प्रवृत्ति मात्र वर्णाभ्राम धर्मके पुनरुद्धारुके लिभे हैं। असमें मुझे 
तनिक भी शंका नहीं है। दे ् 
* “अग्रस्तुत वस्तुमें वृद्धि या कुछ भी खर्चना मेरे. ल्वभावके प्रतिकूल- है । 
“ क्ृष्ण-भक्ति मेरे जीवनका मंत्र है। सनातन धर्म मेरा प्राण है। जो 
आज अपनेको सनातनी मानते हैं, वे ओके रोज. मेरी अक्त प्रतिज्ञाके सत्यका 
स्वीकार करेंगे।” | । 
दो सिल्धी आयें । अनके साथ बातोंमें : हे के 
में पैगम्बर नहीं हूं या हिन्दूवर्मम जो अवतार माने जाते हैं; वैसा 
अवतार भी नहीं हूं। या आप जितने अवतार. हैँ, अुससे ज्यादा अवतार में 
नहीं हूं। मेरे जैसे आदमीके लि कहनेको बहुत कुछ है, क्योंकि मेरा दिमाग 
खाली नहीं है। पर में अपने सव विचार प्रगट नहीं कर सकता। 
... सुत्रह्मप्यम्‌ श्ास्त्ररत्त आये। जिनके साथ दुभाषियेके जरिये वातें हुओं 
शास्त्री: आप त्याग्रमूर्ति हें, आपके दर्शनसे पवित्र: हुआ हूं। कितने ही 
संमयसे मेरी जिच्छा आपसे मिलनेकी थी। मुझसे कोओ भी प्रइन पूछिये । 
बापू : अस्पृश्य किसे माना जाता है? 
शास्त्री: ब्राह्मण्यां शूद्र: यः जात: स अस्पृश्यः । यही चांडाल हैं। 
बापू: आज जैसा कौन है, जिसका प्रमाण है? | 
शास्त्री: में तो झास्त्रग्रामाण्य कहता हुं, प्रत्यक्ष वचन नहीं कहता। 
वापू : आज अैसा कोओ चांडाल हैं? > 
शास्त्री : यह तो नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मणीसे शूद्रके अत्पन्न किये 
हुओ छोग हैं। किन्तु पहले असे आत्पन्न किये हुओ मनृष्योंके कुलमें. से पैदा 
होनेवाले तो होने ही चाहियें। ये अस्पृष्य ही हैं। 
बापू: क्या अुनकी सव संतानें-- वंशके वाद वंश -- सभी चांडाल हैं ? 
शास्त्री : हां, सभी। ह > 
बापू : जिसका आर्थ तो'यही हुआ कि जो आज अस्पृश्य कहलाते हैं वे 
सब पहलेके हलेके चांडालोंकी ही संतान हैं। 
- शास्त्री: हां। 


ि ३७० 


वापू: तब तो आप॑ जैसे बेहूदा निर्णय पर पहुंचेंगे कि पंद्रह वरस पहले. 
जो अस्पृश्य नहीं: माने जाते थे, अनका वर्गीकरण अंग्रेजी पुस्तकोंमें आपके 
कहे अनुसार कर दिया जाय, तो वे सब अस्पुश्य माने जाय॑ंगे। 
दास्त्री: बसे कोली हें'जी १५ वर्ष पहले स्वस्थ थे और आज 
अस्पदय हूँ ! ६ 
; बापू : आज तो जनगणना (सेन्सस) में जिन्हें अस्पृश्य माना गया 
वें ही अस्पश्य माने जाते हैँ । 
शास्त्री : नहीं, ये सब नहीं । 
बापू : तब अस्पृथय कौन ? 
शास्त्री: में ती जो पहलेसे चाण्डालके वंशज हों अन्हींको अस्पृश्य कहता 
हूं। औरोंको प्रायश्चित्तसे स्पृष्य बनाया जा सकता हूँ। 
वापू : किन्तु चाण्डालोंके वंशजोंका लेखा कहां हैं? सव मानते हैं कि 
असा लेखा नहीं मिलता। े 
शास्त्री : चांडालके वंशजोंके लक्षण कंसे होते हैं, यह वतानेवाले वचन 
तो हैं ही। और अन्हें अंसा अमुक समय तक ही माना जाता है। अमुक 
समयके वाद कोओ_ अस्पृश्य नहीं रहता 
बापू : परन्तु आज आप असोंको कैसे ढूंढ सकेंगे ? 
शास्त्री : जिनके रीत-रिवाज परसे। 
बाप : तब तो रोज आपको खोज करते ही रहना पड़ेगा कि कौन चांडाल 
है और कौन नहीं है ! 
शास्त्री : में चांडाल और अचांडालकों पहचान सकता हूं। 
बापू : पर किस तरह? अंसी परीक्षा आपने की है? आप जो वात 
कहते हैं सो किसीके गले नहीं अतरेगी। किसी शास्त्रीने जैसी दलील नहीं 
दी। चांडालकों पहचानना असंभव है। असे लक्षण तो अचांडालमें भी पाये जा 
सकते हैं और आज जो अस्पृथ्य माने जाते हैं अुनमें न भी पाये जा सकें। 
शास्त्री : जातिचांडाल ती प्रायद्चित्तसे शुद्ध हो 'जाता है। कर्मचांडालके 
लिशे प्रायश्चित्त नहीं है । 
वापू : जातिचांडालको क्‍या प्रायश्चित्त करना पड़ता हैं? 
शास्त्री : ९६ क्षेत्र हैं। अुन सब क्षेत्रोंमे पंदल जाकर हर स्थान पर तीन 
: दिन रहे और तीर्थाहार करे तो जातिचांडाल शुद्ध हो जाता है। यह शूद्र- 
पुराणमें है। जिसके वाद वह ब्राह्मभोंमें अुत्तम वन जायगा। 
बापू : मन्दिरमें प्रवेश करनेके छिल लायक बननेको जितना करना 
पड़ेगा ? 


३१ 


शास्त्री : नहीं, ब्राह्मण बननेके लिओ। हि 
.  वापू: परल्तु मुझे अन्हेंशत्राह्मण नहीं वत्ताना हूँ। मुझे अन्हें सिर्फ मन्दिरमें 
जानें लायक बनाना हैं। कि 

शास्त्री: वे मांस, गोमांस, मदिरा और' सतक छोड़ें । वें तीन सार 
तक जैया करें, तो स्पृश्य वन जाय॑। 

वापू: तो अुन्हें शाकाहारी बनना चाहिये? व 

शास्त्री: हां; आज तो मन्दिरोंमें जो पुरोहित होते हैं, वें भी अपने 
 कामके लिओं योग्य नहीं। ॥ 

वापू: तब काली मन्दिर जैसे मन्दिर आपकी व्याख्याके अनुसार मन्दिर - 
नहीं हैं, क्योंकि वहां तो बंकरे मारे जाते हैं ? हे 

शास्त्री: असे मन्दिरोंमें जातिचांडाल जरूर जा सकते हैं। 

बापू : तो जिन मंदिरोंमें--- चामुंडी मंदिर जैसोंमें-- भिन छोगोंको 
न जाने देना अनुचित हैँ ? 

शास्त्री : हां, यह अनुचित हूं। 

' बापू: तो कर्मचांडाल स्थायी अस्पृश्य हें। 

शास्त्री: .हां। 

' बापू: कर्मचांडाल कौन ॥ ५ 

शास्त्री: अंग्रेजी पढ़े वह । 'स्वाध्यायं -परित्यज्य अन्य भाषाभाषी 
भवति | ! ह् जि 

बापू: अंग्रेजी पढ़कर मनृष्य अपना आचार छोड़ देता है? 


शास्त्री : शास्त्रमें अंग्रेजी भाषाका निषेध हेँ। किन्तु अकेले अंग्रेजी पढ़नेसे- .* 


ही मनुष्य कर्मचांडाल नहीं बन जाता। ह 
बापू : तव तो कर्मचांडाल किसे कहा जांय, यह फिर समझना पड़ेगा।. 
शास्त्री : जो स्वधर्म ---संध्यावंदन, देव-द्विज-गुरु-प्राज्य-पृजनम्‌, यज्ञ तथां 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रके लिओ जो कर्म नियत हैं वे छोड़ देते हैं, वे 

सव भ्रष्ट हें और कर्मचांडाल हें। व 
बापू: मुझे यह संब संस्क्ृतमें लिख दीजिये। जिसके लिओ आपका . : 

आभारी रहूंगा। मुझे यह भी लिख दीजिये कि आजकल व्यवहारमें सभी कर्म- 
चांडाल हैं। कोओ ब्राह्मण नहीं, कोओ क्षत्रिय नहीं, शायद ही कोओ वैश्य होगा, 
सभी शूद्र हें। आज जिन्होंने अपना आचार छोड़ न दिया हो और जिसलिओे : 
जिन्हें मंदिरमें प्रवेश करनेका अधिकार हो, यानी जो चांडाल न बन गये 
हों अंसे तो सिफं छाद्र ही होंगे। 


र्ेर 


कम्३+ 
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शास्त्री : यह वात ठीक है। आज मंदिर स्त्रियों और .शूद्रोंके छिओे 
ही रह गये हैं। जास्त्रोंके अनुसार अकेले शृद्रोंका ही मंदिरमें प्रवेश करनेका 
अधिकार रहा है; क्योंकि दूसरे वर्णोके लिझे तो ज्यादा कर्मोकी दिधि है 
और वे अुन्होंने छोड़ दिये हैँ । मंदिरमें जानेका अधिकार रखनेवाली स्त्री 
पवित्र यात्री पतिव्रता होनी चाहियें। 

वापू : तो आपके कहनेके अनुसार तो ब्राह्मण कर्मचांडार हो, किन्तु 


अुसकी पतिन्नता स्त्री ब्राह्मण हो सकती हैँ और असे मंदिरमें जानेका 


अधिकार होगा। 

शास्त्री: स्त्री तो अपने पातिब्रतके कारण अपने पतिकों भी विशुद्ध 
बनाती है। ' 

वापू : तव तो जिस क्षण हम मान लेते हैँ कि स्त्री पवित्र है, असी क्षण 
अूसका पति विश्लुद्ध हो जाता है, फिर भरे ही वह कैसा ही मनुष्य' हो। 

शास्त्री : हां, पत्नी अुसका अआुद्धार ,करती हैं। 

बापू : तव तो पुरुष अपनी जिच्छा हो भुतना खराब हो जाय परन्तु 
कषुसकी स्त्री पवित्र हो, तो वह पुरुष शुद्ध हो जायगा। पुरुष असंख्य स्त्रियोंके 
साथ व्यभिचार करे और गोमांस खाये, किन्तु अुसकी स्त्री पवित्र हो, तो 
अस पुरुपषकों कोओ पाप नहीं लगेगा। 

द्ास्त्री : है, बसे पुरुफके कर्म खराव तो माने जायंगे, परन्तु स्त्री अुसे 
व्चा छेगी। अंसे पृरुषके सारे पाप स्त्रीक कारण जलकर भस्म हो जाते हैं। 

बापू : तव तो किसी पुरुषको अपने पाप जछा डालने हों, तो अुसे 
अितता ही करना वाकी रहता हैं कि वह पवित्र स्त्रीके साथ शादी कर छे। 

शास्त्री : सही बात है। भागवतमों रुक्मिणी कृष्णसे कहती है:  नित्या- 
नदाता ' थादि। 

वापू: किन्तु हम तो जिस भारतवर्थमें किसी स्त्री पर अपविश्रताका 
आरोप लगाना नहीं' चाहते । जब तक कोओ स्त्री खुद स्वीकार ये करे 
कि में अयविच्र हूं या अपविन्न कर्म करती हुओ प्रत्यक्ष पकड़ी न॑ जाब, 
तब तक सभी स्त्रियोंकों पवित्र मानना चाहिये। जिसलिओे फिर तो अस्पृदयता 
रहती ही नहीं । 5 

शास्त्री: सच्ची पतिब्रता हो तो अुसे आग भी नहीं जा सकती। 
रामायणके पातित्रत्यकी व्याख्या देख छीजिये। 

बापू : किन्तु जिस व्याख्याकी कसौटी पर कोओ स्त्री खरी अंतरती हैं, 
भिराका हमें कंसे पता छगे? 

शास्त्री : अग्निपरीक्षा 
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बाप: यानी सब स्त्रियोंकों आग डाला जाब और वे जरू जाय॑ तो 
यह माना जाय कि वे सव अपवित्र हें? 5 

शास्त्री : हां, में यही कहता हूं। 

वापू : मुझे. कुछ नहीं कहना। मुझे सवाल भी नहीं पूछना। मदुरासे 
यहां तक आलेका आपने कप्ट किया जिसके छिजे में बहुत आभारी हूं 


बापूसे मेने कहा: बह संवाद अक्षर: छाप दें तो ? 

वापू : नहीं छाया जा सकता, यह हंसीका पात्र वनेगा। 

में: किन्तु ये लोग अपनी करतृतोंसे हंसीके पात्र वन रहें हैं। जाप 
किस तरह बचा सकेंगे? आपको झ्ञास्त्रियोंके नमूने वर्णन करने होंगे। 

वापू: सही है, परन्तु यह तो सारे शास्त्रियोंसे निपटनेके वाद। आज 
तो मे जहरक घट पी रहा ह्‌। हे 

किन्तु शास्त्री गये नहीं थे, जिसलिओे संवाद आगे जारी रहा। 

वापू : सीताके साथ सीता गणी। आप कहते हैं भुस तरहकी सती आज : 
कोओ नहीं.। जिसलिओि तो यह कहना चाहिये कि- सभी अपवित्र हें? 

शास्त्री : सारे जातिदांडालों और कर्मचांडालोंकी श॒द्धि न हो, तव तक 
वे मंदिरमें जाने लायक नहीं हूँ। 


5 
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बापू : किन्‍त्‌ आप तो कहते हूँ कि कर्मंचांडाल हैं यानी हम या 
तो सब मंदिर बन्द कर दें, या अन कथित चांडालोंकों 'अपनेमें मिला हे 
जौर जिस तरह शुद्ध होकर सारी शुद्धि क यदि आप किसीकोी 
चांडाल कहेंगे, तो वह कहेगा तू भी चांडाल है। जिसलिओ हममें जितनी 
नजत्रता होनी चाहिये कि हम- किसीको भी चांडारू न कहें। तुलसीदासने तो कहा 


' हूँ कि में नीचसे नीच हुं। जिसी तरह हम भी कहें कि हम सब पतितसे भी पतित 
हैं। आत्मशुद्धिकी पहली सीढ़ी यह है कि हम अयनी जशुद्धिकों कबूल करें। 

हम यदि अपनेको विशुद्ध मानते हों, तब तो हमें मंदिरोंमें जाने या प्रार्थना 
करनेकी कोओ जरूरत ही नहीं। परमेश्वर क्या कोओ शास्त्र पढ़तां होगा ? 

में कैसे कह सकता हूं कि मेरे पूर्वज कोओ चांडाल थे ही नहीं? 
सें कह ही नहीं सकता ।- आप भी जैसा नहीं कह सकते। 

शास्त्री: जातिचांडालका तो असावारण लक्षण होता हैं। 

वापू : में वही जानना चाहता हूं। 

शास्त्री : जातियांडालके माता-पिता जातिचांडाल होते हैं। 

वापू : दिन्‍त्‌ आजकछू किसीको चांडाल कहा नहीं जाता। क्‍या 
बोवीको चांडाल कह सकते हें? 

शास्त्री : वह तो संकर जातिकी संतान है। 
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वापू : हमारे ब्ास्त्री अपने आसपास होनेवाली घटनाओंके प्रति आंखें बन्द 
करके चलते हैँ, यह बड़ा दुर्भाग्य है। जिसीलिओ अुनकी दलीलें गलत होती हैं 
और अुनकी हकीकतें भी गरूत होती हैं। धोवीको चांडाल जिसलिओं कहा 
जाता हैं कि धोबीके लिभे सदियों पहले रजक शब्द जिस्तेमाल किया जाता 
था और बह् रजक अस्पथ्य माना गया हैं। 
» झास्त्रीका दुभाषिया: किन्तु श्ञास्त्रीके विचार अँसे नहीं हैं। 
बापू : तो वे साबित कर दें कि अमुक मनृष्य जातिचांडाल है। पुराणोंकी 
कथाओंके चांडाल तो आज रहे नहीं। कोओ होगा तो असे हम जानते नहीं । 
अिसलिशे शास्त्रीजीको तो हिम्मतकके साथ कहना चाहिये कि आजकलके 
जस्परय चांडाल नहीं हेँ। क्या श्ञास्त्रीजीकों यह पता हैं कि आज तो विवाह 
सम्बन्धी कानून वन गये हैं और जिन कानूनोंके अनसार व्याहे हुओ दम्पतीकी 
सनन्‍्तान अनके सार शास्त्रोंके होते हुअ भी हिन्द मानी जाती है ? अकेले मूलभत 
सिद्धान्त ही शाइ्वत हें। सद्धर्म जाननेवाले सच्चे झास्त्रीको तो आगे बढ़कर 
कहना चाहिये कि आजकल चांडाल हैं ही नहीं और अस्पश्यता शरीरकी 
: अस्वच्छता तक सीमित है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मंदिरमें जानेवाले 
सभी पवित्र होते हें? कुछ तो स्त्रियोंके चेहरे देखनेके लिझभे ही मंदिरमें 
जाते हूँ। किन्तु में क्षिन' लोगोंकों अपवित्र कहनेको तैयार नहीं, क्योंकि में भी 
अपवित्र हं। यदि मे पवित्र और पूर्ण होता, तो परमेश्वर हो जाता और 
आसमानसे शास्त्र अतारता होता। 
शास्त्री : चांडालोंकों मंदिर-प्रवेशका अधिकार नहीं, यह शास्त्रवचन 
) किन्‍्त राजनंतिक या व्यावहारिक दुष्टिसे अन्हें छठ दी जा. सकती है। 
बाप : में तो चाहता हंं कि ये थधामिक दृष्टिसे मंदिर-प्रवेश कर 
इाजनतिक या व्यावहारिक दृष्टिसे नहीं। हिन्दूबर्मको विशुद्ध करनेके लिओ 
असकी जरूरत है। हिन्दूर्म आज मरने बैठा हैं। असे वचा लेनेके छिओ 
यह जैँडरी है। हिन्द्रध्मंकों विशुद्ध करनेके लिओे मंदिर खुल ही जाने चाहियें। 
आप तो अँसी बातें कर रहें हैं, जैसी कोओ प्राचीन शज्षास्त्री भी नहीं 
करेगा। कोओ अनिष्ट जैसा नहीं, जिसका निवारण ने हो सके। आप 
शास्त्रोंमें से यह खोज निकालिये कि जिन छोगोंको किस तरह अपनाया 
जाय । .प्रायश्चित्त कराकर नहीं) क्योंकि आपके कहनेके अनुसार तो हम 
सव चांडाल हैं। भागवत घम्के अदयके बाद प्रायश्चित्तकी बातें करना 
तिरर्थक है। भागवत तो कहती है कि सच्चे दिलसे द्वादशाक्षरी मंत्र (5७ नमो 
' भगवते वासुदेवाय) का अच्चारण करो कि तूम शुद्ध हो गये। कितने ही पाप 
किये हों, तो भी असके लिभे अितना काफी है। गोमांस-त्याग भी मंदिर-प्रवेगर्क 
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चाद कराया जा सकेगा । शुद्धि होनेके लिआ तीन सारूकी -जरूरत नहीं । 
यह बात वाहियात हैं। किसी झास्त्रमें भल़े ही तीन वर्ष .छिखे हों, किन्तु 
अंसे भी शास्त्रवचन हैं कि मनुष्यके संकल्प करनेके साथ ही वह- शुद्ध . 
हो. जाता हैं। ४ 

. शास्त्र हिन्दृधर्मकी रक्षा करनेके लिओे हैँ | आज तो वे हिन्दृधर्मका 
नाश कर रहे हैं । चिन्तामणराव वैद्यमी तरह मुझे शास्त्रोंसे कुछ. सिद्ध 
नहीं -करना, बल्कि शास्त्रोंमं गहरा गोता लगाकर अुनमें से सच्चे रत्त 
खोज निकालने हैं, शास्त्र-वचनोंका हार्दे पकड़ लेना है। यदि पापी मनुष्य 
हादशाक्षरी मंत्रसे अपने पाप धो सकता है, तो कथित चांडाल भी वैसा 
कर सकता हैं। भागवतका यह वचन मृत वचन नहीं, जीवनसे भरा हुआ 
है। और कुछ नहीं तो सच्चे दिलसे जिस मंत्रका अच्चारण करनेंसे अस 
समय तकके लिओ तो मनष्य शुद्ध हो ही जाता हैं। यह दूसरी बात हूं 
कि वह चौवीसों घंटे विशुद्धिकी हाठत कायम न रख सके । 


अन्तमें बापूने शास्त्रीको आनन्दशंकरभाजकी व्यवस्था बताओ। 
शास्त्रीने जिस' व्यवस्थाका जवाब देनेका वीड़ा आअुठाया और बादमें कहा: 
आनन्दशंकरभाओ हार मान छें, तो फिर आप भी मान लेंगे ? > 
बापूने कहा : नहीं, क्योंकि मेरे सतका आधार अन पर नहीं.है। हां, . 
वे हार मान लें तो मुझे गहराओसे सोचना जरूर होगा। 


आज . .. ने तीन घंठे लिये। सारी मुलाकातें लगभग चार बजे तक 

| . . मुलतवी 'रहीं। शामको बापू कहने हछगे : में आज. 

१००१-३३. विरूकुल थक गया हूं। ओक छोटीसी बात भनवानेमें 

जिस आदमीने जितना कष्ट दिया। रातको तेल, मर्लवाते 

समंय कहने छूगे : आज सिर बहुत दर्द कर रहा है। कपाल पर तेल 

जरा ज्यादा मलो । ठेठ नाक तक क्रोध आ जाय और असे रोक ध्खखना 
पड़े, तो कितना जोर पड़ता हैं! 

.. यहां जिस याडंमें दो स्विस सटोरिये लंवी सजा पाकर आये हैं। अनमें से 
अेक क्षयरोगी है। आम तौर पर क्षयरोगियोंके लिओे अलूग यार्ड होता हैं। - 
यह यार्ड छोटा होनेके कारण या अिस कारण कि अिसमें हिन्दुस्तानी होनेकी 
वजहसे अनके साथ यूरोपियनोंको किस तरह रखा जाय, या किसी भी कारणसे 
मेजर भंडारीने असे हमारे सामनेकी कोठरीमें रखा। बलल्‍लभभाओको यह बात 
ठीक नहीं छूगी। वे कहने रूगे कि हिन्दुस्तानी होता तो असे यहां रखते ? और 
असा हो तो युरोपियन होनेके कारण यहां क्‍यों रखा जाता हैं? 


रे 


दूसरे दिन ऑन्होंने मेजर महेताको डांद बताओ: आपको शर्म नहीं 
कि आप किसकी जिन्दगी जोखममें डाल रहे हैँ? जिस आदमीके यहांके 
बर्तेनसे दूध पीकर विल्ली हमारे यहां दूध पिये, तो असके जरिये भी 

ते रूग सकती हैं। जिस आदमीको सारी रात खांसी आती हैं। में तो 

विरोध करूंगा, वगरा वर्गरा। " 

सुबह मेजर अुस आदमीको देख गये और दूसरे याडमें के जानेका 
हुक्‍्म दे गये। जब असे ले जा रहे थे, तव वललससाओने वापूकों खबर दी। 
बापूने कहा: यह कंसे हुआ ? चल्लभभाओआने मेजरके साथ हुओ बातचीत 
अपने ढंगसे सुना दी। ह 

वायूकों दुःख हुआ। वह युरोपियन हैँ, जिसीलिओं यह सब हुआ ? हमारी 
यूरोपियनसे क्‍या दुश्मनी ? हमारा कोओ संवन्धी ही जिस तरह बीमार 
होता तो ? हममें से महादेवका ही यह हाल हो, तो हम असे जाने 
देंगे या यह मांग करेंगे कि वह हमारे साथ ही रहे और हम असकी सेवा 
करें ? जिसका विचार शुद्ध मानवताकी दृष्टिसे ही हो सकता है। आश्रममें 
तो जितने सारे क्षयरोगी हैं। और जिस आदमीको पता चले कि जिन 
लोगोंने मुझे अस वार्डमें भिजवाया तो ? जिसके वाद अमराओमें जाते हुओ 
मेरे साथ लम्बी चर्ची.हुओ: तुम्हें जैसे मामलेको विनोदमें नहीं लेना 
चाहिये था। और सब मामढछोंमें हंस सकते हैं, किन्तु जिस मामलेमें क्‍यों हंसे ? 

मेने कहा: असे जिस यार्डमें ले गये हैँ, वह बड़ा, खुला और बढ़िया" 
है। हम अूसकी सेवा करवा चाहें तो भी हमारे लिओ तो मौका है ही नहीं। 

वापू कहने छगे: भले ही न हो, किन्तु असे हटा देनेका कारण तो 
यही हैं न कि वह यूरोपियन है और हमें कहीं अुसकी छूत न छग जाय 
हम दयाश्ून्य कंसे हो सकते हें? ; 

अेक सिंधी सज्जन आये। 

बापू: मेरे अन्तरकी आवाज ओऔश्वरकी ही आवाज है, यह में सि 
नहीं कर सकता। यह तो जेक आध्यात्मिक अनुभव हैं। हरभेक मनुष्य 
अन्दरसे ओऔदवर बोलता तो है ही, परन्तु हरभेक मनुृप्य असे सुन न 
सकता। अन्तरकी आवाज दो तरहकी होती है, औश्वरकी और शैतानकी 
किसकी है जिसका निर्णय तो परिणाम परसे ही किया जा सकता हैं। 

-स०: किन्तु जुस समय मनुष्य यह नहीं कह सकता कि निश्चि 
रूपयें यह ओऔश्वरकी ही आवाज है? 

वापू.: में यह कहूं कि मेंने और्वरकी आवाज सुन्री हैँ, किन्तु में: 
भूल हो सकती है। असे पहचाननेका हमारे पास जिसके सिवाय को3 
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कि 


साधन . नहीं हैं कि शैतानकी आवाज दोजखमें ले- जाती है, जब कि औरवरकी . 


आवाज हमारी अन्नति करती हैं। 
स०: जिस वारेमें आपके दिलमें कोओ शंका हैं? 


वापू : नहीं। किन्तु जिसका आधार भी जिस बात पर रहता है कि. 


मनुप्यते कितना आत्मसमर्पण साथा है। जैसे मनुष्यका हरअेक शब्द और 
हरअक विचार ओऔद्वरप्रेरित होता है। 

 स०: तो द्व॑त नहीं है? 

बाप: है और नहीं भी है। जिसका आधार भी जिस वात पर हूँ कि 


नी 


कितना आत्मसमर्पण साथा है। जव-जव मेने कोओ बड़ा कदम अठाया हैं, 


तब-तव पूरा विचार किये बिना तो अ॒ठाया ही नहीं । किन्तु जिसंकी अंक 
कसौटी है। जब यह तुम्हारी अपनी बुद्धिका काम हो, तब तुम भविष्यके 
लिओ प्रतिदिनका निश्चित कार्यक्रम दें सकते हो। परन्तु ओऔइवरग्रेरित कामके 
वारेगें तुम भविष्यके लि कुछ नहीं कह सकते। गोलमेज परिपदर्में औह्वर 
ही मेरे द्वारा बोल रहा था। में वह वाक्य (पृथक निर्वाचक-मंडलूका में 
प्राणोंकी वाजी लगाकर विरोध करूंगा ) कुछ भी विज्ञार किये बिना “ही 
वोला था। मुझे पता नहीं था कि में क्‍या वोलनेवारूा हूं। सहज ही ये 
वचन मेरे मृंहसे निकल पड़े। 


स०: परन्तु यह केलप्पनवाला अपवास तो सहानुभूतिमें किया 


जानेवाला अपवास माना जायगा न? 

बापू: हां। * पट | 

स०: वह कमजोर पड़ गया होता और असने अपवासका विचार छोड़ 
दिया होता तो ? > 

बापू : तब तो अपवास करने और अंसे जारी रखनेका मेरा और भी 
ज्यादा फर्ज हो गया होता। कोओ भी मनुप्य योजनापूर्वक महान नहीं वन 
सकता। में महान हूं, जैसा मुझे भान भी नहीं। लोग मुझे महान मानते हें, 

आदचर्यकी वात हैँ। मेरे लिझे तो यह आश्चर्य ही हैं। यह में झडे 

विनयसे नहीं कह रहा हूं। जैसे मामलछोंमें लोग मुझे समझ नहीं सकते। में 
लोगोंसे कहता हूं कि में ठीक आपके जंसा ही हुं। में स्वीकार करता हूं कि 
मनृष्य मनृष्यके वीच भेद होता है। में आपसे ज्यादा अच्छी वहस कर 


सकता हूं। में आपसे ज्यादा बच्छी अंग्रेजी लिख सकता हूं। परन्तु में नहीं 


जानता कि मेरी महत्ता किस वातमें हैं? टैगोर महान हैं। किन्तु अनहें 
अपनी महत्ताका भाव नहीं होगा। प 


* स०: परन्तु टेगोर ही जब आपको महान बताते हैं, तो हम तो 
आपको जहर महान मानेंगे। .. 

बापू : आप भले ही मानिये, पर में जैसा नहीं मान सकता। किससे 
अूलटे में तो बह कहूंगा क्रि जो आदमी अपनेको महान मानता है, बह 
महान चहीं हो सकता। पंसम्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ। किन्तु जैसा 
ओऔदव्वर अूनसे कहलाता हूँ। वे नम्नतापूर्वक जैसा कहते हें। अपनेकों महान 
समझकर असा नहीं हॉं कहते। अपने छिओ में जेसी कोओ चीज अुनमें होती 
ही नहीं। वे मानते हैं कि जिस क्षण तो जीव्वर मुझमें वसा हुआ है। 
अुनके वड़प्पनका सवात् ही नहीं। भेक जीववर ही महान है। या वे जिसलिओे 
महान हैं कि औश्वर अनके द्वारा बोछूता है या बनके जरिये काम करता 


बडे फिन्त हि: +- सभा अभी ४७ कि हम ओश्वरक्ो कब ०. द्वारा ््् काम 
हैं । किन्तु व यह नहां कह सकते कि हू श्विरक्नो अपने द्वारा का 


स०: किन्तु तर्वज्ञानकी दृष्टिसे तो मनुप्य कहता है कि में आत्मा हूं 
या परमात्मा हूं। 

बापू : हां, तात्विक दृप्टिसे यह सही हैं। किल्‍तु जैसे यूविकडकी सीधी 
लबंगेर या यक्छिडका बिन्दु आप खींच नहीं सकते, अर्सी तरह अद्वेत परम 


सत्य हैँ और वह्द भीघ्वरमें ही बसता हैं। हयको द्वैत मालूम होता हैं, 


विश्यछ्िजे कहीं ८ कही बढ्त होना ही चाहिये। मनुप्प्कों जैसा रंगे कि 
में थीशवर हूं, तो वह में तो मनृप्य ही है। मनृष्यके रूपसे तो वह 
इंती 'ही है। किल्‍्तु दृतीके रूपमें भी ईश्वरकें साथ वह थेक है। 
स० : रामझदण परमहंसको आपने ०॥ (500 (आश्वरी पुरुष) कहा 
हैं। वे रामकझृष्ण क्या भीर्वरसे जरूग थे ? 
बाप : अनके द्वारा और्वर काम कर रहा था। यहीं बात क्ृप्णके लिओ 
कही जा सकती है। में तो कृप्णमें या ओऔसा मसीहमें जैसे असाधारण या अछी- 
किक गणोंका, जो दूसरे सनप्योंगें हो ही नहीं सकते, आरोपण नहीं करता। 
यह इसरी वात हैं कि साधारण छोगोंसे धनसें विशेष शब्रित थी। 
मनृप्यके मर जानेसे पहले असका मुल्य नहीं लगाना चाहिये। में दंभी या 
शर्ख भी हो सकता हूं। वदमाश आदमी दुनियाकों रम्वे समय तक धोखा 
सकता है। दंभी मनृप्य तो जिससे भी ज्यादा धोखा दे सकता है। किन्तु छोग 
मुझसे पूछें कि तब आप अधिकारपूर्ण वागीमें हमारे साथ कंसे वातें करते हैं, तो 
हूंगा कि कोओ न कोओ मुझसे जँगी वालें कराता है। जैसे जगत पर 
इवरका प्रभाव पड़ता है, वैसे ही जगत पर मनुष्यका प्रभाव भी पड़ता हूँ। 
से प्रभावशाली मनुप्य गुरु कहलाते हैं। में अ॑से युरुकी तलाश हूं। में ,भी 


है. 


भें ड डर हे :+ 
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स्श्प 


बहुतसे आदमियों पर प्रभाव डाछता हूं, जिम्त अर्थ्में कि मेरे शब्दको वे कानूत 


मानते हैं। में अपती जिस वशीकरण झक्तिको काम करनेसे कंसे रोक सकता 
हूं?. यद्यपि में अिसे अपनी वशीकरण शक्ति कहता ही नहीं। यह शक्ति 
तो ओऔदर्वरने मुझे दे रखी है। साधारण मनुष्योंमें भी अंसी शक्ति होती है। 


किन्तु अन्हें जिसका भाव नहीं होता। जैसा भानं होना ही महत्त्वकी वात है। 


मेरी वहन जिस सामलेंमें आपकी वात सुननेसे जिनर्कार करती है। 

और सब वातोंमें वह आपको अवतार मानती'ः हैं, किन्तु जिस मामलेमें नहीं 

मानती। क्या में लोगोंसे यह कह सकता हूं कि तुम झ्ञास्त्रोंको भले ही न 
मानो, परन्तु गांधीजीको अवतारके रूपमें मानों? 

वापू : आप अंसा नहीं कह सकते। किन्तु यह विचार आपको जितना 


अधिक पकड़ ले कि आपसे कहें बिना रहा ही न जाय, तो दूसरी बात हैं। यह ' 


अम हो सकता है, परन्तु आपके लिओ वह सत्य वस्तु है। सामनेवाले मनुष्यके, 
साथ वहसमें आप यह कहेंगे कि में तुम्हें समझा तो नहीं सकता, किन्तु बात 
मेरी ही सच है। में जिस आदमीकी वात माने विना रह ही नहीं सकता। 
किन्तु आप असा कहने या न कहनेके वारेमें मेरी सलाह लें, तो में 
कहूंगा कि व कहियें। ओऔरवर मेरे द्वारा काम ले रहा होगा, तो करोड़ों छोग 
जैसा में कहुंगा वैसा करेंगे। किन्तु आप मुझसे पूछने आयें कि में क्‍या करूँ, तो 
में नहीं कह सकता कि आप जिसी तरह कीजिये। | 
| में पैगम्वर होनेका दावा नहीं करता | मुझे जैसा लगे तो में कहतेसे हिच- 
किचानेवाला नहीं हूं। मुझे बहुत धुंधछा-सा प्रकाश मिला हैं, और अससें मुझे 


आनत्द है। मेरे लिओ तो यह प्रकाश काफी है। औरोंको यह प्रकाश बहुत ज्यादा 


तेज भी लग सकता है। 

शामजी मारवाड़ी अपनी पत्नीके साथ और दूसरे अक सज्जन दो हरिजन 
लड़कियोंके साथ आये। 

मुलाकातके लिओ आनेवाले हरिजनने पूछा: औरवर है ? और है तो 
कहां है ? 

बापूने हरिजन वालकके साथ दिल्लगी करते हुओ पूछा : हमारी हस्ती है 
क्या? हवा हैं जिसका पता कैसे चलता हैं? हवाको आंखोंसे देख सकते 
हैं? हाथसे पकड़ सकते हैं? फिर ओझ्र तो हवासे सूक्ष्म और हवासे 
हलका भी है। 0 ० 

तब ओक बड़ेने कहा: जितना समझसें आता है। परन्तु आप लिख दीजिये 
कि ओऔरवर सर्वेव्यापक है और मंदिरमें भी है। वह सबको वताओंगा तो .वे 
मान लेंगे । | 
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वापू : औश्वरको प्रमाणपत्र लिख दूं? सर्वव्यापक तो वह हैं ही। यदि 
मनुष्य देख सके तो वह सब जगह है। किन्तु कोओ यह माने कि ओऔदवर 
मंदिरमें ही है, तो वह और्वरके साथका लाभ वहां छे। ओऔद्वर -हवाकी 
तरह सब जगह फैला हुआ हैं। पर हवाका भी वनानेवाछा और्वर है। 

आज सुबह रणछोड़दास पटवारीको ऊम्वा पत्र लछिखवाया। अुनके ८८ 
सवालोंके ८८ जवाब दिलवाये ! और कोओ होता तो शायद ही जितने धीरजसे 
आनका पत्र पढ़ता या जवाब देता। किन्तु बापू तो असे हैं कि अपकारको जीवन 
भर नहीं भूलते। वे आड़े वक्‍त काम आये थे। 

बल्लभभाओं : यह आड़ा वक्‍त कब तक गिनायेंगे ? आज तो ये सीधे 
वक्‍त नी काम आनेवाले नहीं हैं। | 

बापू: मरूंगा तव तक गिनाअूगा। 

पत्रमें मुरब्बी रणछोड़दासभाओ लिखा और हस्ताक्षरमें मोहनदासके 
प्रणाम छिखें। 

मेंने पूछा: ये आपसे बड़े हैं? 

वापू बोछे : सात-आठ वर्ष तो बड़े होंगे ही। और मैंने अन्हें बड़ा भावी 
ही माना है। ओन्होंने अुस दिन पांच हजार रुपये अधार न दिये होते, तो में 
दूसरे दिन वम्बओ नहीं जा सकता था और विलायत भी नहीं जा सकता था। 
और यह कहावत तो हूँ ही कि पंकटसे वचा हुआ सौ वरस जीता हैं! जिसी तरह 
अंक वार मेरा जाना रुक जाता तो फिर रुक ही जाता। में जा ही नहीं सकता 
था। मैद्रीक्यलेशनकी परीक्षाके समय में जहां ठहरा था वहांसे अिनके भाभी ही 
-: मुझे अपने यहां ले गये थे। मेरे पिता और वृन्दाववदास पटवारीका गहरा 
सम्बन्ध था। विलायत भेंजने में मदद देनेवालोंमें हरिदास बोरा, ये रणछोड़दास 
और अेक पासवीर नामके थे। अन्होंने सव कपड़े वगैरा वनवाये थे। और चौथे 
दामजी महेता थे। पटवारीके भाजीने मुझे अपने यहां ठहराया ही नहीं, वल्कि 
आस समयके रिवाजके अनुसार मुझे जितना और पुछा: देखो, तुम्हें परीक्षकके 

यहां सिफारिश्-विफारिश करवानी हो, तो अपनी सव जगह जान-पहचान हूँ ! में 

तो अचंभेमें ही पड़ गया ! यद्यपि मुझे कहना चाहिये कि में पास होनेके लायक 
नहीं था। यह तो मेने परीक्षाके पहले दिन' सारी रात कमलाशंकरका जिम्लेंडका 
अितिहास रठ डाला था, क्रामवेलके वारेमें जैसा वैसा पढ़ गया था और वही 
सवाल आ गया और दस-वारह पन्ने भर दिये, जिसलिओे पास हो गया ! 

थआाज रोच बौर जैक्सन यहां आयें। यह आदमी कितना सीधा चलता 
था! नियमों पर कितना जोर देता था! सच्चाओका प्रमाणपत्र मुझसे 
लिया था। अुसने यह सब किया और अुसके ये हाल ! 
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- - को जुसके किये हुओ व्यर्थके खर्चों, हिसाब देनेकी असमर्थता, और ' 
नारणदासके प्रति दिखाये अविनयके वारेमे लम्बा पत्र 
१२-१-३३. लिखा। असमें से पिद्धान्त सम्बन्धी जेक-दो हिस्से 
ह * “ आश्रमके स्तंभरूपी नियमोंका जो पालन न कर 
सके वह यदि आश्रमर्में रहे, तो हर तरह अंनुचित माना जायगा। जिस तरहसे : 
नेवालेंकी छाभ नहीं और आश्रमकों भी छाम नहीं। लोग जिस तरह 
रहने लगे तो आश्रम टूट -जाय। ; 
. “आश्षममें रहनेवालेको आश्रमके प्रति शुद्ध प्रेम होता चाहिये। अुसका 
जैसा प्रयत्न होना चाहिये कि अुसकीः प्रतिष्ठाको हानि न पहुंचे। सिनसें से 
कोओ वात भी में अभी तक तुममें नहीं देख सका हूं।” . 
ब्रह्मचय पालनेवाले विवाहित पुरुषका धर्म बताते हुओ लिखा: “जितना 
याद रखो कि जब तक तुम असके प्रति निविकार न रह सको, तब तक तुम्हें 
* असके नजदीक जानेका अधिकार नहीं है, सेवाका भी अधिकार नहीं। यह 
पिछली वात समझमें जा. जाय, तो असके प्रति विकार जरूकर खाक हो जायंगे। 
- तुम दृढ़ रहोगे तो तुम्हारा वल रोज- बढ़ता ही जायगा। 


वर्णाश्रम स्वराज्य संघवाले . . . के साथ दुःखद पत्रव्यवहार होता ही रहता 
था। यह आशा रखी जाती थी कि आज वे लोग आयंगें, किन्तु अनके शास्त्री 
तो दरवाजेके बाहर वेठे-वेठे शास्त्रार्थ करते रहे ! चिट्ठी भेजते जाते और जवाब 
लेते जाते। फिर अेक घण्टे सलाह-मशविंरां करके जवाब दें और फिर अुसका 
. जवाव मिले, तव वापस जवाब भेजें। जिस तरह चार वजा दिये! वापू बड़े 
तंग आ गये और बार-बार निश्वास डालने लगे कि ' यही सनातन धर्म हे ! ' 
,अिनकी कलूओ खोलनी हो तो आसानीसे खोली जा सकती है, किन्तु बापूने तो 
यह समझकर “कि यह सनातन धर्मका भण्डाफोड़ करना होगा, चुप रहनेका 
निश्चय किया। हां, ये लोग कोओ चीज प्रकाशित करेंगे, तब तो वापूको मजबूरन 
प्रकाशित करना पड़ेगा। शामको सारा प्रसंग बयान करके क़हने लगें: सना- 
तनियोंको आज सुबह ही छुट्टी दे सकता था, किन्तु असा न करके आखिर तक 
बड़ी दीवता दिखाओ। यह किस लिओ ? सनातन धर्मकी सेवाके लिओ। 

असी नादानीका प्रदर्शन अभी तक नहीं देखा गया। अेक बार कहते हैं: 
हमारे साथ चर्चा करनेके प्रमाण स्वीकार कीजिये। « ३ 
वापूने कहा: आजकछकी अस्पृश्यता शास्त्रोंमें है या नहीं और आज 
ने जनेवालोंको मन्दिर-प्रवेश करना चाहिये या नहीं, जितनी बातकी .. 


स्पृर्य माने 
हो अस तरह कौजिये। 
डर 


शव 





पुश्य 
चर्चा आपकी डि 


तव वे बोले : ये दोनों बातें तो ओवसी ही हैं, पूर्वमीमांसाकी पद्धतिके अनुसार 
चर्चा करता स्वीकार कर छीजिये, जितना काफी है।. क्षिस पर हस्ताक्षर 
कीजिये। ह ह 

बापून हस्ताक्षर कर दिये, सिर्फ विषय अपर कहे अनुसार बदल दिये। 
जिस पर वे निस्तेज-से हो गये और चिढ़कर, घवराकर दरवाजे परसे चले गये, 
और गांधीके वचनभंगकी अखबारोंमें चिल्छाहट मचाओ 

ह नर न 

«  - के भापण आजकल अख़बारोंमें आ रहे हें। जिस परसे हरिभाजूने 
अस्पृश्यता, मन्दिरों और प्रार्थवाके वारेमें कोओ वातचीच की होगी। थापू 
कहने छगे : यह आदमी छोगोंकों भंग पिछाकर पागछ बना रहा है। बहुतसी 
बातें तत्त्वके रूपमें सच हो सकती हूँ, पर अन्हें लोगोंके सामने जैसीकी तैसी रखनेसे 
तो अनर्थ ही होता हैं। सादगीका खाने और कग्ड्"ोके साथ सम्बन्ध नहीं 
और हृदयका मनके साथ सुमेल्ल है, जिसका तो भयंकर अर्थ किया जा सकता 
है। प्रार्थवाकी वह हंसी अुड़ाता है, मगर प्रार्थता तो हमारे श्वासोच्छवाससें 
और हर काममें मौजूद हैं। में तुम्हें अमुक बात करनेको कहता हूं, यह प्रार्थना 
नहीं तो क्या है? हम जेक-दसरेकी प्रार्थना करके अेक-दूसरे पर धावार रखते 
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हैं। आधार न रखते हों तो जमीन पर खड़े तक नहीं रह सकते। 
. -+-- वहन आओ थी। अुससे अुसकी करुण कथा आज' ही सुनी। तेरह 
वर्षस पतिके साथ तीत्र धामिक मतभेद जारी है, किन्तु अेक रोज भी पतिको पत्र 
लिखे वरिना नहीं रही ! जिसकी पतिभव्ित विलक्षण हैं। और पतिकों पत्नीके 
विचार विलक्रुल पसन्द न होने पर भी पत्नीके साथ निभ रहा है। भुसकी 
थिस निप्ठाकों भी धन्य है। बड़ी होशिवार और ,क्ुशल स्त्री मालूम हुओ। 
वापूके प्रति अपार भक्ति है। और अूसकी वातोंसे छगा कि वह नसंकी 
हैसियतसे दय्राकी मूर्तिकी तरह काम करती होगी। हाथके कँसरके छिओ ओक 
आदमीका हाथ काट डालना था। अुसकी आस दिनको व्यथा और जिस 
स्त्रीका करुण वर्णन आंखोंसे आंसू छानेवाला था। वह बोली : जितने पर भी 
मेरे पति मानते हैं कि यह प्रभुका काम नहीं है। जैसे कामसे तुझे कैसे 
आनन्द मिलता है? किन्तु जिसका निर्णय में करूंग्रा वे ? 

यह किस्सा अत्यन्त कठणापूर्ण है। वह पति न जाव सके जिस ढंगसे 
अपनी दो छड़कियोंस मिलनेके लिओे . . . जानेको निकली थी। वापूने जिस 
तरह जानेस रोका। असे यह सलाह दी कि पतिसे जिजाजत मांगना तैरा धर्म 
है। ओन्हें टेलीफोन कर या तार दे और वे जिजाजत न दें तो अहमदाबाद 
लौट जा। भिम्रीमें जुनकी अत्तमोत्तम सेत्रा है और अुवका हृदय पिघछानेका 
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'यही सवसे अच्छा रास्ता है। दूसरी सलाह यह दी कि अपने दुःखकी वात 
जहां-तहां न करे। भ्रहु विचार जितना पवित्र है कि जिसमें, सवको शरीक 
नहीं किया जा सकता।. मित्र तो बहुत मिलेंगे, किन्तु सवको असे मामलेमें 
मित्र नहीं वनाया जा सकता। जिसकी भक्ति दूसरी ही तरहकी है, क्योंकि 

' बह विवाहिता और दो बवच्चोंकी मां है। किन्तु अुसकी आुत्कटता मीरावहनसे 
जरा भी कम नहीं कही जा सकती। | ले 

ओअक और नओ जर्मन वेटी कहती है: में दूसरी मीरावहन वननेका प्रयत्न 
कहंगी। 

कल रातको वललभभाओते बापूके सामने अपना गुबार निकाला: आप 
अपने साथियोंसे पूछे विना कओ वार अँसी सूचनाओं दे डालते हैँ कि आदमी 
परेशानीमें पड़ जाता है और असकी स्थिति बड़ी विषम हो जाती है। मन्दिर- 
प्रवेश सम्बन्धी समझौतेकी सूचना आपने राजगोपालाचार्यसे पूछे बिना प्रकाशित 
कर दी। अूससे कओ नओ वातें पैदा हुओ हें। हरिजन असके विरुद्ध हो गये, 

_ जस्टिस पार्टीवाले भी विरुद्ध हो गये और सनातनवियोंको जिस वारेमें पड़ी ही 
क्या हैं? आप जिस तरह काम क्‍यों विगाड़ते हैं? और काम करनेवालेकी 
स्थिति किस लिओ मुश्किल बनाते हैं? यह आदत आपको सुधारनी चाहिये ! 

बापू कहने लगे: में जान-वूझकर जैसा करता हूं? यदि मुझे जैसा न 
लगे कि यह बात राजाजीसे पूछनी चाहिये, तो में क्या करूं? आप मुझसे 
पूछे कि आपको जैसा लगता क्‍यों नहीं, तो जिसका में क्या जबाव दूं? मेरा 
जो स्वभाव पड़ गया है, अुसका क्‍या जिलाज ? मेरे साथी मेरे साथ न रह. 
सके तो क्‍या किया जाय ? मुझे छोड़ जायंगे ? औरोंका जिसमें सहयोग न' 
मिले तो कोओ वात नहीं, किन्तु जो चीज प्रगट करनी चाहिये अंसे में रोक केसे 
सकता हूं ? 

मेंने कहा : मेरें खयालसे यह वात आपके स्वभावके लिओ असंभव है। जब 
किसीके साथ आप वात करते हों और असके साथ कओ बातोंकी चर्चा हो रही हो, . 
तब आपको जो सूझे अुसीको समझौतेके तौर पर सुझायें, तो जैसे समय 
वल्लभभाजीको या राजाजीको पूछना भी असंभव है। 


बापू : ठीक हैँ। यह मेरे स्वभावमें नहीं है; हो सकता है यह: मेरा: 
दोष हो, किन्तु यह दोष आज' कैसे सधर सकता है? 

मेने कहा : अविनके साथकी वातचीतके समय दो वार आप असा सम- 
'झौता कर आये थे, जो वललभभाओ और जवाहरछालकों पसन्द नहीं था.। 
किन्तु जिसका आपाय क्‍या ? ह 
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वापू कहने लगे.: ठीक हूँ। में तो छोगोंका आदमी (डेमोकरेट) ठहरा। 
लोगोंके सामने अनेक वस्तुओं अलग-अलग ढंगसे रखते ही रहना पड़ता है 
और जिसी तरह लछोकमतको वसमें करना पड़ता ,हैं। जिसछिज में और 
कुछ नहीं कर सकता। शप 
यह तो थोड़ासा ही सार है, किन्तु चर्चा तो लगभग डेढ़ घंटे हुओ थी। 
-छगनभाजीने जिस अवसर पर मगनछालसमाओकों याद किया। तब वापूने 
कहा: मगनरालकी शिकायत दूसरी ही थी। वह कहता था कि जाप नजी- 
नओी जिम्मेदारियां सिर पर ले लिया करते हैं और अुनका भार मुझे अठाना 
पड़ता है। नारणदास यह सवाल नहीं अठाता। असमें अलौकिक शविति भरी हैं, 
जअिसलिशथे जो में कहता हूं अस पर अम्ल करता ही रहता है। किन्तु मगन- 
लाल प्रतिभाशाली था। असमें आत्पन्न करनेकी, न खोज करनेकी झक्ति थी। 
- नारणदासमें यह नहीं है। किन्तु आज नारणदास काम चला रहा है क्योंकि 
हमने मगनलालकी कुर्वानी देकर नया पाठ सीखा है। आस आदमीने मेरी 
योजनाओं पर अमल करते हुओ, आश्रमको स्वरूप देते हुओ अनेक वर्षका काम 
आठउ-दस वर्षमें करके शरीरकों घिस डाला। 


आज सवेरे बापूने कछ वल्लभभाओके साथ हुओ चर्चाका सार देते 
हुओ राजाजीकी लम्बा पत्र लिखवाया। भीराकी भक्ति (७ 
अपार है, किन्तु वापूकी भक्‍तवत्सछताकी भी कोओी 
सीमा नहीं। शायद ही कोओी दिन शुसका विचार किये 
बिना जाता होगा, और अूसे लिखनेका पत्र भूलसे डाकसें डालता रह गया 
या असे देरसे मिला, तो वापूके दिलको बड़ी ठेस पहुंचती है। 

मीराकी भक्ति बतानेबाला ओेक वाक्य: “आपके पत्र रम्बे हों या छोटे, 
अुनमें गहरे महासागरके अमूल्य मीती भरे रहते हैँ, जो मुझे दूसरे कितने ही 
लम्बे पत्रोंमें नहीं मिलते। 

दूसरा वाक्य यह वतानेवाला देखिये कि वह वायूके ही चिन्तनर्में और 

हमेशा जिस महान निरीक्षककी नजरके नीचे ही चौबीसों घंटे विताती है: 

में अवनें नित्य जीवनमें और अपने सारे विचारोंमें अपने हृदयसे आपको । 
शरीक रखती हूं, किन्तु जब लिखने बंठती हूं तव यह चुनाव करनेंका काम 
कि कागज पर आपको किसमें शरीक करू और किसमें नहीं, बहुत ! 
कठिन हो जाता हैं। और कभी-कभी तो यह भी याद नहीं कर सकती कि ; 
अमुक बातें मेने आपको लिखी या नहीं, क्योंकि मेरे हृदयसे तो ये सब वातें | 
मेंने आपके साथ कर ही ली होती हैं। 
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न्ध्फ 
न्द्प 


छः 


अंक पका, 


हम 


. जिस तादात्म्व-्सावनाके विना गुरु-शिग्यक्रा सम्बन्ध असंभव हैं; और 
यही सच्ची गुरुभक्तिकी कसौटी है। 

वापने अस पर प्रेमकी घारा वहा दी। पिछले सप्ताह सुन्दर कंलेण्डर 

भेजा था। जिस हफ्ते सुन्दर पत्रके साथ जॉन मॉरिस, जेण्ड्ज और मेडलीनके 

पत्र भेजे और दूंसरें सुन्दर काडे भेजे। बापूके पत्रका अेक वावंय वापूकी 

शक्तिकी असाधारणता जेक ही लकीरमें वता देता हैं। नमक छोड़नेके वारेमें, 
लिखते हुओ कहते हैं: ४ 

असे लेनेकी लालसा तो मनमें नहीं रहती, जब लेता हूं तो अच्छा 


प्षणव बह मत अच्छी कगनी भी उच्च झी 


वायके सारें चरित्रकी कंजी जिसमें है। श्रेय और प्रेयका अभेद अन्होंन 


न... जी +++“ २७० 
'मुदरतोंस साथ रखा हैं; और श्रेय ही प्रेय है, जिस सूत्रकों अन्होंते अपने 


जीवनमें आअतार लिया हे। 

“7 सद्ाशिवराव और शिदेके साथ बातें। _ 

बापू : यह बिल पास होनेके बाद भी वहुमतको अपने अधिकारका अपयोग ' 
अल्पमतकों भड़का देनेके लिओे नहीं करना चाहिये । हर रोज कुछ घंटे 
अल्पमतके लिओ मंदिर खुला रखना चाहिये। ये छोग भी मूत्तिके प्रति ओक 
खास भाव रखते हैं और मूतिका महत्त्व और अुसकी शक्तिकों मानते हैं। . 
असे छोगोंके छिओे में जगह कर दूंगा और अन्हें पहले मौका दूंगा। में 
अनसे कहूंगा कि मंदिर जअशुद्ध हो, अुससे पहले आप पेट भरकर दर्शन 


कर लीजिये और में वाद जाअंगा। 


सदा० : किन्तु अिस तरह अनकी लाघवग्रंथिंकों आधात नहीं पहुंचेगा 
बाप : छाधवग्रंथिका सवार तो हरिजनोंके वारेमें हो सकता हुं। 
सुधारक यदि बहुमतमें हों, तो हरिजनोंकों भी बड़े साआकी तरह बर्ताव: 
करना चाहिये। और जिस चीजको करनेके लिम्रे वें कानूनसे वंधे नहीं - 
हैं, वह अन्‍्हें स्वेच्छासे करनी चाहिये। जा 
. में यह नहीं चाहता कि अरूग मंदिर वनवाये जाय॑। में अनसे कहूंगो कि 
आपके लिओ सुविधा कर दूंगा। आप चले न जाजिये। जैसे आप हो गये, वैसा 


'मुझे नहीं बनना है। आपने तो हमें हलूका माना था। गोपुरमके आगगेसे दर्शन 


करके संत्ोप माननेको हमसे कहते थे। किन्त्‌ हम आपको हलके नहीं समझेंगे। 
हम तो आपको आगे करेंगे और मूर्तिकी शद्धिके बारेमें आपकी भावनाको संतुष्ट 
करेंगे। मनुप्य समझौता करता हैं, तो या तो कमजोरीसे करता हैं या बलवान होकर , 
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करता हूँ। सत्वार्थीकी हैसियतसे में वछवाव बनकर समझौता करुंगा। कछ ही 
सनातनियोंके साथ मेंने अंसा किया। बुन्होंने मुझे ओेक लिखे हुओ कामज पर 
हस्ताक्षर करनेको कहा। थाम तौर पर में जैसी लिखावट पर ह॒स्दाक्षर नहीं 
करता। किन्तु जिन लोगोंके संतोपकी खातिर बहुत जरूरी, सिर्फ दो फेरबदल 
करके मेने हस्ताक्षर कर दिये। अनके और मेरे वीच जो कुछ हुआ, वह सब में 
जाहिर करूं तो किसमें हिन्दूधर्मकी शोभा नहीं है। 

में भिस मामलेमें पड़ा, जिससे मुझे वहुत जानतेकों मिला है। शास्त्रोंमें 
क्या बया है, जिसका मुझे पता चढा। यह सब जाने विना में अँस वक्तव्य 
नहीं लिख सकता था। या जितने अधिकास्पूर्ण ढंगसे तो लिख ही नहीं 
सकता था। आुनके साथ मेरी जितती मुलाकातें न हुओ होतीं, तो जिस 
त्मझौतेका मुझे विचार भी ने आता। 

शिन्दे : ये लोग समझते हें कि यह तो फच्चरकी नोक है। ४ 

वापू : में क्षिसे फच्चरकी नोक नहीं माचता । में यह नहीं समझता 
कि सभी अतराज करनेवाले झूठे हँ। मुझे अन्हें मन्दिरोंगि निकाल वहीं देना 
है। जो सच्चे भावसे मंदिरोंमें जानेवाले है, अुनके जीवत ठो मंदिरोंके साथ युंथे 
हुओ होते हैं। यह में अपनी मांके अुदाहरण परसे कह रहा हूं। वह कितनी ही 
बीमार हो, तो भी मंदिरमें जाकर दर्शन किये बिना मुंहमें जेक दाना तक 
नहीं डाबती थी। अुसकी जिम्त आदतके कारण ही भुसंसें मदित आ जाती थी। 
मिले हुआ अधिकारका अपयोग मुझे भेक राक्षमकी तरह या गुंडेकी तरह 
नहीं करना चाहिये। सच्ची माताकों मुझे स्थान देना है। मंदिरमें जातेबाली 
सव स्त्रियां मेरी माताओं ही हैं। अन्हें शुद्धि रखनी हो तो भले ही रखें। 
हरिजनोंकों अुदार भावसे अच्हें अंगा करने देवा खाहिये और अच्छे स्वेच्छासे 
जैसा करता चाहिये। आजकल जो छदमे और जिंजेबशन निकले हैं, अुनका 
अदाहरण लीजिये। हमारे पूर्वज बायद भिन्‍्हें वहम मानते। कछ कोओ अंसा भी 
निकल सकता है, जो प्रार्थनाकों वहम मानें। फिर भी लोगोंकी भावनाका आदर 
करना ही चांहिये। शिस प्रकार मेरा सुझाया हुआ समझौता विलकुल 
ठीक हैं। सनातनी यह वात मंजूर न करेंगे, किन्तु में देखता हूं कि वे मेरे 
नजदीक आते जा रहे हैं। म॑ स्त्रयं हरिजन हूं और हरिजनों पर मेरा काबू है। 

शिन्दे : हरिजन तो आपकी वात सुनेंगे। ये छोग आपकी सुननेकों बंधे 
हुओ हैं। जब में यह कहता हूं कि कोओ समझौता न कीजिये, तो में यह 
नहीं कहता कि किसी दिन भी समझौता नहीं होगा। 

बापू : मातेकों दर्शन करनेकी अलग जगह चाहिये थी। बह गत सम- 
झोता था। 
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दिन्दे : आध्यात्मिक दृष्टिसे देखें तो आपका समझौता समझौता ही: 
नहीं। यह चीज घीरें-चीरे घिस जाती हूँ। | 
वापू : हां, जिसमें परस्पर आदर और प्रामाणिद्रता गृहीत हैं। तभी 
मन्दिर चच्चा मन्दिर बनता हैं। जिती: तरह होटंलोंमें भी सनादनियोंको “ 
अपने लिओझे अरूय मेज रखनी हो तो भले ही रखें। यह सव सुझानेमें ' 
में जेक वात मानकर चलता हूं कि बहुमत हमारे पक्षमें हे। वहुमत 
अत्तका हो तो हम मन्दिरोंमें पैर नहीं रखेंगे। | 
समझौतेके वारेमें मेंने नी ही दृष्टि खोजी है। समझौतेका सुझाव 
हमेशा वलवावकी तरफसे आचा चाहिये। सत्य जिसके पक्षम हो, वही असा ' 
समझौता कर सकता हैं। 
दिन्दे : हां, यह तो क्षमा जैसी वात 'हुओ, जो बलवान ही कर. 
सकता है। 
वापू: अिस समझौतेसे आपके, मेरे या किसीके भी सिद्धान्तकों कोओ 
- आंच नहीं आती। जो दूसरोंके सिद्धान्तोंकी जड़ काटे वह पशुता ही कहला-, 
येगी । 
और अक भाओके साथ 
५ स०: अन्तरात्माकी आवाजका क्‍या आर्य ? 
कै बापू: अन्तरात्माकी आवाज औरवरकी आवाज है। वह हमारी आवाज 
नहीं हैं। यह जावाज' औरश्वरकी भी हो सकती है और झतानकी भी। ओऔरश्वर 
हमारे द्वारा बोले, जिसके छिओ हमें यम-नियमका अच्छी तरह पालन करना 
चाहिये। करोड़ों मनृष्य अन्तरात्माकी आवाजका दावा कंरें, तो भी सच्ची . 
अन्तरात्माकी आवाज भेंकेकी ही होगी। भिसका सवृत नहीं दिया जा सकता, 
पर अुसका असर पड़ सकता है। अन्तरात्माकी आवाज हमसे वाहरका बल 
हैं, किन्तु वह वाह्य वल नहीं है । हमारे बाहरका यानी हमारे अहंकारसे 
वबाहरका वरू है। अहंकार जब सोया होता है, तव अुस पर दो वल काम 
करते हें --- सत्‌ और असत्‌। जब हम सत्‌ बलके साथ तदाकार हो जाते हैँ, तव 
गूढ़ भाषामें यह कहा जाता है कि ओऔरवर हमारे जरिये वोल रहा है। हम 
सत्के साय अितने तद्गभप हो जाते हैं कि हमारा अहं घुन्य हो जाता है। 
... स॒०.: अन्तरात्माकी आवाज चुननेका .दावा सनुष्य कब कर सकता हैं? 
वापू : यह तो आस आदमी पर निर्भर है । असे जब अनुभव. हो 
जाय कि वह स्वयं काम नहीं करता, तव' वह असा कर सकता है। मान 
लीजिये कि में अन्तरात्माकी आवाज सुननेका हमेशा प्रयत्न करूं, 
सदा ईइवरसे प्रार्यता करू कि तू मेरे जरिये काम कर और मुझे 
४८ है -ा 


तो काम समेठ लेना। यह निराज्ञामय चित्र नहीं है। पवित्र जीवनकी यही 
बुनियाद है। हे प्रभु, मेरा नहीं, परन्तु 'तेरा सोचा हुआ हो। यह अुपदेश में. 
ज्यादा नहीं लूम्बाअंगा। मेरा कहना तुम समझ गये होगे। जहां सम्पूर्ण आत्म- 
समपंण हूं, वहां स्वेच्छाके लिओ्रे गुंजाबिश ही नहीं। 
आज- हिन्दू का संवाददाता शालीवती यह खबर लेकर आया कि सरकार 
_ शायद विलको मंजूरी न दे, किन्तु लोकमत जाननेको कमेटी नियुक्त कर दे। 
“स्टेट्समैन ने जिस प्रकारकी सूचना की है ।.अुसका अग्रलेख भी वह लाया था। . ' 
वापूने कहा : सारे वकील मंडल किस लिखे सो रहे हैं ? भ्ेंडवोकेंट जनरल 
हो चुके वकील-वरिस्टर ,अपनी राय दें। ह 
शालीवती कहने लरूगा: किन्तु यह बिल मंजूर न हो तो आप क्या 
करेंगे, यह आप नहीं बतायेंगे ” सरकारकों अिसका पता छगे, तो वह विचार 
_ करके कदम अठाये।... 
बापूने कहा: वे लोग मेरे विचार जानते हैं। पक्‍का विचार किये . 
विना वे कुछ नहीं करेंगे। भविष्यके लिओ में अपनी शक्तिका अच्छी तरह संग्रह 
करना चाहता हुं। जिसे में.जरा भी वेकार नहीं खोअंगा। सैकड़ों बातें जैसी 
'सामने आ सकती हैं, जिनमें मुझे दिलूचस्पी हो। किन्तु जिन सबके बारेंमें 
में अजिस समय क्‍यों सोचूं ? जब सामने आयेंगी, तब अनसे निपटनेकी शक्ति 
ओऔश्वर मुझे दे देगा। 
.. केरूप्पनको सारे समझौतेके त्रस्तावका महत्त्व बहुत विस्तारसे समझाया। 
: अिसः- बीच में वच्चेके साथ काममें रूगा हुआ था, जिसलिओ नोट नहीं कर सका । पर : 
'शिन्दे और सदाशिवरावको कही हुओ वात ही विस्तारसे समझाओ। हमारे प्रार्स 
बल हो, तो अुसका दुरुपयोग नहीं होगा। किन्तु. यह बल होनेके- कारण ही 
हम सामनेवालेके समझमें आने लायक पूर्वग्रहका" भी आदर करेंगे। आदर 
'न करें तो हम हिंसक दबावके दोयी बनेंगे। २ 
वर्णाश्नम स्व॒राज्य संघवाले पंडितोंके वारेमें अखबारोंमें लिखनेवाल 
पर विचार छोड़ दिया। केलूप्पनसे अिसका वर्णन करते हुओ कहने रूगे : जिन 
पंडितोंके साथ चर्चा करनेमें मुझे वड़ा मजा आता है। ओेक भद्गासी पंडित ठेठ- 
मदुरासे मुझे यह समझानेको यहां आया था कि हम सव कमंचाण्डाल हूँ। 
मेंने कहा: तव बेचारे जातिचाण्डालोंको किस लिभे अरूग रखते हो? और 
अमुक व्यक्ति चाण्डाल हैं और अमुक नहीं है, यह तुम कंसे कह सकोगे ? 
. बिलकुल पापरहित हो, वह पहला पत्थर मारे। 
को अुसके' पतिने वॉल्टेर न जाने दिया। अससे कहा कि बम्बओ: 
आओ जा। अभी बच्चोंके पास न "ज़ाकर ओस्टरमें चढी जाना। जितनीसी वात़सेः 
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जिस स्त्रीकों सत्तोष हो गया। ओेक वर्मभीर हिन्दू पत्वीके जैसा अुसका वरताव 
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वापूस कहने लगी: में कछ आपके पास ठाबिय 
करनेश्े छिओ आओ ? अपने टाजिपिस्टकों अछय कर दीजिये। 
बापू बोले: नहीं, अभी नहीं । भविपष्यमें तुम्हारी जरूरत होगी तो 
तुम्हें जरूर बुला छूंगा। वापूके प्रति असाधारण भक्ति आुसमें पग-पग पर 
दिखाओ देती थी। 
वापूकों हरअेक आये हुआ पत्रमें से बचा हुआ कोरा कागज. और 
पिन संभालकर रख लेनेकी आदत है। करू कहने छगे: मेरे हफ्तेभरके 
कागज तो जिन पत्रोंसें से ही निकछते हें, और पिन कभी खरीदी हो 
असा याद ही नहीं आता। तुम लोग खरीदते हो तो दूसरी बात है। 
तव छगवलालने पूछा : दक्षिण अफ्रीकाममें भी असा ही करते थे ? 
किसके जवाबमे वबापूने अफ्रीकाके थोड़े संस्मरण सुनाये : बोहो, वहां भी 
ठीक जिसी तरह काम करता था। रसीद वुक्के --- नेटाल जिण्डियन कांग्रेसकी --- 
छपवानेके वजाय सारी साजिक्लोस्टाथिल पर मेने ही छापी थीं। शायद वह 
आज भी कहीं न कहीं पड़ी होंगी। कमाता था तव या कमाना छोड़ दिया तब, 
खर्च करनेके बारेमें सारी जिन्दगी मेरी यही वृत्ति रही है। कमाता था तव बचाया 
हुआ रुपया अपने काममें न लेकर भाओीकों भेज देता था। वहांके लोगोंके लिकषे 
काम करते हुओ कितने ही हजार रुपयोंकी वचत अपनी किफायतशारीके कारण 
“कर दी थी। फिर भी जहां खर्च करना चाहिये था, वहां खर्च करनेमें भी मेंने , 
आगापीछा नहीं देखा। गोखलेको १०१ पौंडका तार.मेंने ही भेजा था। और 
गोखले जाये तब अुनके लिभे २००-३०० हिन्दुस्तानियोंसे भरी हुओ स्पेच्चल 
गाड़ी क्लाकुसडोपसे जोहानिसवर्ग तक की थी और स्टेशनकों सजाया था। 
७एण पौंडका तो जेक दरवाजा ही बताया था। 
छगनलाल बोले : स्पेशल तो आवश्यक कही जा सकती है, पर दरवाजा 
भी जरूरी था? 
वापूने अत्तर दिया: हां, वहां अुस समय जहरी था। ये सब हिचुस्ता- 
नियोंक्रों जगानेवाली चीजें थीं। जातिको यह बताना था कि बड़ा राजा या 
प्रिन्स आफ वेल्स आये तो अूसे जो सम्मान मिकता है, अुससे ज्यादा सम्मान 
हम अपने नेताकों दे सकते हेँ। यह दिखाना था कि यह कुछी राजा नहीं, 
वरल्कि कोओ असाधारण आदमी है। और यह भी कांग्रेसके रुपयेसे नहीं। 
छोगोंसे मेंने कह दिया कि यह सारा खर्च आपको ही देना होगा। गोखलेके 
स्वागतके लिये मेने १५०० पौंड मंजूर 66 थे 
- हो गओ। सोनेकी प्लेट पर मानपत्र दिया 
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पड़ा. था। मेयरने अपनी मोटर ग्रोखलूके' लछिओ सारे समय काममें लेनेको 
दी थी। मुझे नहीं छगता कि गोखलेका जैसा आदर और कहीं भी हुआ 
होगा। छोयोंने भी मुझे कभी रुपया देनेसे जिनकांर नहीं किया। वे जानते 
'थे कि जैसी निःस्वार्य और; सख्त मेहनतः करनेवाछा और कोओ नहीं सिछंगा। 
अंस ९७-९८ के अकालमें में अक वार १५०० पौण्ड और ओक बार ४००० 
पौण्ड देशमें भेज सका था। असमें गोरोंने भी चंदा दिया था। नेटाल मर्क्यूरी' 
' में रोज़ अकाल सम्बन्धी जानकारी अच्छी तरह लिखकर देता रहता था और . 
सवका फर्ज वताता रहता था। गोरे भी .सुनते थे। मेयरके पास चंदेकी 
यादी ले गया। असने २५ पौण्ड लिखें, तो मेने फाड़ डारा। मेने कहा, ' 
जितना देनेसे हरमिज काम नहीं चल सकता। बस जुसे बढ़ाना ही पड़ा। 
यह सव जअिसलिओं हो सका कि जहाजसे अतरते ही जो घातक हमका 
(लिचिंग) मुझ पर हुआ था, अूस समय ओर असके बाद किसी पर 
मुकदमा ने चलानेंका मेरा आग्रह था। मार खानेसे मुझे और भी प्रसिद्धि - 
मिली। पहली प्रसिद्धि कोर्टमें टोपी न आअुतारनेके प्रसंगसे मिली थी।. अन्तमें. 
* मीर आछूसका किस्सा हुआ। आज देखने पर तो यह साफ मालूम होता 
हैं कि अत दिनों समय-समय पर जो-जो घटलतायें घटीं, अना सबतें 
ओऔश्वरका हाथ था। 


सविनयभंग और अस्पृद्यता-निवारणके कामके बारेमें वक्तव्य प्रकाशित 
करने पर कोओ भेतराज नहीं, जैसा सरकारका जवाब आ गया, जिसलिंभे - 


 ओ० पी० आओ० को दे दिया। 


आज सवेरे मेंने पूछा : .. . के पौत्नमें बाक्षिवलका सख्त वाक्य आपने कैसे « 

रखा ? बहुतसे मिशनरी जंगलोंमें जाकर ,बसते हैं और 
१५-१-३३.._ काम करते करते प्राण दे देते हैं। . . . भी नहीं कह सकते कि 
रा मेने यह काम हाथमें लिया हे; जिसे करते करते मेरे ' 
प्राण भी चले जाय॑ तो क्‍या हुआ ? ” 


पृ कहने लगे: नहीं कह सकते, क्योंकि वे पादरियोंकी राजसी वत्तिसे ' 

. वहां नहीं गये हँ। वे जिस भावनासे वहां नहीं गये कि हम औरश्वरका वचन 

' फेलाने जा रहे हैं। और मुझे अंसा नहीं ऊुगा कि अन्होंने अिस प्रकारका आदेश 

. सुना होगा,। अनेक जगह भटकनेके बाद वे वहां गये । जिस कामके छायक अनंकी ' 

शरीर नहीं है। जिसीलिओं अन्हें चेतना चाहिये था-। किन्त्‌ मेरी सूचनाके पीछे 

तो दूसरी चीज अध्याहाड है। वह यहां जेलसे नहीं कही जा सकती, जिसलिओ .. 
नहीं कहीं। चहयंहूँ है! कि>ज़न्हें शर्तें करके यहां आनेका कोओ काम ही नहीं * 
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था। जिस सत्याग्रहकों वे धर्म मानते हैं, जूस सत्याग्रहसे वे विलकछ अछग 
रहेंगे, अंसी शर्त वे कर'ही नहीं सकते। मुझे असा अनूभव होता रहता है कि 
अप्डूज और हॉरेसने अन्हें मबलत सझछाह दी; अँसी छतें करके वे अपनी 
काम करनेकी शक्ति बहुत घटा रहे हैं, यह अन्हें समझना चाहिये था। 

मन कहा: पर मान लीजिये कि अुन्होंनें यह झर्ते न की होती भीर 
वहां गये होते, तो क्या यह आलोचना आप करते ? -यह झ॒र्त करके गये, 
लिस कारण आपने पहली आलोचना की। यह सच है न? 

बापूने कहा: हां, शर्तके बिना गये होते तो में वाअिवलूका सख्त वाक्य 
लिखिता या नहीं, यह में नहीं कह सकता। 

गोखलेके सम्मानमें बनाये हुओ दरवाजे पर ७५ पौंड खर्च करनतेकी 
बात कही, अूस समय ओऔसाको कीमती तेलदे अभिषेक करनेवाली मेरीका 
किस्सा याद आया । हिन्द स्तानियोंकी प्रतिप्ठा रखनी थी, अनको अत्तेजना 
देनी थी; जिसके सिवाय अयनी' असाधारण भक्ति भी ग्रोखलेके चरमोंमें 
अुंडेलनी थी न? 

आज बहुतसे पत्र मौन लेवेसे पहले लिखवा डाछे। नैतिक रोगोंवाले तो 
, हमेशा पूछते ही हैं। 

बेकने पूछा: स्वप्नदोप किस तरहसे रोका जा सकता हूँ ? अुसे वापूने 
लिखा: “चार साधन हूँ: भेक रामनाम; दूसरा शुद्ध हवा, खुलेसें प्राणायाम, 
आसनादि क्रियाओं; तीसरा शुद्ध आहार - गेहूं, भाजी और दूध, मसालों और 
मिठाजियोंका त्याग; और चौथा सारे समय शरोरकों कामसें लगाये रखता, 
ताकि नींद अच्छी आये। 

हुततें लोग जेंलसे छूटकर आ गये, परन्तु दरबार न आये। आने 
लिखा : “तुम न भाये, यह जानकर चारों साथियोंने अंक स्वरसे तुम्हें बबाजी 
दी। अँसा संयम थोड़ोंने ही रखा हैं। जिसलिओं तुम्हें फिर वधाओं ! 

अंक पत्र में: 

“मेरा देह प्राणीमात्रके लिये है, यह जितना सच है अुससे ज्यादा 
सच यह है कि वह ओऔर्वराधीन है। वह प्रायोपवेशन (अनशन) कराबें, 
तव में क्‍या कर सकता हूं? 

मंदिस्रवेशके छिझ्रे धारासमाका अपयोग असहयोगके सिद्धान्तके 
प्रतिकूल नहीं है, यह बताया जा सकता हैं। किन्तु यह बताते समय जलके 
, नियमोंका भंग होता है। अतः असे बतानेका मौका मिले और अुस समय 
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. तुम मौजूद रहो तो पूछता। अस्पृश्यता-निवारणका जो काम अभी में कर 
. रहा हूं, अुससे अभी नुकसान होनेका- आभास हो सकता है। किन्तु अच्छा 
काम करवेंसे अन्तमें नुकसान हो ही नहीं सकता, यह दुनियाका अनुभव हूँ; 
और यह काम अच्छा हैं, जिस वारेमें मुझे विलकुछ शंका नहीं है।” 
वसन्तराम शास्त्रीकी साठ सूत्रोवाली पत्निका' दो जनोंवे भेजी और अन्हें 
जो दुःख हुआ आअुसका वर्णन किया। अन्हें वापूने छिखा (हिन्दीमें गे लेख . 
आपने भेजा है, वह आदिसे अन्त तक जहरसे भरा है। आशा 
अुसके झूठका प्रत्यक्ष जमाण है।” | द 
दारेसलामके जेक युवकको जिसी विपयमें लिखा : “ जैसी तो बहुतसी वातें 
मेरे बारेमें लिखी जा रही हैँ। यह जितनी साफ झूठ है कि में आशा रखता 
हूं किस पर कोओ विश्वास नहीं करेगा; और कोओ विश्वास करनेवाला 
होगा, तो अस पर मेरा अ॒त्तर कुछ भी असर पैदा -नहीं कर सक्केगा। ” 


जुड़ीसावाले जीवरामनाजीकी अन्य भवित --- सरल वालोचित भक्ति --- 
वनियतके भक्तराजकी याद दिलाती है। दूसरोंको परेशान करनेवाले बड़े प्रइन 
अन्हें परेशान नहीं करते। अनके सरल हृदय-सरोवरमें शंका-कुशंकाओंके पत्थर 
चक्कर पैदा ही नहीं कर सकते। वे वापूके हरअेक अपदेशका अक्षर: पालन 
करनेमें विश्वास रखते हँ। जिसलिओ वेचारे पूछते हैं: “आप चौबीसों घण्टे 
_आकाश-दर्शन करनेको कहते हैँ, मगर सभी ऋतुओंमें आकाश्-दर्शन कैसे किया 
जाय ? कड़ांकेकी ठण्डमें, काले घने वादलोंवाले दिनोंमें, जव वरसातकी झड़ी 
लगी हो तव और जलती हुओ दोपहरमें क्या किया जाये ? आप कहते हें कि 
“प्रार्थनाके समय आश्रमके साथ मेल वैठाना चाहिये, किन्तु हमारे यहां तो पांच . 
बजे दीया-वत्ती होती हैं। हमें तो मंदिरोंमें घंटा वगैरा वजता हो, अुस समय 
: प्रार्थना कर लेती चाहिये।” जित्यादि। 

अनकी वच्चोंकों शोभा देनेवाली टूटीफूटी भाषा जितनीसी वात कहनेमें 

' पांच पन्ने छे लेती है। किन्तु वापू ये पत्र खुशीसे पढ़ते हैँ और अंनका 
जवाब देते हैं: , 
“ चौवीस घंटोंका[ तो तुमने बिरुकुल शब्दार्थ कर दिया। जिसका भावार्य 

लेना चाहिये था। चौंवीस घंटेका अर्थ है, जितना समय संभव हो। वरंसात 
होती हो, बहुत सख्त बूप पड़ रही हो, बहुत हवा चलती हो, असहब 
ठंड पड़ती हो या और कारणोंसे सिफे वाहर रहना, सोना या काम करना 
असंभव हो जाब यथा हानिकारक हो जाय, तो छाया या छप्पर या बन्द मकानका. 
आश्षय लेना धर्म हो जाता है। मेरे वचनोंसे जितना ही सार निकाला जा सकता 
पड ह॒ 


है कि जहां तक हो सके अन्दराय रखे विता आकाशके नीचे रहना अच्छा हैँ । 
जो जिस बातको समझ सके होंगे, वे घरमें कमसे कम बन्द रहेंगे सौर घरके 
जन्‍्देर भी हवा और रोशनोंकी काफी सुविधा रखेंगे। 

४ अब समय जाननेके वारेगे। ग्रामसेवककोी घड़ीकी कुछ भी जरूरत नहीं। 
अुसके लिय्रे तमाम क्रियायें स्वाभाविक हैं। अुसकी घड़ी भी स्वाभाविक है। 
समय दतानेकी भाषा भी अुसकी दूसरी दी है। वह यह नहीं कहसा कि चार बजे 
बाना। वह कहगा कि प्रार्थनाके समय आना या दो घड़ी दिन वाकी हो तथ 
आना, दिन निकले आना, पत्नी बोलें तब आना, खानेके समय आना, में सिवाद् 
चरृनता होगूं तव आता, संध्या समय आना, व्यालूके समय आना | जिस तरह समयके 
लियआ बअल्ग-अछूग नाम बढ़े जा सकते हैं। बौर अुसे अुद्यम करनेकी आदत जितनी 
ज्यादा पड़ गजी होती हैं कि समयके लिग्रे भी आकाशकी तरफ देखनेकी जरूरत 
नहीं पढ़ती। अुसके काममें देरसवेर हो ही -नहीं सकती। आदत पड़ जानेके 
कारण अत यह माठ्म ही रहता है कि अूसका काम पूरा होने पर कितना 
समय हुआ होगा। घड़ी किस्तेमाल करनेंकी आदत न हो, तो बह यह नहीं कह 
सकता कि अमुक काममें कितने घंटे छग्े । पर जब वह यह कहता है कि में 

रोज झितने गज निवाड़ बनता हूं, तव बोलते और सुनतेवाला जान लेता है कि 
क्रितता समय लगा होगा। और जिसीलिये पहले समयकी गिनती घंटोंसे नहीं, 
परन्तु कामके मापसे ही होती थी। सफर करते समय भी अुसे कोओ मुश्किल 
नहीं होती, क्योंकि अुसे पता होता है कि सू्योदिय और सूर्यास्तके बीच वह 
कितने मील चल सकता है। वह घंटोंके हिसावसे आराम नहीं करता, परल्तु 
जब थधरीर थक जाता है तब आराम छेता है। सार यह कि ग्रामजीवनमें 
घड़ीकी जरूरत बहुत थोड़ी दिखाबी देती हैं; बह कहें कि जरूरत ही नहीं रहती 
तो भी हर्ज नहीं। और कासके हिसावकी जितनी जरूरत होती है, अुतनी सूर्यादि 
बाकाझके ग्रहोंकी गतिसे जान लेता है। बादलों वगैराका अुसे डर नहीं रहता , 
क्योंकि पूरे सालमें बसा थोड़ा हो समय होता है। थबैसा समय होता हैँ तव 
अुसके काममें कोओ बाधा नहीं पड़ती । प्रार्थना जैसा समय भी अपने आप पछता 
रहता हैं। जिसका सादा समय नियमित रूपसे भरा होता है, अुसका प्रार्थनाका 
समय नियमित रूपसे सामने जा ही जाता है। जिसलिओे किसी दिन देरसे अुठता 
हुँआ, तो अब क्या होगा अँसा सोचनेका शायद ही कभी मौका आता है। धामकी 
आर्थनाके वारेगें बाश्षमके समयका मेल वैठानेका लोभ रखनेकी जरूरत नहीं। 
पृथ्वीके अछूय-अलग प्रदेशोंम रहनेवाले जेक ही समय नहीं रख सकते। जिस- 
लिखे तुम अपने सूर्यास्तके बाद श्र्थना करने बैठ जाओ, यही ठीक है। मेरे 
खयालसे किसमें तुम्हारी छोटी-बड़ी सभी झंकाओंका अत्तर जा जाता हैं। ” 


प्प्‌ 


- बल्लभमाजीका ओेक विनोद हूँ: थोड़े दिन हुओ कि वापूकोी सरकारके 

पास कोओ न कोओ शिकायत सेजनी ही होती है। अन 

१६-१-३३ लोगोंको यह खयाल न हो जाय कि यह आदमी जब चुप हो 

| गया हैं ! शायद जिसीलिओ आज सरकारके नाम तीन खरीते 

गये -- भेक, अप्पांवाले मामलेसें सरकारका निरचय जाननेंके लिभे तार; दूसरा, 

जेलमें कातना-पींजना चाहनेवालोंकों जिजाजत देनेके बारेमें पत्र (डोजिलको) ;- 

. तीसरा, कैदियोंके पत्रोंमें कर्मचारी जो काटछांट करते हें; असके. विरोध्रमें 

» जिस शिकायतके साथ कि मेरे पत्र अखण्ड होते हूँ, बिना व्विचारे लिखे हुओ नहीं 

' होते, और. अनमें से जरासा भाग भी निकाल देचेसे अनर्थ या अकल्पित अर्थ 
हो सकता है (डोजिलको) 


दूसरे पत्रोंमें आश्रमकी डाक। वर्धा आश्षमकी और सावरमती बाश्रमकी | 


दास्तानेकी स्त्री और लड़कियोंको पत्र (हिन्दीमें): “ विन्दुको मेंने जो 

पत्र लिखा हैँ, असे ध्यानसे पढ़ो। यदि मेने लिखा हैं वह यबार्थ लगें, तो 

चूड़ी अित्यादिके त्यागर्में लड़कियोंको प्रोत्साहन दो। यदि ब्रह्मचर्यमें 

विश्वास न हो, तो चूड़ी जित्यादिका आग्रह रखा जाय। मेरी दृष्टिमें माताका 

धर्म वच्चोंकी त्यागवृत्तिको प्रोत्साहन देनेका ग्रोगके प्रति. तो मन 

दीड़ेगा ही। अन्तर्में लड़कियां विवाह करना चाहेंगी तो सब कुछ पहलनेंगी। 
हम-अन पर वलात्कार न करें। 


विन्दुको (हिन्दीमें): चूड़ी और कुमकुम विवाहित अथवा विवाहकी 


जिच्छावाली कुमारिकाकी निशानी मानी जाती है। 'िसलिओं जिसकी जिच्छा -- ह 


विवाह करनेकी है, वह अवश्य दोनों श्ंगार करे। तुम्हें चूड़ी पहननेका यो 
कुमकुम लगानेका प्रेम हैं, तो अवश्य पहनो और छूगाओ। माताका आग्रह हो 
तो भी करो। अनका दिल दुखाना नहीं। 
-क्ृुष्णाको : “शरीरको टूटने तक खींचना मोह हैँ, जिसलिओे दोष है। 
तुम्हें जो सेवा करनी है, अुसीके लिओ तुम्हें आराम लेना चाहिये।” स् 
वत्सछाको (हिन्दीमें): “जिसको दुःख हैं अुसके दुःख मिटानेकी 
यथाशक्ति चेष्टा करके और, सत्यादि यमोंका भलीभांति पालन करके 
जीवमात्रकी सेवा होती हैं। जो असत्य, हिसा, परिग्रह, स्तेय, अन्नह्मचयें.. 
करते हें, वे प्राणीमात्रको दुःख देते हेँ। सत्यादिका पाछनत- करके दुःख मिटाते. 
अर्थात्‌ सेवा करतें हैं। े 
वालूकृष्णको : “दरीरके न वननेके मेरे खयारऊसे ये कारण हें$ जो 
भोजन लिया जाता है, अुसके लेने पर भी असके वारेमें अश्वद्धा या तिरस्कार, 


। ५६ 


मनका अत्यन्त व्यय और शरीरकी मोहमयी अपेक्षा । अपाय तो बिन कारणोंमें 
ही आ गया। जो खुराक ही जाय अुसे अनुग्रह मानकर छेना चाहिये, अथद्धा 
निकालनी चाहिये और यह भाव रखना चाहिये कि जिस खराकसे शरीर 
वनेगा। यह जानकर “कि आत्माके छिओ जिस शरौरकी जरूरत हैं, यह 
बरोहर हैँ, जिसकी यथाशवित और अूचित रक्षा करनी चाहियें। जो 
वरोहरकी अपेक्षा करता है, वह दोपका भागी बनता है। 
ह ओऔरवरका भान कब हुआ, यह में नहीं कह सकता। थे क्रियाओं मेरे 
लिओ बितनी स्वाभाविक हो गण है कि अंसा आभास होता है मानों वे हमेशा थीं । 
क्षिस पेंड़के पत्ते फलां दिन जितने बड़े हुओ, यह कौन कह सकता है। आजकी 
स्थितिको ६४ वर्षमें पहुंचा, यही कहा जा सकता है। जिसका कोओ अर्थ 
ही नहीं रहा। 
/ श्राह्मी स्थितिमें किसीके दुःख दःखी होनेकी बात ही नहीं होती, 
. क्योंकि किसीके सुखमें सुखी होनेकी बात भी नहीं होती। जैसे बढ़ओी टूटी हुबी 
नावकी मरम्मत करते समय सुख-[:ःखका अनुभव नहीं करता, वही बात 
(ब्राह्मण ' की है। ब्राह्मी स्वितिवाल्य ब्राह्मण कहला सकता है? ” 5४ 
आश्रमके पत्रोंमें . . . के कुटुम्बको आश्रम छोड़तेकी सूचना दी और यह 
लिखा कि “रहना ही हो तो नियमका पालन करके, सच्चे बनकर ओर 
काम करके रहो। 
« को: तेरा गुस्सा बताता है कि तू खूब नादाव हैं। मेरा कुंछ 
: कहना तू नहीं सह सकती, तो दूसरेका तो सुनने ही वयों छगी ? मुझ्न पर तू जो 
असर डाले, अूसके लिओ आपकार मानना तो दूर रहा, अुल्टी क्रोध करती हैं ! 
तेरा धर्म तो यह है कि मेरा आरोप न समझ सकी हो तो असे मुझसे समझ 
ले.। मेरे साथ झगड़े। यहां तो तेरी पढ़ाओ और समझंदारी बेकार गओ 
दीखती है। तेरे गस्सेके पीछे तेरा महा अभिमान है, यह भी तू नहीं देख 
सकती । यह जरूर समझ ले कि यह स्वातंत्य नहीं, स्वेच्छाचार हैं। में चाहता 
हूं कि तु अपनी आंखें खोल, मेरा प्रेम समझ, और तैरे वारेमें मेरी परीक्षाको 
झठी संवित न कर। यह समय तेरे क्रोव करनेका नहीं, परल्तु मुझ दुःख 
देनेके लिये पछताने और रोनेका है। तुझे जितना भी ज्ञान क्यों नहीं है कि तुझे 
कड़वी वात कहता हूँ तो वह तेरे भलेके लिये होगी ? असा करनेमे मेरी भूछ 
हो रही हो, तो नम्रतासे भूल बताना तेरा धर्म है। अपने निर्दषियनका तुझे 
विश्वास हो, तो असे मेरे सामने सिद्ध करनेकी तुझमें श्रद्धा होती चाहिये। सिसके 
बजाय गुस्सा करके तू अपना दोप मजबूत करती मालूम होती हूँ। मुझे तुझच 
अँसी आशा कभी नहीं थी। जाग और गुस्सा करतेकी माफी माँस। 


७५७ 


जल 


आज छत्लकाका (सर लल्लभाओ- शामरूदास) आ पहुंचे। मलावबारकी 
यात्राके अपने अनुभव सुतानेको ही आये थे। जामोरिनने अपने लड़केको सन्देश 
लेकर किस तरह भेजा, लल्लभाओने माफी सांगनेसे जिनकार किया, तब 


जितना कहलवाना ही मुनासिव समझा कि खबर गरूत है, फिर भी वादसें वृढ़ेसे . 


किस तरह मिला, किस प्रकार अंसका आजी० सी० ओस० लड़का और भाजी दोनों... 


सारे समय खड़े यह सव बयान किया। जामोरिनने बताया कि.मुझ कुछ 
भी नहीं करना है, क्योंकि कानूच और झूढ़ि वगगरा सद जिसके विरुद्ध 
हैं। फिर जिन्होंने सांताक्रुजके मंदिरमें संमझौतेंकी व्यवस्थाकी सूर्चना की, 
लव जामोरिनने कहा: मजे यह किस लछिओ करना चाहिये ? मतगणनाकी 


अवहेलता की और असके छड़केने कहा: ठक्‍्कर ही तो मुझे कह गये हैं 


कि महात्मा तो किसीकी सुननेवाले हेँ ही नहीं! 
ह ' देवधरका मजेदार चित्र खींच रहे थे: सहयोगी परिषदर्में अपना सी० 
आओ ० औ० का तमया लटकाकर आये थे ! में तो अध्यक्ष था; जिसलिओे शायद 
' तमगा लगाकर गया होता तो झोभा देता, किन्तु जिन्हें क्या था ? बहुतोंको 
औैसा- लगा कि देवधरकों यह तमगा लगानेकी क्‍या जीमें आती होगी ! और 
फिर फोटो खिंचचाना भी अच्छा लगता हूँ। 


बापू कहने लगे: जिसमें देवधरका अद्देश्य तो यही होगा कि क़ामको . 


, कुछ मदद मिले, - तमगोंको माननेवाले छोगों पर असर पड़े और अनसे काम 
लिया जा सके। 


लल्लकाकाने जाते जाते मुझसे कहा: में यह नहीं मानता। छोमोंमें तो - 


तिरस्कार पैदा होता है। फिर कहने लगे: में तो अिसे कभी नहीं पहनता। 


सरकारी अवसरों पर कभी वाजिसरॉय या गवर्नरके पास जाना पड़े तो पहनंता 


हूं। पर मेरे लड़के असे पहलकर फोटो तो कभी खिंचवाने ही नहीं देते। 


वाप बोले: जिस तरह: सरकारकी भी मानते हैं और लड़कोंकी भी: - 


मानते हैँ, यही न! 


बृढ़ेने विलके बारेमें बातें करते हुओ कहा : वाजिसरॉयको मंजूरी देनी ही . 


पड़ेगी। सारी हलचल बनावटी है। कहते हैं कि वहांकी वर्णाश्षम परिषदवर्मे 


तीन सौ ,चार सौ आदमी आये थे। किन्तु अुनमें ज्यादातर हमारे गुजराती थे ' 


और वे भी वहांके गृजराती ग्रोवर्धनवाथजीको माननेबाले ) जिस बिलसे 
तटस्थता कंसे भंग होती है ? मूल कानून ही तटस्थता भंग करनेवाला हैं। . ,' 


वर्नाडे शॉसे मिल आये थे। कहते थे कि शॉं. कहने रंगे: तुम्हें यह - 


स्वराज्य ला देगा, फिर जिस भहात्माका क्‍्यां करोगे ? यह आदमी किसी 
काममें नहीं आयेगा। 
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छल्लूकाकाने कहा: वे निवृत्त हो जायंगे। विस पर था कहने छगें: 
या स्वराज्य सरकार जिन्हें जेलमें डाल देगी। 

जिसके वाद थोड़ी ही देरमें जिनका आूप्र वर्णन हुआ है वे देवधर आए 
गये। कालछा कोट-पतलून और गुलादी पगड़ी। सिनकी लिकसठ वर्षकी शुस्न जरा 
भी दिखाओ नहीं देती, ५० वर्षके लूगते हैं। पर वापूकी कलम हिलती थी, 
. जुसे देखकर कहने छगे: मेरे भी हाथ कांपते हैं। | 

जामोरिन कंसे मुंह देखकर तिलक निकालते हैँ, यह जिनसे मालूम हुआ। 
जामोरिनने शिनसे कहा: मुझे आइचर्य होता है कि आप जैसे आदमी जिस 
आन्दोलनमें कंस शरीक होते हैँ ? यह तो राजनैतिक बोखेबाजी है। 
ऋत्तिकारी प्रवृत्तियोंकों मदद देनेके लिये की गणी चाढाक तदवीरके सिवाय 
जिसमें और कुछ नहीं! 

_विलके वबारेमे राजगोवालाचार्यने किस तरह वाभिसरॉयको भेजनेका तार 
तैयार किया और डिन्होंनें अुसमें कँसे सुधार किये, जिसका वर्गन किया। और 
जिसकी भी कल्पता दी कि युवक किस तरह जिस छड़ाजीमें हमारे साथ हैं। 

लक्ष्मण शास्त्री जोशीने पूनाके सनातनियोंकी सभाके पाखंडका वर्णन 
किया। प्रचलित अस्पृश्यता शास्त्रोंमें नहीं, बापूकी यह वात नओी ही हैं और 
पाखंड हैं, यह बतानेकी भिन छोगोंने घंटों तक कैसे कोशिश की, लक्ष्मण 
शास्त्रीकों कितनी मुश्किलसे पांच मिनट दिये गये, “ चांडालू ' की व्याख्या कसी 
की गओ और आजकलके सब अछूत कैसे जिसके अन्दर आ जाते हैं, यह वर्णन 
किया। 'सतां हि संदेहपदेप्‌ वस्तृपू प्रमाणमंत:करणप्रवृत्तव: । यह स्वीकार 
किया जा सकता है; किन्तु जितना भी कौन कबूल करे कि गांधी सन्त है ! 


पूवा कालेजके ओक विद्यार्थीकों छिखते हुओ: 
४ यह कहना यवार्थ नहीं कि में मिश्र-विवाहका हिमायती हूं। हां, यह 
कहा जा सकता है कि में मिश्र-विवाहका विरोधी नहीं 
१७-१-/३३  हूं। अिन दोनों चीजोंमें भेद है। मिश्र-विवाहका में 
हिमायती हूं या में विरोध नहीं करता, यह कहनेमें 
भी थोड़ी गलतफहमी हो सकती है. क्योंकि मिश्र-विवाहका तुम्हारा और 
मेरा खयाल अलग है। आजकल सच्चे ब्राह्मण और सच्चे शूद्र थोड़े ही 
पायें जाते हेँ। झिसलिओं जिसे तुम अमिश्न विवाह मानों वह मिश्र हो 
सकता है, और जिसके लिओ में मभिश्र-विवाहकी लछोकिक भाषा 
स्वीकार के असका यथार्थ्में अमिथ्-विवाह होना संभव हो । जैसे, जेक 
शूद्र माची जानेवाली लड़की ब्राह्मग वालाके गुण रखती हो और वह 
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सचमुच ब्राह्मण यूवकसे शादी कर ले तो जिसे में अमिश्न-विवाह्‌ माजनूंगा, 
यत्नपि तुन अुसे सिश्न-विवाह मानोगें । डिससे अुलठे, ब्राह्मण लक्षणवाली 
शूद्र मानी जानेवाली लऊड़कीसे शूद्र छूअ्षणवाल्म ब्राह्मग कहलूरनेवाला युवक 
विवाह कर ले, तो मेरे खयालसे यह मिश्र-विवाह हुआ | तुम भी अुसे 
सिश्र-विवाह मानोगें। किन्तू हम दोनोंके कारण अलग होंगे। 

“ जितनेसे तुम्हें समझ लेना चाहिये कि सिद्ध हुओ विज्ञानका- में 
किसी भी तरह अनादर नहीं करता। किन्तु साय ही साथ जितना नी तुम्हें 
ध्यान रखना चाहिये कि विज्ञानर्मे जराजके माने हुओ सत्यका के असत्य 
» ठहरना असंभव नहीं होता। अनुमान पर रखचे हुओ ज्ास्त्रोंगे बह मौलिकि 

अपूर्णता हमेशा ही रहनेवाली है। जिसलिये अुसे हम वेदवाक्य नहीं मानव 
तसकते। मेरी राय है कि वर्षाश्नसवर्मको में समझता हूं कौर मानता हूं। 
किन्तु वर्गाश्रमवर्मका अर्य भी हम अलग ही तरह समझते दीखते हूँ। 
“जितना कहने पर भी मुझे तुम्हें चेता देना चाहिये कि यदि तुम 
शास्त्रीय ढंगसे अंस्पृश्यताके प्रदव पर विचार करना चाहते हो, तो तुम्हें यह 
समझकर अपना व्यवहार बताना चाहिये कि रोटी-वेटी व्यवह्ारका लिस 
प्रन्‍नके साथ कोओ सम्बन्ध नहीं हँ। सें तो आज हूं और कलर नहीं। किन्तु 
यह प्रश्न तो मेरे वाद भी रहेगा ही । रोटी-बेटी व्यवहारका प्रचार अभी 
में विककुल नहीं कर रहा हुं। यह प्रचार करूं तब॒की वात तव। मेरे अन्दर 
कुछ दोप देखतेके कारण में कोओी शुद्ध काम करता हों, अुसकी भी निन्‍दा 
करना झास्त्र नहीं, नीति भी नहीं। ; 
मंदेवके साथ संवाद: 
बाप: शुद्ध ब्राह्मण. और शुद्ध ब्राह्मगीकी संतान ब्राह्मण होगी,. दितवी 
अन्लुवंशिकता में स्वीकार करता हूं। यह ब्राह्मण अपने लड़केको शूद्रकी तरह 
पाले तो वह वर्णयतित हुआ। बह-पतित ब्राह्मण हुआ। 

धर्मदेव : किन्तु जिसे ब्राह्मग क्‍यों कहा जाय? े 

बापू : वर्णोमें बूँच-तीचपन हैँ ही नहीं। अुसे परतित तो जिसलिशे कहेंगे 

कि - वह अपना पतितत्व छोड़कर वायस ब्राह्मण हो सकता है। जूंच-नीचपनकी 
बात छोड़ो । मान लो- कि वढ़ओ वढ़औगिरी छोड़ दे और पाखाने साफ करनेका ' 
ही काम करने लगे, तो गीताजी जिसे कहती है कि वह घर्मेच्युत हो गया। 
_ “स्ववर्मे निधन श्रेय: । बढ़ओ सुनारका काम करनेकी कोशिश न करे। 
: अिसी तरह वह वेदकी शिक्षा छेने जाय, तो भी म॑ आअुसे पतित बढ़ओ 
कहुंगा। धर्म और कर्म (व्यवहार) का समन्वय करना हैं। छोगोंको साहसी 
वनानेकी बात करें और कहें कि सब व्यापार करें, तों क्या चछ सकता 
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हैं ? जिसलिओ आनुवंक्षिक बंधे ठहराये गये । हम तो यह कहें कि अपनी ब॒द्धिका 
समाजके नित्य कल्वाणके लिये अपयोग करो। आज कंचनजंघा पर चढ़ाबी 
करनेवालोंकी तारीफ होती है। मेरा दिछ अुनकी वड़ाजी नहीं करता, बल्कि 
निन्‍दा करता हूँ। हमारे यहां खोज नहीं होती थी सो बात नहीं। पतंजलिने 
अहिसाकी द्ास्त्रीय सोज की थी। 

धर्मदेव : तो कया अपनेमें वर्णाचित गुण हों, तो अुन्हें न बढ़ाया जाय ? 
में क्षत्रिय हूं, किन्तु मेरेंमें क्षत्रियता नहीं है। आप वैद्य हैं, परन्तु आपकी 
वैश्य प्रवृत्ति कहां है ? 
|ल्‍ बापू : मेने शुद्ध सामाजिक व्यवस्थाकी वात की है। आज अंसी व्यवस्था 
' नहीं है। आज वर्जसंकर हो गया हू, क्योंकि वर्णाश्नमका छोप हो गया है| आज तो 
भेक ही आश्रम रह ,गया है -- गृहस्थाक्षम। और वह भी धर्मका नहीं, परन्तु 
स्वेच्छाचारका। और वर्ण रह गया हूँ घूद्का । आज हम दूसरे राज्यके गुराम हैं। 
* कारण क्षत्रिय रहे नहीं, ब्राह्मण रहे नहीं, और वेश्य रहे नहीं। वैश्य तो रुपया 
पैदा करनेमें लगे हुओ हैं। झूद्र भी कैसे कहछा सकते हें? परिचर्या भी हम 
मजबूर होकर करते हूँ, धर्म मान कर नहीं। ओक श्ञास्त्रीने मेरे सामने स्वीकार 
किया कि हम राव कर्मचांडाल हैँ। यह चांडाल जाति क्‍या करे? वर्णधर्म पैदा 
करनेका प्रयत्त करें? में यह नहीं कहता कि जिसी नामवाला यह वर्णवधर्म 
होना चाहिये। ज्षास्त्रोंने तो अनादि बर्म बताया है और वर्ण-व्यवस्थाकी वात 
कही है। मेरी तो आजवाल साधना चल रही हैं। जिस मामलेमें में 
आत्मविश्वाससे नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी साधना थोड़ी हैं। 

घर्मदेव : तो आप यह क्यों नहीं कहते कि में कोओ भी वर्ण चहीं 
मानता, जब आज कोओ वर्ण ही नहीं रहा ? आपने कहा है, ब्राह्मण जन्मसे 
होता है। परन्तु ब्राह्मणत्व जन्मसे नहीं होता । ' जन्मना जायते शूद्र: 

बाप: किसमें मेरा आपके साथ झगड़ा है। आर्यसमाजियोंने अपनी 
बद्धिको रोक दिया है। मेरी भाषा सत्ररूप हैं, जिसमें अनबड़पन हैं। 
' बिसलिमे विंसके कओ अर्थ होते हूं। 

घर्मदेव: आप कहते हैं, ब्राह्मगक्रो अपने पहलेके झूँचे स्थान पर 
पहुंचना चाहिये। है 

वायू : सच बात है। में बेइव जन्मा हैं, किसतु मेरेमें छोग कुछ वाते 
ब्राह्मगोचित देखते हैं और कहते हूँ कि यह ब्राह्मण है। मुझे तो अभी 
 शद्त्वसे आजीविका प्राप्त करनी पड़ती है। आश्रमर्में सब आठ घण्ट काम 
करके खाते हैं। मेरा यह साम्यवाद (कम्युनिज्न) हिन्दू बमसे आया हैं 
“रस्किनने भी यही सिखाया है। किन्तु आज ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आर 
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शूद्र सवंको करोड़पति वनना हैं। जिसलिओ मेने! कहा कि सवको, वेरिस्टर 
और थूद्धकों, वरावर दो। हरेक अवपनी-जंयनी बुद्धि समाजकी सेवामें अर्पण 
करें। सारा समाज त्याग करें, तो .समाज भूखों न मरे।, जुआरी भी अपनी 
संपत्तिमें दूसरोंको साझ्नीदार रखते हूँ। हम तो जुआरियोंसे भी गये बीते हैं। 


' स्टीमरों पर मेने अँसे आुदार जुआरी देखे हैं, जो ' अपना खानगी वताकर 


अपनी जेवमें कुछ भी नहीं ले जाते, पर साथ वैठकर जड़ा देते हैं। 


. आजकलकी हालत देखकर मेरा दिल' रात-दिन रोता हैं। आंखोंमें से आंसू 
नहीं निकलते, पर दिल रोता है। आश्रममें, जो पराये रुपयेसे चलता हैं, 


कोओ_ असत्य चलाता है,. विकारवश होता है, तो में रोता हूं। आश्रममें जो 
प्रयोग करता हूं, में चाहता हूं कि वह दुनियामें भी हो। जिसमें असफल रहूं 
और जिसे सफल करनेके लिओ चाहे हजार जन्म लेने पड़ें तो भी- कम हैं। 
अपने निजी लछाभके लिओ जो वृद्धिका अपयोग करता है, वह कामका ही 
नहीं। वद्धिका अपयोग समाजके लिओे ही करना चाहिये। मुझे तो अपने 
विचार नओ भाषामोें वताने पड़ेगे। 
धर्मदेव : किन्तु आप तो यह भी कहते हैं कि आप वर्ण-कर्म दोनोंको 
मानते हैं। ' न 
वापू : देखो, अंक न्‍्यायकी वात है। हम कितना ही प्रचार करे, परन्तु 
लोग अुस पर ध्यान न दें तो क्‍या किया जाय ? जिसलिशे मनृष्यके लिओे 
मौतसेवन करनेको कहा गया है। सत्यके सिवाय दूसरा प्रचार क्‍या हो 


सकता है? मेंने कह दिया कि वर्णवर्म क्‍यां हैं। किन्तू आज में अुसका 


प्रचार नहीं करता, क्योंकि वह अभप्रस्तुत हैं। वर्णधर्ममें अंच-नीचपनका भाव 
नहीं है, किन्तु अस्पृश्यतामें अंच-नीचपनका भाव है। जिसलिओ अस्पृश्यता 
बर्णवर्मकी ज्यादती है। ह 
* धर्मदेव: यह जातिमें से पंदा हुओ। : 
बापू: हां, जातिमें से; किन्तु अस्पृश्यता चली जाय तो जातिमें 
अूंच-नीचका भाव नहीं रहेगा। सबसे बड़ा जंतु सांप हैं। यह सांप 
अस्पृश्यताका है। फिर विच्छू और दूसरे जंतु रहेंगे तो अुनकी परवाह नहीं। 


' अस्पश्यता गओऔ कि 


धर्मंदेव : किन्तु वह जात-पांत तोड़ें बिना नहीं जायगी। | 
वापू : ये अपवास किस लिओ्रे किये ? अंच-नीचका भाव नेष्ट करनतेके 
लिओं ही। 
धर्मदेव: यह साफ क्यों नहीं कहते ? आप जन्‍्म-कर्म दोनोंको मिला 
देते हैँ। | 
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. बापू: में तो कहता हूं कि जातिका में दुश्मन हूं और वर्णका हिसायती। 
धर्मदेव: किन्तु आप तो जन्म-कर्म दोनोंको मिला देते हैँ। हरिजनोंकों 
शूद्र किस लिझे माना जाय? पर आपने यही कहा है। 
बापू : आज में यह वाक्य नहीं कहुंगा। आज तो जितना ही कहूँगा कि 
. छशिन्हें अण्डाल न माता जाय। 
धर्मदेव : आप सनातन वर्मकों स्पप्ट क्‍यों नहीं करते ? सनातन धर्म 
नित्य धर्म है। 
वापू : सनातन धर्म शब्दमें भले ही नित्य धर्म हो, परन्तु जनता जिसे 
न माने तो जिसका नित्यत्व कैसे रहेगा ? में जैन मतका-- अनेकान्तवादी हूं। 
अेक ही बस्तुको म॑ जेकांतिक सत्यके रूपमें नहीं मानता। जिसलिओ में जिस 
धर्मको सत्य धर्म' कहुंगा, किन्त्‌ सनातन नहीं कहंगा-- जब तक जिसे दनिया भी 
न माने। 
धर्मदेंव : यह अर्थ कहांसे निकाला? 
वापू : यह अतिहासिक अर्थ हूँ। गोध्नका जैतिहासिक अर्थ अलग हैं 
सच्चा अर्थ जलहूग हैं। 
धर्मदेव : नहीं । आप अपनी स्थिति सनातनधर्मियोंके सामने स्पप्ट नहीं 
करते। आपको जिन लोगोंसे कहना चाहिये कि सनातन धर्मंका आर्य नित्य धर्म, 
वंदिक धर्म हैं; जो जिसके विरुद्ध है वह अधथर्म है। 'नास्ति वेदात्‌ परो धर्मः। 
आपने ओक जगह कहा है कि शास्त्र बुद्धि और हृदय दोनोंको मान्य 
होना चाहिये। वेदमें वुद्धिके विरुद्ध वात नहीं है। 
बाप ; दो शास्त्री हें और दुहित्‌ ' छब्दके बारेगें छड़ते हैं। अंक कहता 
भ्िसका अर्थ: हैं लड़की और दूसरा कहता हैं गायको दुहनेवाली। दोनों 
विवाद पड़ गये और न्यायाधीश कहता है दोनोंको फांसी दो, क्योंकि 
अेक थेक वात कहता है और दूसरा अुसी वातकी दूसरे अर्थ्में कहता 
हैं। भिसी तरह सनातन वर्मके अक-दूसरेसे भिन्न अर्थ करके हम बात 
नहीं कर सकते। जिसलिओं कहता हूं कि सनातन घर्मका आप अनर्थ कर 
रहे हें। दस साककी लड़कीकी शादी करनेकी वात कहनेवाला सनातन 
धर्म कहलाता है। अब यदि जिस वातका लोग साथ न दें, तो जिसे सनातन 
धर्म कौन कहेगा ? ये लोग कहते हैं कि हमारे पीछे करोड़ों छोग हैं। में कहता 
कि मेरे पीछे करोड़ों छोग हैं। में कहता हुं कि में तो प्राचीन धर्मकी ही 
बात कहता हं, जिसका मेरा यह अर्य है। अंक आदमीने कहा कि आप अपनेको 
आर्यसमांजी जाहिर कर दीजिये। मेंने कहा, किस लिओ ? छोग मूझे मानना 
बंद कर दें जिसीलिओ ? में स्मृति, अितिहास, पुराण सबको छोड़ दूं ? मैंने मूवि- 
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पूजाका अंक अलग अर्थ निकाछा है। अस मूत्ति-पजाको में मानता हूं। में .तो 
कहता हूं कि. औसाओ गौर मुसलमान भी मूर्ति-पूजक हैँ। मेरा धर्म यह है 
- संग्रह करते लायक वस्तुका संग्रह करूं और वाकीको छोड़ दूं। असलिओं कहता 
हूं कि मुझे नया नाम नहीं लेना है। हिन्दू धर्म” नाम मेरे छिझे काफी 
हिन्दू धर्म मेरे लिआ अगाव समुद्र जंसा है । विसमें कओ चीजें आ जाती 
: हैँ। जिसलिओे में अपनेको आर्यसमाजी नहीं, ब्रह्मसमाजी नहीं, वल्कि हिन्दू 
ही - कहता हूं। ह 
धर्मदेव : आप - मूति-पूजा किसे अर्थमें मानते हें ? आचार्य रामदेव 
कहते हें कि मंदिर अंक सार्वजनिक स्थान है, जिसलिओ वह सबके लिओ खुला _ 
होना चाहिये। वेसे, हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिये कि पुजारी 
मूति-पूजा | 


बायू : यहां मेरा मतभेद हैं। में मानता हूं कि काशी विश्वनाथंमें जीइवर- 
दर्शन करनेवालेको औवर्वर-दर्शन होता है। मेरी माता मंदिरमें दर्शन किये विना ' 
खाती न थी। वह मुझे कहती कि में वहां पवित्र होनेके लिओ, मेरा धर्म पालन 
हो बिसलिओं, जाती हूं। मेने असे प्रणाम किया। मुझे छगा कि जिस माताकों 
में क्या व्र्म सिखाअंगां? ये सब बातें काल्पनिक हें और भावना 
पर आधार रखनेवाढी हैँ।... ;ल्‍ ४+ + 

धर्मदेवं : किन्तु पत्थरको रोटी मान लिया जायगां ? 

बापू : हां, कोओ मनुष्य पत्थरकों रोटी समझकर खायेगा, तो अुसे 
-अस क्षण तो शान्ति ही मिलेगी। विश्वामित्रने वह मांस चोरीसे पाया। संघ्या- 
“स्तान किया और वादमें जूसे फेंक दिया । किन्तु पहले अुसने अुसे लिया, तब 
शान्ति मिली थी न ? में तो सत्यार्थी हूं, और्वर-झोवक हूं। रोज-रोज 
मुझे जो नये रत्न मिलते हैँ वे देता रहता हूं। यही चीज आज सविनयभंग 
और अस्पृश्यतावारा वक्‍तव्य जारी किया असमें है। यह समझमें नहीं आयेगा, 
क्योंकि सत्याग्रहका झास्त्र नया है, छोग जिसके आदी नहीं हमे हैं । 
.... धर्मदेव: कुछ लोग कहते हैँ कि अन्तरकी आदाजसे आय तो नया बेद 
“निकाल रहे हैं । ेल्‍ 

बापू : भछे ही कहें! में मानता हूं कि वेद नया हो ही नहीं सकता। 
वेद तो अनंत हूँ। किसीके भी हृदबमें ओऔइवर प्रेरणा करे और वह वोले तो 
वह वेद है। मोहम्मदका कहा हुआ भी वेदवाक्य हो सकता है। जिसीलिओे तो , 
सत्य वेद हैं। ' 

धर्मदेव : वेद सत्य है। 


/गार 


वापू : भछे ही, किन्तु वेद्रका अर्थ है शुद्ध जान और शुद्ध ज्ञानका सत्वसे 
विरोब नहीं हो सकता। नीति-विरुद्ध बा सत्य-विरुद्ध वचन जायें, तो जाप कहे 
कि यह वचन प्रक्षिप्त हैँ। या वह वेदबचन हो तो मुझे नान्य नहीं। 

अर्मदेव : सत्यार्थप्रकाश् अभी तक आपको निराशाजनक पुस्तदा लगती हैं? 

बापू : नहीं लगी जैसा अभी तक मेंने नहीं कहा। क्या करूं? 

धर्मदेव : जिस समय आपने कहा था, जुस समय तो आपको किसी भी 
तरह हिन्दू-मुस्लिम क्षेकता करनी थी, बिसलिओ यह, कहा था। 

बाप : यानी में झूठ बोछा था? 

धर्मंदेव : नहीं। किन्तु अुस वातावरणका असर आप पर हुआ था। में 
 आर्थना करता हूं कि आप छृपा करके यह पुस्तक फिर पढ़ जाअिये। मैंने 
कओी बार पढ़ी हैँ और हर बार पढ़ने पर मुझे जिसमें से नजी-नओ बातें 
मिलती रहती हूँ। 

वापू : यह में मानता हूं। पर में आज पढ़नेका समय कहांसे छात्र ? 
फिर भी देखूंगा। 

जिससे पहले छेडी ठाकरसी आ गओीं । आज बहुत वंठीं। वेचारी 
केवरू बैंठनेको ही आबजी थीं। ज्वों-ज्यों अुनके स्म्पर्कम आता जाता 


हूं, त्यों-त्यों वे अधिकाधिक पुख्त विचारकी रूगती जाती हैँ | बहुत कम 
'बोंलनेवाली हैं। 'प्यारेठाढ तो गये” कह कर वोलीं: लल्लूभाजी कह 


रहे थे कि यह छड़ाओ अब कमजोर पड़ती जा रही हैं, अव भिसे ' बन्द 
कर दिया जाय तो अच्छा। किन्तु मुझे जैसा नहीं लगता। यह 

'ज्वार-भादा तो भाता ही रहता हैँ। लड़ाओ वन्द कर दी जाय तो जो सेकड़ों 
बेचारे गये हूँ अुनका क्या होगा? कितने ही छोगोंने कितना दुःख अुठाया 
, वरवाद हो गये हूँ । वे सब हताद्य हो जाय॑गे। 


(भ+ अप 


बापू कहने लगे: सच हूँ। 

फिर बोलीं: आपको छोड़नेकी वात चली, तबसे हमारे नाम वार-वार 
तोर बाते हैं। वम्बजीसे टेडीफोन आते हैँ। मेरा खयाल नहीं हैं कि आपको 
छोडेंगे। कारण छोड़नेके वाद पकड़ना तो पड़ेगा ही। 

बापू : तुमने बिलकुल सही वात कही। जब में विछायतसे आया, तव 
जलमें डाल्नके दजाय मुझे बुलाया होता तो यह छड़ाओी होती ही नहीं । 
सरकारने लड़ाआका पैगाम भेजा। फिर तो कोओ लड़वेया भछा -कैसे 
लिनकार कर सकता है? जिससे तो देशकी आत्माका हनन हो जाय। 
.. छेड़ी: सच वात है। देशकी हिम्मत ही दूट जाय। लड़नेकी शक्ति ही 


द् 


: 


जे 


.. किनको बसी वातें करनेसे कंसे रोका -जा सकता हूँ ? जिनके जंसी भोले 
दिलकी स्व्रीके सामने वातचीतकी मर्यादा भी किस दरह वतराआ जा 
सकती हैं? फिर सनातनियोंकी बातें निकलीं। बापूने यहांका सब हाल कह | 
सुनाया। लेडीने गौड़के तछाक विलके वारेमें पूछा। पा 
वापू कहने रूगे : हम- किसीसे न कहें कि ठुम तलाक दे दो ! पर दो 
आदमियोंम विलेकुल वनती ही न हां, अक-दूसरका देखकर जहूर वरसता हो 
तो क्‍या यह कहा जाय कि अन्हें अूग होनेका जधिकार नहीं ? अंक वार 
आप अधिकार दे दीजिये, फिर जिस अधिकारका अपयोग न. करने देनेका 
काम समाजका हैं। . . . का किस्सा लें लो। अच्छी पढ़ी-लिखी स्त्री है। अजुसके 
पतिने अुसे कभी बुरूाया नहीं। अुसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। असका 
क्या हो ? हूदनमें मेरे नाम काकाका पत्र आया कि जिस स्थत्रीका दूसरेसे 
व्याह करनेका विचार है। मेने जिन छोगोंसे कहा कि कानून यह कहता है। 
वल्लमभाओी कहते थे कि कोओी सात वर्षकी सजा है। किन्तु तुम्हारी जेलमें 
जानेकी तैयारी हो, तो मेरा तुम्हें आशीर्वाद हैं। जुसकी जब ओेक युवकके साथ 
शांदी हो गजी है और किसीने कुछ पूछा तक नहीं। जैसे मामलेमें क्या हो? 
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लेंडीने मिश्र-विवाहकी वात निकाली और कहा: ये सनातती जिस 
मिश्र-विवाहकी वातसे वहुत डर गये हेँ। | 
वायू : अव यह भी में समझादूं। आज अस्पृश्यताके सिलसिलेमें में 
जिसका प्रचार नहीं करता। पर जिस वारेमें शंका नहीं हैँ कि यह चीज 
मुझे पसन्द है। रूृक्ष्मीकी मिसारू ले लो। अूसे मेने ब्राह्मणकी लड़कीकी 
तरह शिक्षा दी। वह आज आशलश्रमकी लड़की हैं। असे में ढेंड़के यहां 
तो हो, जैसा मुझे लगता हैं। अुसका वाप कहता 
हैँ कि में जुसके छलिआ छेड़ वर तलाश करूं। वह छड़की ढेंड़से शादी 
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ढूंढना था । और वहीं मेंने इंढ़ा | . . . ने ही चुनाव किया और हमने 
वय किया। आस यूवककों जल्दी नहीं । छड़ाओ छिड़ गजणी और छड़की 
जेलमें गज। वह कहता हैं जौर लड़की भी कहती हैं कि आप ज्ञादी करा- 
तब करेंगे। हम कोजी जल्दी नहीं हीं ह्‌। जिस तरहका रुहका 'सवयभम जाननवाल 
दोनोंके विवाहको में योग्य विवाह मानता हूं, किन्तु संकर नहीं मानता। 





घशामको जिदी वारेमें वात करते हुओ कहने लगे: जिसी चीजके वारेमें 
निरंतर विचार चलते रहते हैँ और मेरे अपने विचार अधिकाधिक स्पष्ट 
होते जा रहे हैँ । मेरे सामने सवाल किया जाय, तव जवाब देते देते भी 


/जि।ह 


ध्ष 
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मेरे विचारोंमें स्पप्ठता बढ़ती रहती हैं। यह कहकर वर्णाश्रमधर्म सम्बन्धी 
विचार वर्मदेवके सामने आज ही विस्तारसे कहे थे, बुनका संक्षेप फिर 
कह सनाया। 
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जेलमें कताबीका काम देनेंके वारेमें डोजिककों जो छूम्वा पत्र लिखा 

था, अुसके जवाबमें वह स्वयं ही कल आकर मीठी-मीठी 

१८-१-३६३. बातें कर गया। वातोंके वाद आकर मुझे वापू कहने 
छगे: मक्‍कार घब्द सुना है? 

मंने कहा: हां, लच्चा, कूटनीतिन्न अर्य है। 

वापू : हां, ब्रह अँसा ही है ! 

किन्तु कताओसे जेलकी आमदनीमें किस तरहकी वृद्धि हो सकती है 
बह वबतानेवाली जेक योजना झ्ामकों ही वनाओ और यह. बतानेका प्रयत्न 
किया कि जेकूमें ओक कंदी रोज सवा पैसा कमाये, तो लिस हिसावसे भी बीस 
रुपया रोजका नुकसान होता है। आज सवेरे यह योजना मेजर भंडारीको 
भेज दी।४ - 

“हिन्दू में अुसके प्रतिनिधिने अंक वाहियात रिपोर्ट भेजी। अुसे देखकर 
वापू बहुत चिढ़े। हिन्दू को तार दिया कि “जिसे मेरी मुलाकातकी रिपोर्ट 
कहा जाता है, भुसमें तो मेरी बातचीतकों पूरी तरह विगाद कर पेक्ष किया 
गया है। और अुसे ने छापनेकी भी मेंने चेतावनी दी थी। ' 

आस प्रतिनिधिको भी तार दिया: मुल्यकातका तुम्हारा विवरण बेहूदी 
विक्ृृतिसे भरा हुआ हैं। अुसे छापकर तुमने विश्वासघात किया हैं। बड़ा दुःख 
हुआ। पर अुससे जो बुरा होता था, वह थोडा बहुत तो हो ही गया। 

... जितने अलाहने पर भी सुधार करनेकी अिन्तानियत स्वार्थी संवाद- 
दानाओंगें हो तव न? 

फूलचंदकों वीसापुर पत्र लिखते हुओ: 

“४ तुम्हारे वहां कताओका काम होता है। यहां तो भास्त्रियोंके वाद-विवाद 
होते हँ और कोओ रूठ भी जाता हूँ। झास्त्रियोंकी तरफने मुझ पर गालियोंकी 
बच्छी बौछार पड़ रही है। आज तक जिनका मुझे पता नहीं था, वे मेरे अंब 
'जाहिर हो रहे हैं। मेंने कमी कल्पना भी नहीं की होगी, अँसे अर्थ मेरे बचनोंसे 
निकाले जा रहे हें। और बिन सावनोंसे सनातन धर्म की विजयका डंका 
वजाया जा रहा हैं। जिस विश्वाससे कि जिसके पीछे सच्ची' ताकत नहीं हूँ, 
हम हंसते हैं। यदि जिसमें सच्चा बल हो, लोकमत असा हों, तो प्रसंग हंसनेका 
नहीं, वल्कि रोनेंका ही होगा; रोना ही आयग्ेगा। कशथ्रित सनातनियोंक्री यह 
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हलचल वताती हैं कि भस्पृश्यताकी जड़ें हिल गऔ हैं और मकान थोड़े 
समंयमें गिर पड़ेगा। है 


॥ 


आज सवेरे वल्लमभाजीनें कलकत्तेके अस्पृश्य धारासभाओीके आये हुओ - 
पत्र॒की बात निकाली और पूछा कि अुसे वया- जवाब 
१९-१- ३३. दिया है। 


| " वापूने कहा: अुसे लिखा हैँ कि आप्र निर्श्चित 
रहिये। मे जवाव देता किन्तु देशमें व्यर्थ अत्तेजवा फेलेगी, जिसलिओं- चुप बेठा' 
हूं। फिर जरा ठहरकर वल्लभभाओञीसे कहने लगे: आपको लगता हैं न कि 
यह सब जो हो रहा है सो अच्छा ही है? मुझे, तो लगता ही है। १९२२ में 
बार खयाल आता था कि अरे, देशमें यह क्‍या हो रहा हे? किन्तु जिस - , 
बार तो प्रा-प्रा आनंद ही होता है। यह खयाल आता है कि सारी ल॑ड़ाओ . 
'खत्तम हो जाब, चूरा चरा हो जाय, जो जेरूमें- बेठे हें अनमें से भी बहुतसे 
निकल जाय॑ और हम मुट्ठी सर रह जाय॑, तो निहायत अच्छी बात होगी। तभी . 
 लड़ाओ तेजस्वी होगी और सारा फचरा जिकट्ठा होनेके वाद असे जला डालनेके 
लिओ ही मानो. लड़ाओ फिर भड़क आुठेगी। दक्षिण अफ्रीकाकां मेरा अनुभव _ 
यही कहता हैं। बीचमें छड़ाओ बिरूकुछ बन्द हो गज, किन्तु छ:-सात साल बाद 
जब फिर चेती, तव असका अदा अन्त हुआ, जिसके लिओ मेरा आज भी यही 
खयाल है कि वह जत्तम अन्त था। और जो समझौता हुआ वह किसी भी 
तरह नहीं हो सकता था। हे 


। डोजिकके कुछ तौर-तरीकोंसे अुसे ठाकरिया* ,विच्छूकी अपमा देवेकी, 
वापके जीमें कओ बार आती है। अभी मेजरको असी आज्ञा दे गया वताते .. 
हैं कि किसीको ओेदका पत्रसें जाये हुभे ज्यादा पत्र न विये जाये और अंक: 
पत्रमें ज्यादा पत्र न. लिखने - दिये जाय॑। रा 

: मीराबहनको पिछले हफ्ते लंदनके मित्रोंके बहुतसे पत्र भेजे थे, 
जिसलिओ जैसा मालम होता है कि वह पत्र नहीं दिया गया होगा। जिससे. : 
असे काफी चिन्ता हुओ। जिसका जिक्र करके बापू लिखा जी 

“जिस प्रसंग्से जितना पाठ तो तुस सीख ही को कि फिर असा, 

। घोटाला हो तब तुम मान ही लेना कि मेने हमेशाकी तरह तुम्हें पत्र लिखा ' 

ही होगा, भले ही तुम्हारा साप्ताहिक पत्र मुझे न सिला हो। कोओं गड़बड़ 

हुओ होगी, तो वह मेरे कावूसे बाहरके कारणोंसे ही हुओ होगी। में 
बीसार पड़ गया या किसी और कारणसे तुम्हें न लिख सका, तो तुम्हें खबर तो 
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ही जायगी कि जिस हफ्ते मेने पत्र नहीं लिखा। जिसका बर्थ यह हूँ कि 
तुम कसे भी कारणोंकी कल्पना ने कर लेना, वल्कि खबर मिलने तक धीरज 
रखना। कोओ ख़बर न मिले तो अनिष्टकी कल्पनाओं न करना। औदवर 
दयायागर्‌ है, विसलियं हम कोओ कल्पना करें तो अच्छेकी ही करें। 
वेंस गीताका भवत तो कोओ भी कल्पना नहीं करेंगा। अच्छा और बुरा 
आखिर ती सापेक्ष हैं। भीइवरका भवत जो घटनाय होती हैं अन्हें देखता 
रहता हैँ और स्वाभाविक रूपमें अपने हिस्सेमें आया हुआ काम करता और स्वाभाविक रूुपमें अपने हिस्सेमें आया हुमा काम करता 
जहता हैं। जेस अच्छा यत्र यांत्रिकक हाथसे अच्छी तरह चलता है, वैसे 
ही हमे भी अुस महान बांबिकके चलाये चलना हूँ। वृद्धिवाले मतृप्यके 
छिओे जैसा बंच्र वनना बहुत मुश्किल हूं। किन्तु हुमें शून्य बन जाना हो 
. और पूर्णताको प्राप्त करना हो, तो ठीक जिसी तरह करना चाहिये। यंत्र 
आर मनृप्यके वीच मूल भेद तो यह है कि वंत्र जड़ है और मनुष्य पूरी 
तरह चेतनमय है। मनृप्य जुस महान बत्रिकके हायमें यंत्र बनता हैँ, तो 
मानपूर्तक बनता है। श्रीकृष्णने यह. वात जिन्‍हीं झब्दोंनें रखी है 





ओऔरवरः सर्वभूतानां ह॒द्वेशेंडर्जुत तिष्ठति। 
आमयस्सवेभूतानि यंत्रारढ़ानि मायया |। 


पत्र लिखनेकी कलाके बवारेमें श्री सरासहम्‌का हम्‌को : 


प० और छ० मर्ज लिखें, तों भी यह जहछरी हैं कि तुम मझे 
लिखते रहो। तुम मुझे जो कहोगे, वह वे नहीं कह सकते। पत्र भी किसी 
ए् रह हें 
खास संकल्पसे लिखे ग्रयें हों, तो अुनका वदिराहा व्यवितत्व होता है। तुम 
जानते हो या तुम्हें जानना चाहिये कि पत्रलेखन भी ओेक कला है। जो 
५ ५ कं: फछ-/पकाआाश्त आशा तथा कप 
स्वाभाविक ढंगसे और विपयानकल लिखते हैं, अनमें यह कला आ जानी 
है। तुम्ह यह कछा संपादन करनी चाहिये। 
पूना-करारके खिलाफ वंगालमें हो रहो हलचलके बारेमें वललभभाजीसे 
. बात करते हुओ कहने छगे: यदि अस्पृस्योंके आंकड़ोंके वारेमें गड़बड़ हो, तो 
द्र्ड ८ करना चाहिये ग त्रा तो क्‌छ भी ० > बात ब््न८ मालम 
हमें सुधार करना चाहिये। वाकी तो कुछ भी करनेकी बात नहीं माल 
होती। दलित वर्ग स्वृत्य होते हुओ भी अस्पृष्यों जैसे हैँ। वे भले हूँ 
अपनेको अनमें मिनः लें। 
ठककर वापाको लिखा: 
“जिस वारेम मज्ने जो कुछ लिखता जरूरी हो लिखना। कहीं भी हमारी 
भूल हुओ हो, तो हम स्वीकार करेंगे। अुपवासका दवाव पड़ने पर भी यदि 
न्याय ही हुआ है, तो कोओ विचार करनेकी वात नहीं है। यदि अन्याय हुआ 
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हो तो जरूर सोचनेकी वात हूँ। मुझ पर “अमृतवाजार पतन्निका' की 
कंतरनका कोओ असर नहीं होता। यह धांधली है या जिसके पीछे कुछ है? 
बांघली हैं तो किस लिओ? ” 

साथके दूसरे पत्रमें,: 

“ भोखलेकी संवत्सरीके वारेमें मुझे करसनदासनें लिखा था। गोखलेका _ 
नाम सस्ता वनानेकी जरा भी लिच्छा नहीं होती । १९ फरवरी गोखलेको 
शोभा दे विस तरह मनानेके लिये देश अभी तैयार नहीं हे। अनकी पत्रिन्नता 
और सेवाकी कीमत जितिहासमें होगी। शायद हमारे जीतें जी न हो। 
अस्पृब्यताके दिन स्वतंत्र रूपमें भले ही मनाये जायं। यह मेरी पक्की राग 
हैं। आपको जिसमें बहुत तथ्य नहीं मालूम होता? ४ 

“४ * संघ अभी द्वारका तो नहीं पहुंचा, किन्तु सिर पर तलवार छटक 
ही रही है। राजाजीकी छतरी. तो ही है, किन्तु जिस वार अन्हें- तपना हूँ 
झिसलिओ छतरी कैसे काम दे? फिर भी आप हरिजीसे और अँसे मुख्य योद्धाओंसे 
पूछ देखिये। वे 'हांश करें तो बागे बढ़िये, नहीं त्तो राजाजीके पत्रको दवाकर 
रख दीजिये। मेरे पास अनका पत्र आया था। असे मेंने घनश्यामदासके पास 
भेज दिया था। 

अन्हें नामका मोह नहीं। में चाहूं तो वे बदलनेकों तैयार हो जायंगे। 
मेरी जिच्छा तो जरूर है। किन्तु कार वरूवान है। वह हमारी जिच्छाओंकों 
सांपकी तरह जीती ही निगल जाता हैं। वहां मेरे जेसे महात्मा भी अल्पात्मा 
जैसे लगते हैं। जिसलिये में तो चुप ही रहा हूं। आपकी पीठ जबरदस्त हे। 
आपको भार आठाना हो तो अुठाजिये। वैसे तो “नाम घरावे हेते हरि, वाह्व- 
पणामां जाये मरी !। संघके नामसे न वह तरेगा, न मरेगा। सच्ची कौमत 
. कामसे होगी। काम यमराजको शोभा देनेवाला करेंगे, तो अस्पृश्यता डायनकों 
प्रीकी पूरी. निगल जायंगे। जिस वारेमें मझे जरा भी शक नहीं है 


हरिभाओू फाटक, शंकररांव ठकार, अनकी पत्नी और श्रीमती भट्ट 
(वनारसवाली) आये। श्रीमती भट्ट महाराष्ट्री होकर भी 
२०-१-३३ हिन्दी बढ़िया बोलती थीं। बनारसमें डोमवर्गर्में अस्पू- 
इयताका काम करती हेँँ। यह पूछने पर कि अपराधी 

जातिकी हैसियतसे जिन डोमोंको हाजिरी देनी पड़ती है, अनके लिे कोओ . 
काम हो सकता है या नहीं, वापू बोले: अन्हें हाजिरी देनी पड़ती है, जिसके 
लिओ हमसे कुछ नहीं हो सकता। अुन छोगोंको सफाओ वनैरा सिखाने और 
आनक्ली अस्पृश्यता दूर करनेका सब काम हो सकता. हैं। । ह 


नरगिस बहनसे मिलकर अनका वम्वजीका काम देखनेकी सलाह दी। 
बनारसके पंडे कहते हैं कि अछूत साफ कपड़े पहचकर आयेंगे तो हम नहीं 
रोकेंगे, मगर तुम ढोल वजाकर मत आओ .। तो जिसका लाभ बछूत ले था 
नहीं, यह सवारू भी पूछा ) 


वापू कहने लगें: जिन लोगोंको सलाह देना कठिन है। किन्तु सलाह 
पूछने आयें तो कहा जा सकता है कि तुम साफ होकर, स्वच्छ वस्त्र 'पहनकर 
जाओ और तुमसे पूछा जाय कि तुम अस्पृश्य हो, तो जाति न छिपाकर 
जाहिर कर दो। ९ 

ठकारकों भविष्यक्रे कामके छिभे हमेशाके मुताबिक सलाह सुनाओी। 
मरा हुआ आदमी पीछे रहनेवालोंको यह सलाह केसे दे सकता हैं कि संसार 
किस तरह चलाया जाय ? किनारे पर खड़ा हुआ मनुष्य समुद्रके वीचमें पड़े 
हुओंको क्या सलाह दे? मेने किसीसे अपनी ली हुओ प्रतिज्ञा छोड़नेको कहा 
ही नहीं। जिसे वह काम पसन्द ने हो या जो अूब गया हो, वह यह काम 
कर सकता है। किन्तु असका निश्चय वह स्वयं ही करें। यहांसे में अुसके 
लिये विचार नहीं कर सकता। 


तल्ेगांवकर, जेब और अनके साथ चार दूसरे व्यवित पूनाकी 
कठिनाओियोंकी बातें करने आये थे। आंबेडकरके आदमियोंमें जाते हैं, तो वे 
कहते हैं कि हमें तुम्हारे मंदिर नहीं चाहिये, हमें रोटी दो, नौकरी दो। हमें 
और कोओ वात नहीं सुननी है। आप वाबासाहव आंबेडकरसे न कह दें कि 
अुनके आदमी जैसा रवेया न रखें? 


बापू बोले : पूनाके ही हरिजवोंगें देश भरके हरिजन तो नहीं आ जाते ? 
महाराष्ट्रमें भी दूसरे हरिजन तो हैं ही। सभी हरिजन कोओ अेसे नहीं हैं। तुम 
हरिजनोंका भेक स्वतंत्र आवादीका नकशा तैयार करों। आनके कुटुम्बोंके बच्चों, 
स्त्रियों वगैराका पूरा व्यौरा दो, और अुनके कामधंधेका भी व्यौरा लिखो। यह बड़ा 
आअपयोगी काम हो जायगा। ये छोग न सुनें तो औरोंमें प्रचार करो। वैसे जिन 
छोगोंसे कहो कि जो मंदिरोंके प्रति श्रद्धाका नाश कर रहे हैं, वे अपना नाझ 
कर रहे हैं। हे । जिन्हें भी समझाओ कि जो रोटी दिला दे वही धर्म हूँ, दूसरा 
कोओी धर्म नहीं है, यह कहनेके वजाय यह कहें कि रोदी भी सत्य, अहिंसा 
ओर धमसे मिलती होगी तो खाबग नहीं तो भूखों मर जायेंगे, किन्तु सत्य, 
अहिसा मा या बरावा है बह वर्ग धर्मका त्याग नहीं करेंगे। में तो कहता हूं कि जो धर्म 
सत्य और अहिसाका विरोधी है वह धर्म ही नहीं । सत्य और अहिंसाको 
ही मेंने अपना धर्म बनाया है और शास्त्रमात्रकी परीक्षा में जिसीसे 
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करता हुं। जिस प्रकार मेरा अयना शास्त्र सादा और आसान हो गया 
हैं। मुझे किसी झगड़ेमें नहीं पड़ना पड़ता। 

मंदिरों सम्बन्धी समझौता समझाते हुओ वापूने कहा: जिसमें - हम कोओ 
त्याग नहीं करते, दूसरोंकी भावनाका आदर करते हैँ। ये लोग हमें दूर रखते 
' जिसमें अनुदारता और .कृपणता है.। हम यह अनुदारता और -कृपणता 
जिनके प्रति दिखाना नहीं चाहते, खिसीलिओे यह सूचना हैं। जिस सचनाको 
ये स्वीकार करें या. अस्वीकार करें, अिसमें जिन॑ लोगोंकी बहुत बड़ी 
कसौटी है हम बच्चोंकों प्याजका बड़ा शौक था। वेष्णव धर्ममें प्याज खाये 
नहीं जाते, पर हम मांके साथ झगड़ा करते।. मां वेचरी खुद न॑ खाती, किन्तु 
हमारे लिझे अलग प्याज बनाकर हमें खिलाती थी; और हमें खिलाते-खिलाते 
आलोचना करके मांने हमारी आदत छड़वा दी। यंह असकी शुद्ध अहिसा 
और सत्याग्रह था। हमारा सिद्धान्त भोगका था, असका त्यागका था। अपना 

त्याग न छोड़ते हुओ और हमारे भोगको रिझ्ञाकर भी वह प्रेमके जोरसे असे 

छड़वा सकी। ४ 

यह पूछने पर कि सनातनी जो गालियां. देते हैं, असके बारेमें क्या वृत्ति 
रखी जाय, बावूने कहा: हमारी वृत्ति दादूके अुस भजवकी होनी चाहिये 
मिन्दक बावा वीर हमारा हि 

. « जेधे, कहने लगे: तुकाराम भी यही कहते हें: निन्‍दकार्चें घर असावे. 

« शेजारी  -- निन्‍दकका घर पास हो। ह 

मालवीयजीके वक्‍तव्यसे वापूकों बड़ा अचंभा हुआ। मालवीयजीने वापूसे 
पूछेताछे बिना, कोओ संदेशा भेजे, बिना,” सनातनियोंके साथ समझौतेके, , 
प्रायब्चित्त, शुद्धि तथा ब्रत आदिके अपने रास्ते सुझाये। जिस पर मुलाकात 


दं यान दूं, यह विचार करते रहे। अन्तर्मोें मालवीयजीको हूम्बा पत्र ' है 


लिखवाया। | ! 


पुरुषोत्तम त्रिकमदास आ पहुंचे। अन्होंने यह कहा था: कि 
अस्पृश्यताके बारेमें बातें करने आयेंगे। अन्होंने जिस: 
२१-१-३३ तरह शुरुआत की 


आपके आखिरी वक्‍्तव्यका अर्थ बंहुत लोग यह करते ह 
हैं कि महात्माजीने अब सबको हरिजन कार्यमें लगनेकी जिजाजत दे दी है।, 


हंसा महेता जिस तरह सोचती हैं। में अंसा नहीं समझता। किन्तु बहुतेरे यही 
समझते हें। कुछ यह भी समझते हैं कि आन्दोलन अब सजीव नहीं बन सकता -: 
और असे चलानेमें रुपया छगाना बहुतोंको व्यर्थका विगाड़ मालूम होता हैं।. 


का ध 
नि 3 


पर 
पु 


मुझे भी बसा ही ,लगता है। किन्तु में तो मानता हूं कि कांग्रेसकी आज्ञाके 
विना अिसे बंद नहीं किया जा सकता, भले ही यह सारा आन्दोलन वेकार 
हो। और में मानता हूं कि यह बेकार है। 

बापू: तुम आये यह अच्छा किया। किन्तु में अिसमें तुम्हारी मदद नहीं 
, कर सकता। वात यह हैं कि हम जो देखना चाहते हैं, वही हम किसी खास 
लेखमें पढ़ते हैं। कित्ती आदमीकी आंखमें हम जो देखना चाहते हैं वही 
देखते हैं। मनुष्य जिस भावनासे देखता हैँ, वही अर्थ निकालता हैं। जिस 
वक्‍्तव्यमें मेंने वही लिखा है, जो में अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार लिख सकता 
था। मेंने जो कुछ किया, अंसके अनुसार मनृष्य करे तो काफी है। में जेलमें 
चला आया, धिसलिओ सत्याग्रहीकी हँसियतसे मुझे जो कूछ करना था 
वह मैंने कर दिया। अंदर आ जानेके दाद दूसरा कुछ करनेकी मुझमें शक्ति 
है, अिसलिओं वही कर रहा हूं। किन्त्‌ किसी शर्त पर में बाहर तो हरगिज 
नहीं निकरलूंगा, और न कभी निकला। ४ 

पु०: मेरा कहना यह है कि हम जिस आन्दोलनको चलानेकी खातिर ही 
चलाते रहेंगे, तो कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको धक्का पहुंचेगा। साथ ही साथ यह भी 
कहूंगा कि मुझे तो कंग्रेसकी थाज्ना माननी चाहिये। 

बापू : अपनी नीति और स्वभावके कारण में जिस मामलेमें भी मदद 
करनेमें असमर्य हूं। तुम्हें कुछ भी कहनेके लिओ स्वतंत्र नहीं हूं । जितना 
ही नहीं, स्वतंत्र होआं तो भी मेरा यह स्वभाव ही नह 

०: किन्तु आपने यह तो कहा बताते हैं कि' जिसे हरिजनोंका काम' करता 

हो वह कांग्रेसका न करे, और कांग्रेसका करना हो बह हरिजनोंका न करे ? 

वापू : यह तो बेक साधारण सलाह हुओ कि दो धोड़ों पर सवारी 
न.करो। जी आदमी खानगी तौर पर सविनयभंगका काम करें और 
सार्वजनिक रूपमें अस्पृश्यताका करे, वहु जिस. कामको भी धक्का ही 
पहुंचायेगा। 
॥ पु० : किन्तु राजाजी और देवदास कांग्रेसका काम करनेवाले हैँ और 

जब वे मद्रासमें हरिजनोंका काम करनेमें छगे हुओ हें। जैसा करें तो ! 

बापू : यह तुम्हारी जिच्छा पर हैं।. अँसा करनेसे तुम्हें कोओ रोक नहीं 
सकता, पर में रास्ता नहीं बता सकता। मैंने देवदाससे भी कह दिया, भागी 
में तम्हें रास्ता बता ही नहीं सकता। में किसी जिशारेसे भी नहीं समझा सकता 
क्योंकि जिस वारेमें में विचार ही नहीं कर सकता तुम्हें जहूर यह कहनका 
: अधिकार हैं कि जिस कामसे मेरी आत्मा अरूग हो गओ है, और अब जिस 
कामको में घोभायमान' नहीं कर सकता। यह जाहिर करके तुन दूसरा काम 
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कर सकते हो। मेंने तो देवदाससे भी कहा, 'भाओी, यह काम मेंने करोड़ों पर 
डारू दिया हैँ। मुटठीभर कांग्रेसजन अैसा न समझें कि हम यह काम नहीं 
करेंगे दो यह रसातलकों चला जोयगा |” यदि जैसा ही हो तो भले ही _ 
वह रसातरूको चला जाय। किन्तु. मेने अंसा कभी नहीं माना। हां, जिसमें 
कुछ स्वार्थी लोग घुस सकते हूँ, वदमाश आदमी आ सकते हें और गंदगी 
भी पंदा हो सकती है। किन्तु अंतर्में सारा मेल निकछ जायगा और आन्दोलन 
स्वच्छ ही होकर रहेगा। हो 
किन्तु वहुतसे साथी दूसरी तरफ चले जा रहे हें। दा 
वापू : भले ही। जिस परसे में झितना समझूंगा क्वि अन छोगोंमें आत्म- 
विश्वास नहीं रहा। जिस आदमीकी आत्मा कि मुझे तो यही काम - 
करना हुँ और मेंने जो प्रतिन्ञा ली हैँ असे पालना चाहिये, वह अस 
काममें लगा रहे। कुछ बहनोंने मुझसे सलाह मांगी। मेने अन्हें अपनी 
प्रतिज्ञा याद दिछाओ और कहा कि अपनी प्रतिज्ञाका ,अर्य भी तुम्हीं करो। 
यद्यपि यह प्रतिज्ञा तुमने मेरे सामने की है, किन्तु असका अर्थ तुम्हारे 
लिओ में नहीं करूंगा। वह तुम्हींकों करना चाहिये। 
. पु बहनें हरिजनोंका काम करती हैं? 

5 बापू: नहीं, वे तो थाना जेलमें बैठी हैँ । वे स्वतंत्र विचार करके 
गओं । मेने अन्हें कोओऔ सलाह नहीं दी; में दे ही नहीं सकता। मेरा पोता 
मुझे लिखता है: 'में तबीयत खराब होनेके कारण आज तक बेठा रहा 
अिसलिओे शर्माता हं । जब फिर अपने काममें लग जाअंगा । असे मेने 
कोओ भी सलाह नहीं दी। ः 

वैसे अंक वात कह दंं कि जिसे डर हो गया हो कि मुझसे जेल 
वरदाइत नहीं हो सकेगी, असे जेल जानेका आग्रह रखनेकी जरूरत नहीं। . 
असे ओऔमानदारीसे कह देना चाहिये कि यह मेरे वतेसे बाहरकी वात है। में. 
अब लड़ाआके लिओ वातावरण नहीं पाता। असे यह जाहिर करनेका हक हू। 
, पु०: किन्तु बह अवृशासनके विरुद्ध नहीं कहां जायगा ? 

वापू: नहीं, में अिसे अनुशासनके विरुद्ध नहीं मादता। | 

पु०: हरअक सिपाहीको अिस तरह जीसें आये सो कहनेकी छूट नहीं 

: हो सकती। ेु ह 
वापू : हमारी छड़ाओमें हैं। क्‍योंकि में यह कहकर अंदर आया हूं 

कि हरभअेककों यह लड़ाओ अपने आप चला लेनी पड़ेगी। वोअर युद्धमें जब _ 
छापामार लड़ाओ हो रही थी, तव पहलेके सेनापति चाहे जो भी कर गये . 
थे, किन्तु डीवेटनें अपनी बुद्धिके अनुसार काम चकाया। 

छ्ढट 


ये सब वातें में तुम्हारे जैसे दृढ़ विचारके आदमीके सामने कर 

रहा हूं, क्योंकि में जानता हूँ कि तुम जो सोचेते होगे वही करोये। नहीं 

तो मुझे जो कुछ कहना था, में कह चुका हूं। अब कुछ कहना वाकी नहीं 

रहा। जितना कह दूं कि तुम्हें यह कहनेकी _ आजादी है कि अब तुम्हें 
' विश्वास नहीं रहा। 


पु०: किन्तु में यह नहीं मानता कि मुझे यह आजादी है। 

बापू: यह दुःखकी वात है कि सत्यात्रहमें मनुप्य हमेशा सत्य पर 
विश्वास नहीं रखता। जिस छड़ाओमें भी दो तरहके आदमी हैं। भेक नीतिसे 
सत्यको माननेवाले और दूसरे सत्यको त्रिकालावाब सिद्धान्तके रूपमें 
माननेवाले। में जो बात कह रहा हूं, अुसे वे नीतिवाले नहीं अपना सकते। 
दूसरे अुसे अपनायेंगे और सत्यके बनुसार चलेंगे। 

प्राटीलये अंक काम किया, सो मुझे अच्छा नहीं छूथा। मेने अुन्हें 
चेतावनी दी थी कि में सलाह नहीं दे सकूंगा। मेंने जो वात कही है, वह 
तुम भले ही बौरोंसे कह देना, किन्तु अुसका अपयोग छिपे गर्तीपत्रके 
लिओे ने हो। मेरे साथ हुओ बातें सार्वजनिक रूपमें कहनी हों तो कह 
'सकते हो, किन्तु खानगी तौर पर नहीं फैलछानी चाहियें। 

यही चीज दूसरे झब्दोंमें: सच्चा मनुष्यत्व किस तरह प्राप्त हो सकता 
है? जिसके छिओे कैदीकी हँसियतसे भी सन्देश दिया जा सकता है। सत्यके 
लिओ, जिससे वड़ा और कोओ काम सिद्ध करनेका है ही नहीं और जिससे 
ज्यादा कड़ा मालिक दूतरा कोओ नहीं है, जेठसे भी कहा जा सकता हैं। 


++ न 


हम सत्यसे कितने दूर हट गये हैं, यह अच्छी तरह समझ नहीं सके। 
में घड़ी भर भी नहीं समझ सकता कि सत्याग्रहमें गृप्तताके लिभे कैसे स्थान 
हो सकता हैं? सत्याग्रहम हमें अपनी पूरी शक्तिसे अपना सत्य व्यक्त 
करना होता है, जब कि गुप्ततामें कायरता और झूठ हैं। फिर भी में 
देखता हूं कि सत्याग्रहके नाम पर ही वेहद गृप्तता चल रही हैं। मेरे नामसे 
सबको कह देना कि सब प्रकारकी गृप्तता पाप है। गृुप्तताके बिना लड़ाओी 
न चल सकती हो, तो भले ही वह बन्द हो जाय। जितना तो समझ ही 
लो कि गमुप्तताके कारण लड़ाओ चलती दीखती हो, तो यह भ्रम और 
मायाजाल है। भय और अविश्वास गृप्तताकी ओक साथ पैदा होनेवाली 
सन्‍्तानें हें। और जिस देशमें जिनका वातावरण जम गया हो, वहां स्वच्छ 
जीवन असंभव हो जाता है। जिस शापको हमारे वीचसे निकाल देवा 
चाहिये। जो भी करो खुल्लमखुल्ला दिन दढाड़े करता चाहियें। तुम क्‍या 


छ्५ 


ज्ल 


हो, कहां हो और क्या कर रहे हो, जिसे अच्छी तरह जानो। रुपयेकी या 
दूसरी गृप्त सहायताकी गुप्त रसीदें न दी.जायं) रुपयेके विना और किसी 
भी तरहकी छिपी मददके विना लड़ाओ चल सकती है, किन्तु सत्यके 
विना और हिम्मतके विना नहीं चल सकती। -जिस गृुप्तताके कारण ही 
आडिनेंस राज संभव हुआ है। तुम जिस घड़ी ग॒प्तता छोड़ दोगे, अुसी घड़ी 
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/ आइडिनेंस हों या न हों, सत्यकी खातिर जिस पापको अपनमें से निकाल दो। 
जहां तक में जानता .हूं, यही सत्याग्रहका “नियम हे। 

. जिस सम्बन्ध जेक वात जो में छः महीनेसे कहता रहा हूं, फिर कहता 

हूं। हम ओेक भी चीज गुप्त रख ही-नहीं सकते। ३० में मेने कहा, था कि 
नवजीवन * गुप्त रूपमें निकलता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। परल्तु मेने 
दरगुजर कर छिया, यद्यपि मुझे दरगुजर करना नहीं चाहिये था। जिसमें 
कोओ पाप है सो वांत नहीं, किन्तु हमारी लड़ाभीमें जैसा नहीं हो सकता। 

यहां भी, म॑ लिस वर्ष*व्याकुलचित्त होने रूगा हूं और जिसे कहनेका मौका 
मिलता है, अुसीको-कहता हूं कि यह लड़ाओ बहुत गुप्त रूपसे चल रही है, 

जो विलकुल ठीक नहीं है। जिस गुप्ततामें से जल्दीसे जल्दी निकल जाना 
हमारे लिओ अच्छा हैँ। यह लछड़ाओ जैसी हैँ कि रुपयेसे नहीं चल ,सकती। 

आज तुम्हें जो यह लगता है कि लोग निक़म्मे वन गये हैं, डर गये हैं, 

यह भावना भी गुप्तताके बोझके कारण है। ख्िसलिओे यह बोझ हटा देना। 
 'दक्षिण 'अफ्रीकामें गृप्तता थी ही नहीं। यह वात भी तुम सबके सामने 
सार्वजनिक रूपसे प्रगट करना। यह भले ही सरकारके कानों पर जाय। 
क्योंकि जिसमें में तो सरकारकी मदद ही कर रहा हूं, अुसका नुकसान 

नहीं करता। ः दि 

पु०: पाटीलने आपके नामका आअपयोग नहीं किया। बुलेटिंन तो खुले 
तौर पर नहीं निकाला जा सकता। .वैसे जिस ढंगसे निकल रहा है, असे गुप्त 

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अुस पर मुद्रक और प्रकाशकके नाम होते हें। 

. बापू: मेने यह नहीं कहा कि छिसमें पाप हैं। हम अपनी तमान खानगी 
बातें जाहिर करनेको बंधे हुओ नहीं हैं। किन्तु यह छड़ाभी -- सत्याग्रहकी 
लड़ाओ --- जिस तरह नहीं चल सकती। यह लड़ाओ किसीके जेल चले जानेसे .. 
वर्चनेंवाली नहीं हें। अंक भी काम हम जैसा न करें, जिसके वारेमें हम 

»,. यह चाहें कि जिसका पता सरकारको अधिकसे अधिक देरमें रूगे। तुम्हारे 
. बुलेटित मेंने “३१ में देखे थे। अओन्हें निकालनेके ढंगमें में चतुराओ देखता हूं, . 
बड़ी होशियारी पाता हूं। जिस सारी कुशलताका विचार करने पर मेरा 


जद 


तो सिर चक्कर खाने छमता हैं । किन्तु जिसमें मुझे छोगोंका हित नहीं 
दीखता, शिन्से छोयग अपर नहीं भुठ सकते । बह दो जैसी वात है कि 
चूंकि हमसे जेंठ आ गयी है, विसलिमे अुस अंठकों कायम रखा जाय। यह 
वतानेकी वात हूँ कि रावणके दरों सिर छाज -भी कायम हैं। किन्तु में 
तुमसे कहता हूं क्वि जिसीसे डरकी डायन पैदा होती हैं। 
०: किन्तुं लिसमें गृप्त वस्ना हूँ? प्रेसके कानूनका आदर करना थोड़ा 
ही हमारा वर्म है? ॥ 
वापू : सत्वाग्रहीकी हँसियतसे धर्म हैँ। किन्तु यह वात समझानेमें मुझे 
धण्टों छूग जाय॑ंगे और वह नें देता नहीं चाहता। यह लड़ाओ जैसी हैं कि 
अख़वारोंके बिता, मकानके बिना, आदमियोंके विना, खानेके बिना चछ सकती - 
है, भैसा विश्वास होना चाहिये। 
०: मेरे खयालसे वम्वर्गीमें तो संगठनके बिना नहीं चल सकती । 
बापू : किन्तु में जिस ढंगकी वात कह रहा हूं, भुसमें जेदा तरहका 
संगठन ही हैं। दांडी-कूचका किसने संगठन किया था? दछोगोंमें स्वाभाविक 
जोश था गया था। दित्त लड़ामीमें स्वाभाविक्त जोशकी बात है। 
०: स्वाभाविक जोश तो वन्द हो जायगा। 


हों, वह त्ञारी वात मेने मनमें विचार छी हैं। किन्तु आज भेकाओेक तुम्हें नहीं 
समझा सकता। किसीकों यह चीज सूझ जाय वह जिसे जाहिर करें, तो 
में यह समझूंगा कि आुसने बहुत वर्षोका "काम कर लिया है। मुझे शुरूसे ही 

जाहिर कर देना चाहिये था कि धिस मामलऊुंमें मेरी भूछ हुली। माव छो 
कि आज ही में बाहर निकल बाओूं, तो पहला काम नेरा यही होगा 
सेनापतिकी हँसियतसे मेने जो भूल की है अुसे प्रगट करू और सबसे कहूँ 
कि ग्रुप्तताका कोबी आश्रय न छे। जितना करों तो आश्निंसोंके विरुद्ध 
लड़नेके जिस झगड़ेमें पड़े अुसमें पड़नेकी जरूरत न रहे 


४ 


टी 


बे० पी० आजी० को आज बढ़िया मुछाकात दी। विलूकों मंजूरी 
देनेके वारेमें सरकारकी मुश्किकोंकी वातकी कलओ 

ब२-१- ३३ खोल दी। करू बल्ले, देववर और पटवर्घन  हरिजन- 
सेवक के अंग्रेजी संस्करणके छिओ चर्चा करने आये थे। 

बापूने कुछ सवाल पूछे थे। अुनका जवाब से देकर तीनों भाओ स्पष्टीकरवके 


लिओभे खुद ही आ गये और सब व्यौरेवार सफाओ कर गये। 


छ्ड 


जिनके जानेके वाद वापू कहने लगें: जिन सव आदमियों पर 
गोखलेकी आवध्यात्मिकताका जसर देखते हो न ? हम महाराष्ट्रमें 'प्रयंच, छल- 
कपट और सरलताके अभावकी व्ातें सुनते हँ। किन्तु जिन सब सरलतावे 
सिवाय कुछ भी नहीं हैं। किसका बद्य गोखलेकों हूँ। मुझे तो यह साफ. 
दीखता है कि आज भी गोखलेकी आत्मा काम कर .रही है। 
.. गोखलेके प्रति भक्ति वापूर्में पग-पब पर जाग्रत हो रही है। यह  हरिजन- 
सेवक ” का काम्र सर्वेद्स आफ जिंडियाके आदमिथोंके द्वारा हो, बचे जैसे 
आदमी जिम्मेदारी लें, यह आग्रह वायूका जिसीलिजे है. कि पुराना सम्बन्ध 
ज्यादा मजबूत हो जाब। हे 
. कल सवेरे लखनंअसे मिली हुआ स्वदेशी पेनका अपयोग करके 
, छगे: जिससे काम लेनेमें काफी मुश्किल होती है। | 

मेंने कहा: भिसे छोड़ना पड़ेगा। किन्तु मेरे पास जिसीमें की नजी पेन 
घर प्र रखी है, वंह मंगा लू तो ? 

बापू : किस लिओ ? यह आग्रह थोड़े कि यही पेन काममें छी जाय 
और विदेशी न ली जाय ? यह पेन भी हमें वनाना आना ही चाहिये, मैसा भी 
किस लिओ ? िसमें मुझे गहराओमें हेप दीखता है। वहुतसी चीजें अंसी हूँ, , 
जिन्हें हम नहीं वना सकते। अन्हें भले हो विदेश बनायें और अंनसे कमायें। 
हमारा आग्रह तो यही हैं कि जो चीज हमारे यहां होती है, अुसे वाहरसे न 
मंगाया जांय। गेहूं हमारी पैदादार है। अब हमारे ही गेहूं ले जाकर शायद . 
आस्ट्रेलिया ज्यादा बढ़िया गेहूं पैदा कर ले, तो हम आरस्ट्रेलियाके गेहूं क्‍यों 
खायं ? हम अपना वीजे सुधारें, नहीं तो हमारे यहां जैसा पैदा होता है अुससे 
काम चलायें। यही वात रूओके वारेमें हैं। वह हमारी ही पैदावार हैं, 
हमारी भूमि जिसे हजारों वर्षोसि पैदा करती है। अब मिख्से बढ़िया रूओ आती 
है, मिसलिये हम अपनी रूजको भूल नहीं सकते। अपनी रूओकी किस्म भले 
- ही सुवारें, किन्तु न सुधरे तो हम अपनी रूओसे काम चला लें। 
.... किन्तु जिस तरह में जिस पेनसे अब नहीं जाअंगा। किसीने अत्साहसे 
बनाओ. हुँ, तो थोड़ी मेहतत करके भी जिसकी आजमाजिश तो करूंगा ही। 


राजाजीका पत्र आया--हलम्वा पत्र। अन्हें वापूके वकक्‍्तव्यमें प्रतीत 

होनेवाली अहिसाके दर्शनसे आनन्दमिश्रचित आइचर्य होता 

२३-१- ३३ जा रहा हूँ। देवदासके भाषणोंकों जैी, भाषा,, वक्‍तृत्वकी 

| छटठा, प्रामाणिकता आदिकी दृष्टिसे सम्पूर्ण भाषण बताकर 
कहने लगे: वह अन्त:प्रेरणासे बोलता है। सनातनियोंकी खलवलीके वारेमें कहा 
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. आितनी ज्यादा जाग्रति हो रही है कि यह अस बूढ़े और खेत खोदनेकी 
याद दिल्॑ रही हैं। खेत खूब खरीदा, जिसलिये अूसमें से भारी फसछ पैदा 
- हुमी। जिसी तरह हमारा हार होगा। 


बारजीभाओजीकी पस्तक वायकों पसन्द ने आओ। फिर सरद्यरकी राय 
मांगी, मेरी मांगी, छातलालकी मांगी और अन्तमें यह बताया कि अन्‍न्होंनें असल 
प्रकाथित कर दिया हैं। 


वालजीभाभीका पत्र : ““ओसा चरित्र प्रकाझित कर दिया हैं। मुझे 
तो यह गीतासे ज्यादा समझसें आता है. और ज्यादा पसन्द है। में मानता 
कि सावारण आदमियोंका भी यही अनुभव होगा। में यह भी मानता हूं 
कि ओऔसा चरित्र के ६०-७० पत्मोंमें जो सामग्री है, वैसी सामग्रीवाले ६०-७० 
पन्ने दुनियाके साहित्यमें से बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप थी शायद जिससे 
सहमत हों; और अंसा हो तो आपको थितना जरूर लिखना चाहिये था कि 
जैसे ६०-७० पन्तोंके समूह दुनियार्मं अृंगलियों पर गिनने रायक भी 
मुश्किलसे ही तिकलेंगे। 


प्रेमावहनका हूठना भअस हफ्ते पूरा हुआ और अुनका ३८ पत्तोंका 
पत्र आया। जिसलिओ बापूने भी कओ पन्ने लिखे : “तू मुझे पायरू लिखे, 
क्षिससे में नहीं. घवराता। पर मुझे तेरी भूल मालूम हो और अुसे न कहूं 
तो में तेरा हितेपी, साथी, मित्र या पिता नहीं माना जा सकता। मुझे विचित्र 
तो यह छूगता है कि शुद्ध भावने में जो कहता हूं, अुससे तू नाराज कंसे हो 
जाती हू? मेरा अुपकार क्यों नहीं मानती ? हमारे बारेगें किसीके मनमें 
जो कुछ महसूस होता हो भूसे वह कह दे, तो हम अुसका आअपकार न मानें ? 
मेने तो यह पाठ बचयनसे सीखा हूँ। जितना तो तू मुझसे सीख ही ले। मेरी 
परीक्षा गत होगी तो में दयाका पात्र बनंगा, और सच्ची होगी तो तेरा 
अपकार होगा। तुझे तो दोनों तरह लाम ही होगा। क्योंकि जिसके साथ 


.. पाला पड्न है, जुसे तू ज्यादा अच्छी तरह जान सकेगी। में चाहता हूं कि 


मेरे दोष और मेरी कमी तो सभी परी तरह जान लें, और अन्हें बतानेकी 
मेरी सदा ही कोशिश रहती है। में अपने विचार भी छिपाना नहीं चाहता। 
में जैसा जरूर हें कि लिखने कि मुझमें शक्ति हो तो अन्दहें लिख डालू। 
पर में जानता हूं यह संभव नहीं। मुझे तो दुनियामें असी बेक भी क्षवितका 
होता संभव नहीं दीखता, जो विचारकी गतिको पहुंच सके। कोभी आुसे 
पानेंका यंत्र खोजे तो पता चले-- जितना लिखते-लिखते तो मेरे विचार 
ब्रह्माण्डकी पांच-सात प्रदक्षिणा कर आये। 


छ९ 


“तू जितना कवल करेगी कि हममें जहर है या नहीं, जिसकी परीक्षा 
खुद कर सकनेका कोओ नियम नहीं है। जहर जमा करनेकी जिच्छा न 
हो तो जहर होगा ही नहीं, सो वात भी नहीं। वह हम पर अनिच्छासे 
सवारी गांठता है। शायद यह बात तू मंजूर नहीं करेगी कि जिसमें क्रोध 
है अुत्तम जहर हैं ही। यह वात तू मंजूर न करें, तो कहना होगा 
कि जहरका हम दोनों ओक ही अर्थ नहीं करते । मुझे याद हैं कि वा ने 
पुझे वहुत वार जहरीला माना है। में अुसके आरोपसे. कैसे जिनकार करूँ ? 
मेने अपने वचनमें जहर न माना हो तो कया हुआ ? असे वह चुभा, -यह 
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है, वह कभी किसीको चुत ता ही नहीं। शुरूमें वह डंककी तरह छगे यह 
दूसरी वात हैँ, .कित्तु असा महसूस करनेवाला .भी बादमें अुसके अमृतको 
स्वीकार करता हैं। . -.. ह ४ 

“में चाहता हूं कि तू सभी मामलोंमें जपनी परीक्षिका न बने। हो ' 
सकता हूँ कि दूसरे ज्यादा अच्छी परीक्षा कर सरके। जहरका प्रकरण यहां 
खतम करता हूं। ; 

“ तेरे आश्रम. छोड़नेका सवाछू अभी अप्रस्तुत है। तेरे पत्रसे. में यह 
समझता हूं कि में छूटूँ गौर आश्रममें रहने लूगूं, तभी यह प्रश्त अुठ सकता: 
है। दीतिकी दृष्टिसि तो शायद यह प्रश्न तभी अठ सकता है। में आश्वममें 
न रह सकूं, तव तक आश्रमकी दृष्टिसे तो यही माना जायगा कि में जेलमें 
हूं; और जव मेंने आश्रमसे विदा ली, तब तुम, जो आश्रममें रह गये हो 
' मेरे वापस आ सकने तक वंबनम हो। यदि मेरा यह मत ठीक हो, तो. 
मेरे वहां आनेके बाद क्या करना अचित होगा, यह विचार अभी करना 
शक्ति और समयका दुव्यंय हूँ।” 

' हरिजनसेवाके बारेमें रजवाड़ोंमें पत्र लिखे 
“ भाओजी गोरडिया, 


“ हरिजनसेवार्में ठाकुर साहिब और आप कुछ मदद दे रहे हूँ? . मन्दिर 
खोलसतेमें प्रजाके नाराज होनेका शायद डर रूगता हो, किन्तु भाम ( भाम ”मरे - 
हुओ ढोरका चमड़ा आतारने देनेका कर ) का क्‍या हुआ ? मुर्दार ढोरकी 
व्यवस्था किस प्रकार होती हैं? आप ढेड़ोंसे अुसका रुपया छेते हैं ? यदि अुनसे 
मुर्दार मांस छुड़वाना बाहते हों, तो अन्हें मजदूरी देनी चाहिये और ढोर पर 
होनेवाली क्रियाकी देखरेख होनी चाहिये। जरा मेहततका काम है, नुकसानका 
नहीं हैं। कचहरीमें, अस्पतालमें अुनके वया हाल होते हूँ? हिसाब देंगे. “”. 

८० 


मेरे लिओं काफी होना चाहिये। जो वचन पूरी तरह सत्य और अहिसामय - 


.. पटणीको : 
“सुज्ञ भाजीश्री, ह 

“ आप मौकेसे पहुंच गये । शरीर अच्छा वनाकर आये होंगे। हरिजनसेवार्मे 
आपकी मदद सबसे वढ़कर हो, यह मांग सकता हूं न? काम भले ही अपन: 
ढंगसे कीजिये। किन्तु आपका काम करनेका ढंग बसा होना चाहिये, जो दूसरोंसे 
बढ़ाचढ़ा हो। चाहेंगे तो आप वहुत कुछ कर सकेंग्रे। कीजिये। भाम पर 
जल्दी नजर डालिये | ढेड़-चमारोंसे मुर्दार मांस छुड़वानेके लिझभे भागके 
मामलंमें बहुत फेरवदल करनेकी जरूरत हैँ।” 

पटवारीको : 

, “ आदरणीय रणछोड़भाजी, ' 

“/ आपको अब जल्दी नहीं छोड़ सकता। आप तो कह गये हैँ कि मंदिरके 
सिवाय और सब आपको मंजूर है। मन्दिरोंके लिझे भले ही में मरूं। किन्तु 
और सब तो धर्म जानकर आपको करना ही पड़ेगा। आप मदद करें तो मुर्दार 
मांस तुरंत छुड़वा सकते हैं। और स्कूल, अस्पताल, के वगैराका बन्दोवस्त 
अच्छी तरह होना चाहिबे। आपने ही तो कहा है कि अस्पृद्य नारायणका 
नाम जपें और स्तानादि करें तो हमारे जैसे ही हैं। अुन्हें असे वनानेमें मदद 
दीजिये, फिर मुझे जितनी गालियां देनी हो अतनी देना। आपको अधिकार 
: हैं। मेरा काम कीजिये। मेरे जवाब मिले होंगे।” ' 

ओेक पत्रमें मौनका अर्थ और अन्‍्तर्भाव समझाया (हिन्दीमें) : 

/ मौनका अर्थ न बोलना, न जिज्ञारा करना, न देखता, न सुनना, ने 
खाना, न पीना थर्थात्‌ भ्रेकांतमें रह अंतर्ध्यात होना। मौनके दिन ओऔरइवर- 
ध्यान होना चाहिये। मौनका हेतु अंतर्ध्यान होना है। ” 

“ विकारको वश्षमें करनेके लिओ अंतर्मुख वननेकी जरूरत हैँ। अुन्नतिका 
मूल मंत्र आत्मसमर्पण है। अन्नतिका आर्थ हूँ आत्मज्ञान।” 

. - - जेलसे छूटे तो जागे। प्रश्न तो होंगे ही। जिन्हें जवावमें लिखा: 

“बाहरसे खाना मंगानेकी जिजाजत मिछने पर जो शरीरको अच्छा रखनेके 
लिओ वाहरसे मंगाता है, वह दोप नहीं करता। किन्तु जो अन्दर, मिले असीमें 
आग्रहपूर्वक संतुप्ट रहता है, वह वन्दनीय है। जो अन्दर मिलनेवाली खुराकसे 
शरीरकी रक्षा कर ही नहीं सकता और जिसे बाहरसे मंगानेकी छूट है 
और वाहरसे आसानीसे मंगा सकता हैं, फिर भी जो वाहरसे न मंगाकर 
: आरीरको विगड़ने देता हैं वह हठी है। शायेद पठित मूर्खोर्में भी गरिना जाय। 
“यह तो मुझे हरमगिज नहीं लगता कि चोटी रखनेमें हानि है। यह दीर्घ 
- 'कॉलसे चला आनेवाला रिवाज है। जिसे तोड़कर सुधारक अपाधि मोल न 
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लें। प्रत्येक रिवाजके लिओ प्रवकू कारण न मिले, किन्त्‌ वह लोकप्रिय हो 


>> 


. और असमें ओर असम नेतिकताका भंग न होता हो, तो अुसका पारूतन करना चाहिये भंग न होता हो, तो असका पालन करना चाहिये। 


अपवाससे तन्दुरुस्तीकों कोओ नृकसान नहीं हुआ। वढ़ापेमें भी -. 
अपवास किया जा सकता हैं। और जो आध्यात्मिक दृष्टिसि किया ' 
- जाता हें, असे सहनमें मुश्किल नहीं होती। शरीर तो क्षीण होता ही है,' 


क्योंकि इरीरमें चरवी कम होती -है। ” "ये 


लक्ष्मण : शास्त्री बनारस जाते' हुओ यहां आये। अ॒न्हें बापूने .. 


मालवीयजीके समझौतेकी भूल बताओी। बम्बशीके समझौतेसें जैसा नहीं 


लिखा था कि प्रायश्चित्त करनेवाले हरिजनको मंदिरप्रवेश कराया. जायगा। 


हम तो कहते हैं कि आजकल कोओ चांडाल नहीं है, मिसलिओे किसीको 
ग्रायश्चित्त करनेकी जरूरत ही नहीं। औरोंको तो खुद स्वच्छ बनना हूँ। 
तो खुद ही स्वच्छ होकर मंदिरप्रवेश करेंगे। किन्तू मैंने माल्वीयजीसे 


कहा..कि आप भेक वात कर सकते हैं। दूसरे हिन्दुओंको जो शर्तें पानी 
: पड़ती. हैं, वे शर्तें अस्पृश्योंके लिओ्रे भी जरूर रखी जा सकती हैं। पर यह 


तो सार्वजनिक प्रतिबंध हुआ। यह कोओ प्रायश्चित्त नहीं। वैष्णव ,संद्रिसें 


. जानेवाले हरओक वेष्णवके लिओ जो पावन्दी हो, वैसी विशेष पावन्दी रखी 
... जाय। बम्बञीके समझौतेमें तो मालवीयजी भी थे। झिसलिओ वे प्रायश्चित्तकी 


' बात करें, तो वह प्रतिज्ञाभंग कहलायेगा। 


सेवासदनकी १४ लड़कियां आंजीं। 
बापू : तृम मेरी सारी अंग्रेजी समझ लोगी, तब तो में तुम्हारी अमरमें 
जितना होशियार था, अुससे त्‌म ज्यादा होशियार मानी जाओगी। विरायतर्में 


तो में सवसे वेग योर पार्डन , 'वेंग'योर पार्डन किया करता था। 


स्त्रियोंके लिम्रे खास काम क्यों होना चाहिये ? 


; वापू: स्त्रियां पूरानी वातोंसे चिपटी रहनेवाली होती हैँ, जिसलिओे । 
अनके साथ चत्राअजीसे काम लेना चाहिये। स्त्रियां ही जिस कामको सबसे 


अच्छा कर सकती हैं। तुम्हें गुवके साथ सावधानीसे वात करनी चाहिये। अुनुके 
वच्चोंको प्रेमपूर्वक खेलाना चाहिये । गालियां न वकनेके लिओ अन्हें बहुत 


घीरजसे समझाना चाहिये। अन्हें घरसे बाहर छाना चाहिये और अबने. 


साथ खूब हिलाना-मिलाना चाहिये। 


तुम्हारे कार्यकर्ताओंमें सब हिन्दूधर्मको माननेवाले होने चाहियें। 


हिन्दूचर्मका घर्मका मर्म समझनेवाले ही जिस काममें पड़ें। अिस कामके लिओे 


, शुद्ध घाभिक वत्तिके स्त्री-परुष मिले तो काम अच्छा हो। 
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, सकता । असके खचंकी जिम्मेदारी अस्पृश्यतानिवारण संघकी होगी। . 
अुसकी नीति पर मेरा नियंत्रण रहेगां। यह पत्र कहांसे छपे, यह बहुत 
महत्त्वकी वात' नहीं । जिसकी नीति कमेसे कम विरोध मोल लेकर 
अस्पश्यता मिटानेकी होगी । जिसके मुख्य लेख में लिखनेकी आशा 
रखता हंं। मेरे सिद्धान्तके अनुसार जिसे स्वावरूंवी तो होना ही चाहिये । 
जिस पत्रके लिओ लोगोंकी मांग न हो, अस पत्नको चलानेके लिअ में संघसे नहीं 
कहंंगा। बहुत करके श्री शास्त्री अिसके सम्पादक होंगे। 


गोपालन या मैक्रे दोनोंको पूरा विचार किये बिना सुव्वारायनके 'विलके 
, लिए वॉजिसरॉयकी मंजूरीके वारेमें वक्तव्य देनेसे जिनकार कर दिया। 
गोपालनको जल्दी वंक्तव्य चाहिये था, अिसलिओ असने अेक मुलाकातमें भी दखल 
दिया। जिस पर वापू बोले : अखबार मेरे लिओ हें या में अखवारोंके लि हूं ? 


गोपालन : अखबार आपके छिशओे हैं। 
. बापू: तब मुलाकात देनेके लिओ मुझे समय मिले, तब तक तुम्हें 

ठंहरना चाहिये न ? 4 > 
; शामको वल्लभभाअके साथ चर्चा करते करते बापूने अपने मनमें 
'वाजिसरॉयके प्रस्तावकी जांच-पड़तालू कर छी-। यह कहा कि यह बिक पास 
- हो जाय तो सव कुछ मिल गया। मेंने कहा कि यह विल निषेधात्मक हैं, 
_ असलिओं जिस विलके परिणामस्वरूप कोओ मंदिर नहीं खोलेगा। 

वापू कहने लगे : तो भले ही बन्द रखें। जिस तरह सभी मंदिर बन्द 
हो जाते हों, तो में प्रसन्न होअंगा। 

मेने कहा : तब दरवाजे पर मारपीट होगी। 

बापू : हो सकती है, आंवेडकरके आदमी हों तो। किन्तु हमारा वर 
होगा वहां सनातनी समझ जायंगे, वहीं तो हम समझ जायंगे। 

असे समय भी में किसीसे, अदाहरणार्थ राजाजीसे, पूछे बिना निर्णय « 
नहीं दे सकता न ?.: जिस तरह वललभभाओसे पूछा। 

वल्लभभाओतने कहा: नहीं, यह दिये विना भी कहीं काम चल 
सकता है? हमने चर्चा कर ली, अतना काफी हैं। 

बापू : नहीं, यह तो में तात्विक सवाल पूछता हूं कि अँसे समय क्या 
किया जाय ? ; 

वल्‍लमभाओ कहने लगे: राय देनी चाहिये। राजाजी यहां हों तो 
जरूर पूछा जा सकता हैँ। किन्तु राजाजी नहीं हें, जिसलिओ राय दे ' 
देनी चाहिये। | 


डे 


आज रातको ३ वजे अूठ गये थे और वाजिसरॉबकी 'मंजूरीके 
| वारेमें अपना वक्तव्य मन ही मन तैयार कर रहे थे। 
२४-१--३३  प्रार्थनाके बाद अपने आप ही छिखने छगे और सबेरे 
आाठ बजे पूरा कर दिया, और जिस वारेमें सन्तोप 
हुआ। ११ बजे वापस याड्डमें जाते हुओ वल्लमसाआसे कहने छूगे: क्यों, 
वक्तव्य आपको पसन्द आया? हमारे छिओ यह वया नियम है, जिसछिओे 
सहज ही जिस तरह पूछनेका खयाल हो जाता है कि ठीक हुआ या चहीं। 
सुपरिण्टेण्डेण्ट अमराओमें आये तव बापू सो रहे थे। जिस बीच सुपरिण्टेण्डेष्टने 
वक्तव्य पढ़ा। बापू जागे तो वे पूछते छगे : अब क्‍या जिरादा हैं? मुजे कहें तो 
सरकारको खबर दूं। वह मुझसे यह खबर बजाज जरूर मांग्ेगी । परः अब 
आपदार्स न करें तो अच्छा। आपके बिना कोओ काम नहीं चछ सकता। 
और आप अपवास करते रहेंगे, तो छत्रुके हाथ भी मजबूत होंगे। 
बापू बोले: मुझे तुरन्त भुपवास करता पड़ेगा, थैसी कोओी अन्दरसे 
भावाज नहीं जा रही है। जिस तरह में जभुपवास करूं, तो यह मेरी मनमानी 
होगी। वाजिसरॉयके निर्णयर्स में घवराया जरूर हूं, किन्तु संभव है यह घवराहुट 
 तात्कालिक ही हो। शुपवास फिर आ सकता हैँ, किन्तु अभी तो नहीं। अपने 
स्वाभाविक क्रममें जूस्से आना हो तो आ जाय। मिसलिभे कब आयेगा, यह में 
नहीं कह सकता। ब्रिटिश मंत्रिमंडलके निर्णयके समय जैसे में छाचार हो गया था 
और मेंने अुपवासकी शरण छी थी, अुसी तरह छाचार हो जाअं तो ही अुपवास 
करना पड़ेया। आप सरकारसे कह सकते हैं कि नजदीकर्में भपवास करनेका मेरा 
विरादा नहीं है। मेरा वक्तव्य तो आपने देखा ही है। जिस वक्‍तव्यके सिवाय 
मेरे दिलमें और कुछ नहीं है। आज सर्वेरे में तीन बजे अठा। और मुझे क्या 
लिखना है, जिस वारेमें मेरा दिमाग विलकूल साफ था। सुन्दर चित्रा (नक्षत्र ) 
ठीक सिर पर चमक रही थी। 
पुरुषोत्तम, अुनकी पत्नी, श्रीमती ग्राईगिल और छीछावती मुंशीकी 
लड़की सव साथ-साथ आये। आनेका कुछ भी कारण नहीं था। हप्वे 
समय तक “व्यर्य बैठे रहें। आनकी स्त्रीनें पूछा: में क्या कहूँ? 
बावूने कहा: क्या हरिजन-कार्य करोनी ? 

ल्रिस पर यह वहन बोली: मुझे तो जेलमें जाना हैँ। 
बापूने कहा : तो में तुम्हें रोकूंगा नहीं। वैसे तुम्हें जानना चाहिये कि 
में कोओ राय दे ही नहीं सकता। में वाहरकी हालतका फैसला कैसे कर सकता 
हूं? तुम्हें याद होगा कि सन्‌ २२ में वारडोलीका प्रस्ताव पास हुआ और 
लछालाजीका जेलसे पत्र आया कि ठीक नहीं हुआ, तब मेंने कहा था: बह 
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ठीक नहीं। छालाजी जंसे आदमीके वारेमें भी मेने अेसा कहा था। अचहें भी 


जेलस, सलाह देनेका हक नहीं था। ॥ 

श्रीमती पु०: किन्तु मुझे फिट आती है। पर 

वापू.:: अच्छा ! जिसमें क्‍या हैँ? जानेका शौरये होना चाहिये। हरवत: 
सिहको जानती हो ? आनकी जुम्र सत्तर वर्षकी थी। अुन्हें जेल जानेकी 
जरूरत नहीं'थी। मेंने अ्रुन्हें चेतावनी दी। किन्तु वे कहने लगे कि मंरनेके 
लिओ ही आया हूं। और ६ हफ्तेमें वे मरे. गये। और कोओ यह भी न 
माने कि किसीके जेलरमें जानेसे हरिजनोंका काम विगड़ेगा। राजाजी भी चले , 
जायें, तो क्या हरिजनोंका काम रुक जायगा? जरा भी नहीं। और रुकना 
हो तो भक्के रुक जाय। पर वात यह है कि सारा निश्चंय तुम्हें करना है। 


 असा है कि कोओ आदमी मौतके किनारे बैठा हो, तो भी यह मानता 


हो कि मेरे .लिझे तो जेछ़ ही शांतिप्रद होगी और वह अन्दर मरनेके लिथे 
ही चला जाय। और दूसरी तरफ कोओ मजबूत और दन्‍्दुरुस्त आदमी हो 
तो भी जानेके लिओे जरा भी तैयार न॑ हो और जेलृका विचार ही असे 
खानेको दौड़ता हो, तो वह क्‍या करें? जिससे तुम यह न मान लेना कि 
तुम्हें जेलमें जाना ही चाहिये। जाओ, या न जाओ, में तो. दोनोंका समर्थन. 


, करूंगा। मेरे कहनेका अर्थ जितना ही है कि मनष्यको आखिरी चोटी पर 


जाकर बैठना हो तो वह जरूर बेठ- सकता हैं; और जो थक गया हो 


और जिसे अपने जिस कामके वारेमें श्रद्धा या दिलचस्पी न रही हो और 


जिसलिओ जिसे छोड़कर हरिजतोंका काम हूं .ले, असके विरुद्ध मेरा-मत्त 
जरा भी विचार नहीं करेगा। हर 
मैक्रे आया। अुसने वक्‍ृतव्य देख लिया। फिर पूछा: तब अपवास तो 
| करेंगे न ? जे 
,वापू : अभी तो नहीं। ह 
मैक्रे: किन्तु आगे चकूकर क्या आपको करना पड़ सकता है? .- / 
बांपू : हां, में सरकारको परेशान नहीं करना चाहता, किन्तु सुधारकोंको 
जरूर करना चाहता हुं। ओन्हें काम करनके लिओ जाग्रत करना चाहता 
हूं, ताकि समझौतेको अमलमें लानेमें जरा भी ढिलाओ न हो। 
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» से ओअक वार सत्यको छिपानेकी भूल हुओ थी। असे गुलाम 

जीलानीका आअुदाहरण दिया। आअूसने अपनी भूछकी 

' २५-१- १३ माफी मांगी और वापूको छिखा कि .मुझे टोकते और 
१5९०६ सुधारते रहिये। 
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 बापूने जवाबर्मों सुन्दर पत्र लिखा: 

“में जानता हूं कि... . .नरम हैं। यह मेरी दृष्टिसे झूठी दया या दयाकी 
अतिशयता हैं और लजिसलिज हिंसा है। में मानता हं कि में जैसी दया नहीं हीं कर 
सकता। जिसीछिं जहां सत्यकी ख्ामी देखूंगा, वहां तुरन्त ही कहुंगा। तुम्हारा 
मन शुद्ध है, जिसलिओे आगे वढ़ोये ही। सत्य और अहिसा दोनों निर्भवताकी 

मांग करते हैं। वह ने हो तो घड़ी-घड़ी असत्यक्ा आ जाना संभव है । हैँ 
ओर असत्य हुआ कि हिंसा तो है हो । जिसलिये भले ही जगत 
या मूर्ख कहें या जिंदा गाड़ दे या भूख-प्यासका कप्ट बे--हमें तो 
सत्यका ही पालन करना है। यह काम निर्भयताके बिना नहीं हो सकता। 

त्यकी ही अपासनामें से जयसखलालकों होटलोंके वारेमें नीचे लिखे 

अनुसार सलाह दी। जयसुखलालने लिखा था कि ताम्वबे हरिजनोंकों आने 
देगा, पर यह वात जाहिर नहीं करेगा। जिसके जवाबमोें कहा : ताम्वे होटलकी 
बात समझा। वह अपना जिरादा प्रगट न करे और हमें भी प्रगट न करने 
दे, तो हरिजन कंसे जानेंगे? जिस तरह गुप्तदान करनेसे हमारा काम नहीं 
बनता, लोगोंको शिक्षा नहीं मिलती और लछोकमत तैयार नहीं होता। हम 
सेवकोंकों पता नहीं चलता कि हम कहां हें और लोग कहां हैं? जबिसलियें 
हमारी सच्ची भावना ओक गृह अपनी तरफसे चढछानेकी सुदिधा कर लेवेकी 
होनी चाहिये। 
है जेलमें आरंम्भमें शुभ निश्चय होता है, काम करनेका जोश रहता है 
गौर बादमें बह ढीला हो जाता है। जिसके वारेमें .. .को लिखा: 

“बादर्मे जो शिथिलता आ जाती है, अुसका कारण वातावरणके सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं है। किन्तू जो आदमी भूपर भुठता चाहता है, अुसे हमेशा 
प्रतिकूल, वातावरणके खिलाफ जूझना ही पड़ता है। और जिसलिशे तुल्सीदासने 
स॒त्संगकी आवश्यक्रता पर बहुत जोर दिया है। पर यह सृत्संग हर जगह 
नहीं मिछ सकता। जिसलिये सूक्ष्म या आंतरिक सत्संग ढूंढना चाहिये। यानी 
सद्विचार और स॒त्कर्मका संग खोजा जाय। यह जिसे मिल जाता है वह प्रति- 
कूल बातावरणके खिलाफ खूब लड़ सकता है और किये हुओ निश्चय पूरे कर 
सकता है। 

, “मनप्योंकों जारूमें फंसानेवाला' यह वचन वापू पर छागू करनेकी 
आजकल बार-बार जीमें आती हैं। जिस जालमें नया फंसनेवाला आदमी 
डंकन ग्रीनलीस। हंवा, सुर्ख चमड्रीवाला और सादी पोशाकवाला यह 

. जवान वापके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा। घड़ी भरमें वापूने अससे 
जात-पहचान कर लो। वह मदनापल्‍ली राष्ट्रीय स्कूलमें था। बादमें भुसकी 
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व्यवस्था दूसरोंके हाथोंमें चली गभी, .जिसलिओ वह स्कूल छोड़ दिया। फिर 
गोरखपुर और अलाहावाद गया+ अब हरिजनोंके काममें दिलचस्पी मालूम 
होती है, जिसलिओे यह काम करता है। 
बापू : आजकल तुम्हारे निर्वाहका साधन क्या है? 
जितने सीधे वापू सवाल पूछते जाते थे, - अतंने ही सीधे जवाब वह 
देता जाता था। 
ग्रीन ० : ट्यूशन वगैरासे गजर करूंगा और. फालतू समय हरिजन- 
सेवामें दूंगा। पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टका लड़का मेरे पास पढ़ने आयेगा, तो मुझे 
अच्छे दाम मिल जायेंगें। रे 
बापू: तुम्हारी शिक्षा कहां तक हुओ है? और कहां पढ़े थे ? 
' ग्रीन ०: ऑक्सफोडंका ग्रेजअट हूं॥ 
: बापू: तुम्हारी जरूरत कितनी है? 
: ग्रीन ०: आपके बरावर सादगी मुझमें नहीं है, किन्तु में काफी सादगीसे 
रह सकता. हूं। हि £ 
बापू: मगर तुम्हारा काम कितनेमें चल जायेगा? 
ग्रीन० : ४० सें चलाया है, किन्‍्त्‌ू असेसे भी कम कर सकता हूं। 
वापू : त्तोत्तुम ट्यूशन किस लिओ करते हो ? सारा समय काममें दो तो 
* तुम्हारें लिझे काम तलाश कर दूं। यह कहकर असे खबर दी कि समझ 
लो मेंने तुम्हें रख लिया है। तुम्हें पसन्द हो तो तुम रहना और हमें न 
जंचे तो- तुम्हें छुट्टी दे देंगे। अपनी जिन्दगीकी वार्त थोड़ी -तफसीलमें 
लिखकर दे जाओ। ् 
असने तीन-चार कागजके टुकृड़ों पर अपने वक्षिण अफ्रीकाके 
ग्रेहामस्टाअुनमें जन्मसे लेकर आज तकका सारा हाल लिखकर दे. दिया 
और मुझसे कहने लगा: यह लीजिये .मेरा प्रेमपत्र |... » 
. मेने कहा: मुझे आशा हैं कि अँसा ही होगा। 
जिस डंकन ग्रीनलीसके साथ दूसरा संवाद 
बापू: अहिन्द जो कुछ करें, वह शायदे जिस अन्यायके मर्मस्थानकों 
स्पर्श नहीं कर सकेगा। क्योंकि हरिजन हिन्दूधर्मको मानते हैँ। में जानता .. 
हूँ. वे हिन्दूधमके साथ कितने ज्यादा वंधें हुओ हैँ। जिसीलिओ तो गोलमेज ' . 
परिषदके अपने भाषणमें मेंने अपना हृदय आंड्रेल दिया था। भारतके देहातमें 
ज्यादातर हिन्दू लोगोंकी आबादी है। तमाम अछूत कहते हैं कि हम हिन्दू ' 
हैं। कुछको तो खुद पर होनेवाला यह अन्याय चुभता तक नहीं। वे « 
जितनी ज्यादा लाचार हालतमें हैं कि अन्हें घर्मका त्याग करनेका विचार -- 
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भी नहीं आता। किन्तु किसी दिन वें सव सवर्ण हिन्दुओंकी हत्या 
डालनेकों तैयार हो जाय॑ तो मुझे आइचर्य न होगा। 


प्रीन० : अुनमें रूव॒ुत्वभावना होगी? 


वापू : नहीं, जिससे भी बुरी अनकी हालत है। लघृत्वभावनामें तो. 
अपने साथ अन्याय होनेका भान होता हैं। पर जिन लोगोंमें यह भान भी नहीं। 
बिसीलिओं में कहता हूं कि किसी अहिन्दूको अिस आन्दोलनमें दिलचस्पी 
जाय, तो आुसे मानवताकी दृष्टिसे ही जिसमें दिलचस्पी लेती चाहिये। किसी 
अहिन्दूको मदद करनी हो तो हिन्दू संस्थाके साथ मिलकर ही करनी चाहिये । 

ग्रीन० : में दक्षिण भारतके मंदिरोंमें गया हूं 

वापू : मुझे तो हिन्दूधर्मकी होती आओ हंसीकों मिटाना हैँ। मुझे 
शुद्ध कांचन चाहिये। भिस प्रवृत्तिके राजनेतिक परिणाम भी आयेंगे। पर में 
राजनैतिक परिणामोंका विचार ही नहीं करता। राजनैतिक परिणाम न आयें, 
तो भी में बिस कामको करझूंगा। राजन॑तिक परिणामोंकी मुझे परवाह नहीं। 
में तो आध्यात्मिक परिणाम लाना चाहता हंं। और अनके लिशे मेरे सहित 
हजारों आदमियोंकी कुर्वानी देना चाहता हूं। यह जन-प्तमाजके ओेक बड़े 
भागके साथ हो रहा बड़ा भारी अन्याय है। जिसे मिटानेके लिशे प्रायश्चित्तकी 
बुद्धिसि काम करता चाहिये। जिस खयालसे काम करना चाहिये कि मेने 
अन्याय किया र मझीको लक्षिसे मिटाना चाहिये। कोओ चंगेजखां आकर 
क्षवक्ती सवर्ण हिल्वुओंके गले कादनेकी धमकी दे और यह सुधार हो जाय, 
अंसा मुझे नहीं चाहिये। 


घर 


५4 
मीरावहनकों लिखे पत्रमें से: 


: “अच्छीसे अच्छी दुनियामें भी अकस्मात हो सकता है। भीश्वरके 
शब्दकोपमें अकस्मात जैसी कोओ चीज ही नहीं। पर 
२६-१-३३ यह दनिया तो अकस्मातोंसे ही भरी हैँ। अकस्मातका 
अर्थ है अंसी घटनाओं, जिन पर हमारा काबू नहीं और 

जिनके हो जानेके बाद भी हम अनके कारण ढूंढ़ नहीं सकते। 
मीरावहनने असे भेजी हओ मेडलीन रोलांकों लिखे पत्रकी नकहछमें 
से जेंक वाक्य अदधृत करके पछा था कि शायद दो शब्द अुलट पुलट हो गर्य हूं। 
असने सझाया कि अपवासके विना प्रार्थना नहीं हो सकती” जिस तरह 
वाक्य होनेके बजाय प्रार्थलाके विना अुपवास नहीं हो सकता यों शब्द 

होने चाहियें। जिसके जवाव्में लिखा 
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४ ' अपवासके विता प्रार्थना नहीं हो सकती' यें शब्द बिलकूल ठीक हैं। यहां 
अपवासका अर्थ यथासंभव व्यापक करना है। शरीरके अपवासके साथ सभी 
जिन्द्रियोंका अपवास भी होना चाहिये। गीतामें जो अल्पाहार कहा गया है, 


' बह भी ओक प्रकारका शारीरिक अपवास ही है। गीता मिताहारका नहीं, बल्कि 


| 


अल्पाहारका अपदेश करती हैँ। अल्पाहार स्थायी अपवास है। अल्पाहारका अर्थ 
यह है कि जिस संवाके छिआ -शरीर बनाया गया है, अस सेवाके लिओ शरीरको 
कायम रखने छायक आहार ही लिया जाय। जिसकी कसौटी यह बताओ जा: 
सकती है कि जैसे दवा निश्चित समंय पर निश्चित मात्रामें ही, स्वादके लिये 
“नहीं वल्कि शरीरके लाभके लिओ ही ली जाती है, ठीक अजूसी तरह आहार भी 
लिया जाय। पेंट भरकर खाना तो औद्वरका और मनृष्यका अपराध हैं। 
सनृप्यका जअिसलिओं कि पेट भरकर खानेवाले अपने पड़ोसियोंको अनके भागसे 
वंचित करते हें। भीशवरकी अर्थरचनामें तो मनृष्यके लिथे असका रोजका 
भोजन <दवाकी मात्रामें ही पैदा होता है। हंम सब पेट भरकर खानवाले या पेंट 





: ही कहलायेंगे। आहारकी मात्रा आसानीसे जान लेना बड़ा कठित है। वंशपरं- 
. परासे हमें पेटू वननेकी तालीम मिली है। हममें से कूछको बहुत देरमें पता 


अननक० ९ -ममंन-मनननननक 


चरूंता है कि खाना भोग भोगनेके लिओ नहीं, वल्कि जिस शरीरको -- जो 


' हमारा गुलाम है--वनाये रखनेके छिओ है। यह ज्ञान होते ही भोगके 


लिओं खानेकी वंशपरंपरासे मिली और साथ ही अपनी डाली हुओ आंदतके 
खिलाफ हमें भयंकर संग्राम छेड़ना पड़ता है। अिसलिओ समय-समय पर पूरा 
अपवास करनेकी और आंशिक अपवास तो हुमेशा करनेकी जरूरत हैँ। आंशिक 


सकी जे! हू तदाता जल्ाहार या सता हो तय ता 
प्रकार. 'अपवासके विना प्राथना नहीं हो संकृती ये वचन अंसे हें, जो 
प्रयोगसे और अनुभवसे भी सिद्ध किये जा सकते हैं। 


अपवासका अर्थ हैं गीताका अल्पाहार या दवाको मात्रामें भोजन करना। जिस 


. ओंक बजे बच्चे और श्ञास्त्री आ पहुंचे। शास्त्रीकी सादगी और सीधेपनकी 
मुझ पर अच्छी छाप पड़ी। गोखलेका सीधापन सबमें आया है, यह बापूका 
थोड़े दिव पहलेका वचन याद आया। ' 


, मेने बल्ेसे, पूछा: आपको वापूका अस्पृश्यताके मसौदे पर दिया 
हुआ वक्तव्य कैसा लगता है? 


वबच्ले बोले : हममें से किसीको भी मात कर दें, जैसे वकील ये हैँ । हम जिन. 
मसोदोंके बारेसें क्या जानें ? वापू जिस ढंगसे देखते हैं, वह ठीक हैं। 


यह कहकर अप्रनेसे जितना बन पड़े अतनां करने और खबर देते 
रहनेंका अन्होंने वचन दिया। 


९० है 


वापूकी आशंका जिस वारेमें, जितनी वैढ़ गगी हैँ कि बनन्‍्होंने 
संप्र-जयकरकी, विश्येपज्ञोंकी हैसियतसे, जिस मामलछेमें मदद मांगनेवाले पन्न 


लिखें हैँ। 


डेक्कन कालेजका महार विद्यार्थी जादव आया। असका पत्र आया था।. 
भुसने टेलीफोनसे मिलनेका समय मांगा था। बापू कहने लगे: यह बेचारा 
बड़ी मुश्किलमे होगा। जिसे टेलीफोनसे ही समय दो और आज ही आने दो। 
बह आया। अुसे वारीकीसे जरा जरासी वातें पूछीं। बाप क्‍या करता है, 
कुठुम्बमें कितने आदमी हें, अंधे वापको क्‍या पेन्शन मिलती है, खुद क्या खाता- 
पीता है, वगरा प्रइत किये। अुसने बताया कि वह भगत है--ढेड़ोंका गुरु 
है और गोमांस, शराब वर्गराको नहीं छृता। अुसने कहां, मुझे वीस रुपयेकी 
छात्रवुत्ति मिलती हैं। काछेजके दूसरे खर्चकी तफसील मांगी, पढ़ाओीकी 
तफठ्लील मांगी और आधे घंटेस ज्यादा समय दिया। अुसकी सच्चाओीकी 
- अच्छी छाप पड़ी। अुसने दस रुपयेकी मदद मांगी। वापूने खुबीस जिसका 
प्रबन्ध दरनेका बचत दिया। 


है 
सवेरे कहते रंगे: जिन छोगोंके मामलेमें मे अपने खास विचार 
अमलमें छाअ्‌, तो ये बेचारे नर ही जाय॑ न? वह 
२७-१-१३४. छड़का सरकारी कालेजमें पढ़ता है, तो भी मेंने अुसके 
लिओ छात्रवृत्ति जुटा देनेका वचन दे दिया न? 


यही बात बिल पर छागू होती है। पूनाके दो-तीन ब्राह्मण खादी पहने 
हुंओ और सीधे-सादे दिखाओ देनेवाले आये। अपने दिलका दुःख आपके 
आगे रोने आये हैं, यह कहकर भ्ेकने यह डर बताया कि वापूके आन्दोलनसे 
वर्णाश्रमधर्मदा नाश हो जायगा। आनके साथकी कुछ मजेदार बातें: 


वापू : आप ब्राह्मण हैं, यह अदाछतमें किस तरह सिद्ध कर सर्कंगे ? 
यह आप कंसे कह सकते हैं कि आपके पूर्वज ब्ाह्मण थे? जनगणतामें जिन 
लोगोंको अस्पृश्य बताया गया है, शिसी परसे आप आन पर अस्पृश्यताकी 
: छाप छूमाते हैं, यह बड़ी वेचैन करनेवाली बात है। 
वे: ब्राह्मणीसे ज्ूद्र द्वारा पैदा किया हुआ आज कोओ हैं? यह 
आप पूछते हैं, तो आज जो ब्राह्मण हैं,. अन्हें आप ब्राह्मण कंसे मानते 
हैं? ब्रह्माके अपने मुंहसे पैदा किये हुओ ब्राह्मण आज न हों, फिर भी हम 
ब्राह्मण कहलाते हूँ। जैसे हम परंपरासे ब्राह्मण हैं, वैसे ही चांडालीसे पैदा 
हुथे चांडाल हूं। * 
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बापू : आप खुली आंखें और खुला दिमाग रखकर बात करें, तो में 
आपको वता दूंगा कि में सनातनियोंको कुछ भी करनेके लिओं मजबूर 
नहां करता। 
और . . . व्यापार करने आये हैँ। मुझसे पूछने लगें: आपके 
लिओ हम कुछ केर सकते हैं? में भंडारीको जानता हूं । कुछ कहना हो तो 
अन्हें कह सकता हूं। जिस अस्पृश्यताके कामकी फिल्म छी जाय तो... 
कैसा 'रहे ? 482२ 
...मेंने अन्हें खूब सुनाओऔ। फिर भी बापूके पास राय लेने गये। वापूने . 
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भी खूब सुनाओ। 


बापू : आप रेतमें से तेल भले ही निकाल सकें, किन्तु. मुझसे कहानी 

नहीं निकलूवा सकेंगे। कहानी चाहिये तो सरोजिनी देवीके - पास -जाभिये। 

५ वे आपको गांधीकी कहानी दे सकती. हैं। वे मेरी मां और प्रेयसी दोनों हेँ।, 

वे: किन्तु कठिनाओ यह है कि सरकार सिनेमाके पर्दे पर- गांधीको. 

नहीं आने देगी। ः | 

बापू : जिसमें तो मुझे आनन्द ही है। पर्दे पर मेरा प्रदशेन होना . 

: बच जाता है। सिनेमाके पर्दे पर भी सरकार मेरे' साथ सहयोग कंसे कर 

सकती हैं ? 

... न्ञाठकोंसे मेंने छाभ अठाया है। मेंने शेक्सपीयरके नाटक खेले जाते देखे 

. हैं और वे मुझे याद रह गये हैँ। सत्य प्र मेरा अनुराग हरिश्चन्द्र नाटक 

देखनेके वाद खूब वबढ़ा। में जानता हूं कि नाटकोंसे बहुतसे छोग' बरवाद 

हो गये हेँं। अलवत्ता, मुझे तो जिनसे लाभ ही पहुंचा है। जिसी तरह 
मूवी या टाकी किसीको राभदायक हो सकती है। किन्तु मेरा तो अआुनके- 

बारेमें पूर्वग्रह वन चुका है। में सिनेसाके चित्रको आशीर्वाद नहीं दे सुकता। 

: अब जाअभिये। ह 


हु 


. गुजराती विद्यार्थियोंक साथ सवाल-जवाब : 


। स०: आपके वर्णाश्रम संबंधी विचार क्‍या 
-२८-१-३३ लेमाकंसे मिलते-जुलते हैं? 


बाप : मझसे पछो तो में बताअंगा कि मेरे विचार . - 


लेमाकंसे नहीं मिल सकते। में कहता हूं कि शाद्वमें ब्राह्मणके गुण हो सकते. 

ओर फिर भी असे ब्राह्मण. नहीं कहते। और ब्राह्मणके लड़केमें ब्राह्मणके 
गुण न हों, तो अस लड़केकी मां ही कह सकती है कि ये गूण असमें क्‍यों. 
नहीं हैं। अुसने कभी व्यभिचार किया हो तो ! भाआ, यह सब अनुमान और . 
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शक्‍्यतारओं हैं। सिद्धान्तमात्र निरफषवाद होने चाहियें। हमारे शास्त्री 
, वितेंडावादी हैँ और रटी हओ बातें करते 


: रटी हुओ कंसे ? 
वापू : टी हुओ ही कहते हैं। तुम मेरे साथ मौजूद रहो, तो जिसका 
पता चले कि ज्वास्त्री कया कहते हें। ४ 
भें तो हमारे शास्त्रियोंकी वात नहीं करता, वल्कि विज्ञानाचायोंकी 
बात कहता हूं। 
वापू: तुम्हारे विज्ञानाचार्य भी मानेंगे कि सिद्धान्त निरषवाद होने 
चाहियें। 
ह स०: समाजकी रचनामें अदाहरण अपवादरूप होते हैँ। किन्तु सिद्धान्त 
तो यह हैं कि आदर्शकी तरफ जानेंका हम अपना ध्येय रखें। 
बापू : आदर्श तो यही है। यदि में जिसे न॑ मानता होता, तो 
वर्णाश्रमधर्मकोी न पालता होता। में तो जिस धर्मका पारून करके भिसे 
घोककर पी गया हूं। जिस धर्मके वबारेमें बातें करनेवाले आते हैं और 
कओ आरोप लगाते हूँ, तब में रोता हूं और हंसता हूं। 
स०: किन्तु 'लावारण लोग तो आप जैसे हैं, भुससे आपको अलग ही 
« समझते हूँ। 
वायू : जिसका अर्थ यह हुआ कि मेरे साथ काम करनेवाले गड़बड़ 
करते हैं।.तव तो हमें जिसकी जांच करते रहना चाहिये। मंने तो कहा हूँ 
कि ब्राह्मणकी लड़की ब्राह्मणसे शादी करे, तो भी संकर हो सकता हूँ। में 
तुमसे कहता हूं कि सारे ब्राह्मण कोओ ब्राह्मण नहीं हँ। तुम जानते हो कि 
आज ब्राह्मण कहलानेवाले वहुतसे ब्राह्मण नहीं हैँ? अभी-अभी ओेक , 
आदमीको पत्र छिखवाया है। अुसका सुझाव यह हैं कि नाम बदल दें, तो 
अस्पृश्यता चली जायगी। दधाभाओीने भी मुझे यही कहा था। मे आन्ह 
कहा था कि यह तो भद्दी वात हुओ। अंत्यज हूं, जैसा कहनेवाल पर मार 
पड़े और तुम ढोंग करों और जाति छिपाभो, जिससे अस्पृश्यताका नाश 
कंसे होगा ? 
आजकल क्या हो रहा है, सो कहता हुं। भाटियोंमें कल्याओंकी कमी 
होती है। वे हरिद्वारसे कन्यामें ले आते हैं। वे क्या सब भाटिया होती 
होंगी ? राजपतोंकों ले लो। कौन स्त्री वहां पवित्र होगी, जिसका पता ही 
नहीं चछता। गोला और खबास जिन दो जातियोंमें से पैदा हुआ हूँ। मेने 
यंग लिडिया में जो लिखा हैं तुमने पढ़ा नहीं। ये जो घटनाम, होती 
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हैं, अुन पर शास्त्रीय खोज करनेवालोंको विचार करना. चाहिये। तुम विज्ञानकी 
'पल्तकें ध्यानसे पढ़ते होगे, तो देखोंगे कि हरथेक. वैज्ञानिक अपने प़्निद्धान्त 
: सुधारता ही जा रहा हैं। तुमने खगोलूकी पुस्तक पढ़ी हें? वैज्ञानिक वृद्धि 
प्राप्त करनेके लिझे हरअक विज्ञानमें चंचपात करना चाहिये। 
: जीवश्ञास्त्रमं आनवंशिकताके सिद्धान्तकों बाबा ही नहीं आओी। 
बापू: किन्तु अिसमें हमें कोओ जेतराज ही नहीं। जिसीलियओं में. हिन्दू- 
धर्मको माननेवाला हूं। 

०: कुछ गुण छिपे हुओ हो सकते हें और कुछ स्पष्ट दिखाओ दे . 
सकते हैं। अिसलिओ कुछ गुण दिखाओ न देते हों, तो जिससे ब्राह्मण 
ब्राह्मण क्‍यों नहीं रहता ? ा 

बापू: में यह कहता हूँ कि मेरा लड़का पतित बेश्य है। जिसी तरह 
पतित ब्राह्मण भी- कहला सकता है। 

स०: मेरा प्रश्न यह हूँ कि किसीसें ब्राह्मणके मुख्य गुण --- अध्ययन- 

अव्यापन -- हों. और श्ञद्रकी तरह रहता हों+ तो ? | 

बापू: आनृवंशिकता तो अिसमें है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिन गुणोंके . 
: दर्शन. होते रहें.। ह 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणके कर्म न करता हो, असें क्‍्यां कोओ कन्या 
- नहीं देता ? 

वापू : अभी तो कोओ जैसा करता नहीं। आजकल तो रुपये और 
नामसे शादी होती है। हमें शास्त्रोंकी बहुत खोज 'करनेकी -जरूरत है। 

स०: ओक पिताका परिवार हैं। किन्तु अलग-अलग देशोंमें भी यरूग- 
अलग जातियां है 

बापू: कानून' अपने यहां मालम हुआ। कानून जानने और .असे जान- 
वूक्षकर मान देनेसे खोज हुओ। हिन्दूधर्मने जिस कानूनको जाना, जिसे लिखा - 
और धाराओं तैयार कीं। असका आदर करके चलनेवालेका पुनरुद्धार हो... 
सकता है। किन्तु आज तो वर्णाश्रमधर्मका छोप हो गया है। कानून तो अपना 
काम करता हे। यह संभव हे कि वर्णाश्रमधर्म वया तेंयार करना पड़े। 
अलवत्ता, जिसके वारेमें में यह नहीं कह सकता कि असमें फेरवदल नहीं करना 
. प़ेंगा। में तो ज्ञास्त्रक तौर पर कहता हूं कि अुसका पुनरुद्धार करना 

पंड़ेगा। सव शास्त्री यह मंजूर करते हें कि. आज असका लोप हो गंया है। 

अंक अरदेसर नामके पारसी वौद्ध धर्म और हिन्द्‌ धर्मके बारेमें भाषण 
' देकर कहने लगे : हिन्दू घर्म पर अभी बृधका ग्रह है, जिसलिओ वह वड़ी आफतमें 


& 
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है। प्रभुने जन्मं-मरणके कायदेके अनुसार ढेड़ोंको ओ्रेक खास जन्म दिया 
शास्त्रोंका मुझे ज्ञान नहीं हू। किन्तु मे जैसा मानता हूँ कि जिस समय शास्त्र 
लिखे गये, भुस समय हिन्दुस्तान पागछ नहीं था। तब यहां वद्य भारी 
(ांसीडिबवंण) (सुधार) था, (॥5९8॥ (अदृश्य) तरीकेसे कायदे बनाये 
गये हें। ६ 
बापू : में आपसे पूछता हूं कि अस्पृद्य किसे कहेंगे? 
पारसी : दुनियामें हओ सोल्स (अूंचे जीव) भी हैं और छो सोल्स (नीचे 
जीव) भी हैं। छुछने ढेड़का धन्धा कर लिया -- धन्धेके वारेमें यदि आप कहते 
हों तो आप सही हूँ। किन्तु जो छोग नीचे जस्मे हैँ, अुन छोगोंमें और बूंचे वर्ग- 
वालोंमें बड़ा भेद है। 
वापू : धबंधेके कारण जो अस्पृश्य है, वह अस्पृश्य नहीं माना जायगा न? 
पारसी : नहीं। 
बापू : तब और तो कोओ रहे ही नहीं। 
पारसी : दोनोंकी मिलावट हो गओभी है। जिसलिओं बसली अस्पृश्योंको 
कौन छांट सकता हैं ? 
वापू : किन्तु जिनकी गिनती आप अस्पृश्योंमें करते हूँ, अन्हें आपको सिद्ध 
करना चाहिये न? 'अितिहास जाननेवाले नहीं कह सकते, अच्छे भास्त्री नहीं 
कह सकते। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तानमें अस्पृश्य किसे कहा हैं? भिसमें 
ब्राह्मणीकी शुद्ध हुओ सन्तानकों चांडालू कहा गया है। किन्तु ब्राह्मणी पतित 
हुओ, असके पहलेसे नट और चमारके बंधे चले आ रहे हैँ। घिसलिओं चट और 
चमारको अंसी अत्पत्ति- मान लेना तो अन्हें मार डालना ही कहलायेगा ने ? 
और फिर चांडलके लिओे अंसी सजाओं कही गओ हैं कि वह जी ही नहीं 
-सकता। भास्ट्रेलिया और अमेरिकाके रेड भिडियन नप्ट हो गये हूँ, यहः जानते 
हैँ च? अन पर जो जल्म हे हैं, अनसे भी ज्यादा जुल्म चांडालों पर गुजर 
, यह आपको मालस हैं? तब तो चांडाल वच ही नहीं सकते। 
पारसी : जिस सबके वारेमें मेंने विचार नहीं किया। 
बापू : तव आपको अध्ययनके विना यहां नहीं आना चाहिये। आप 
'शास्त्रियोंसे मिलिये, सोचिये, अध्ययन कीजिये और फिर मेरे पास बाकिये। 
चांडालोंके जिन्दा रहतेकी वात ही असंभव थी। वे तो विछकुल मर गये। ओेक 
समय जैसा था, जब भेक ही हिन्दूधर्म था। अुस समय कोओ चांडाछ रह नहीं 
गया था। आज ब्राह्मण कहलछानेवालोंमें बसे चांडाल होंगे, जिसका आपको 
पता है या नहीं ? ः 
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पारसी : आपकी सोल (आत्मा) आगे वढ़ी हुओ है * अस तरह बंच- 
नीच हो सकता है या नहीं ? | 
वापू : हमारी स्थूछ आंखोंसे हलका-भारी छूगता है, किन्तु सब गंगाका 
'पानी हुँ। आत्मा तो भेक ही है। > ह 
पारसी : अलग-अलग लोगोंकी प्रगति अलग-अलग है न? 

' बापू: शंकराचार्य कह गये हैँ कि काल ओेक बड़ा चक्र है। मिट्टीके भेदके 
कारण भ्रम पैदा होता है और हम अरूग-अलग मानते हँ। औरवरकी दृष्टिमें 
कोओ जलूग- नहीं है। औरवरके पास दूसरा ही गंज है। आत्माके लिओ घटने- . 
बढ़नेकी बात ही नहीं । ह 
पारसी : आत्मा तो खुद नर हैँ।. पर अिस न्रके आसपास जो बादरू 
हैं, वे अलग हैं न? 

ह बापू: किन्तु ये तो मिथ्या हँ। आत्मा ही सत्‌ हैँं। वह भेक हैँ। आपं, 
मुझसे हिन्दूकी तरह बात कीजिये । ४. 

पारसी : मुझे हिन्दूधरमंका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। ॥ ह 

वाप्‌: पर बढ़ओके सामने लहार वात करे तो कैसे काम चले ? देखिये, 
मेरे पास बहुत सरल वात हैं और सरल धर्म हैं। शास्त्रियोंको भी में हंसाकर 
भेजता हूं। कोओ रोता हुआ नहीं गया। 

पारसी : पर मेरा कहना यह हैं कि आपने यह सवाल गलंत -तरीकेसे 
हाथमें .लिया हेँ। सड़े हुओ सेवके साथ अक्ष्छा सेव रख देनेसे अच्छा भी सड़ 
जाता है। 

बापू : पर मेरे पास कोओ सड़ा हुआ हो तव न ? आप जिसे अंचा वर्ग 
मानते हूं, वह भी नहीं हूँ और नीचा भी नहीं। ह 

पारसी : हस्ती है, असे छोगोंकी हस्ती है। जो धर्मको मानते हैं, अनसे 
मेहतर, घोवी और नाजओीका काम्र नहीं कराया जा सकता। पर जिन महतरों 
और नाथियोंकी चांडालोंके साथ मिलावट हो गज हूँ। 

वायू : नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। चांडालको कोओ यह काम सौंप 
ही नहीं सकता। आप पढ़िये, शास्त्र और स्मृतियां पढ़ियें। 
| पारसी: शास्त्रोंमें पूर्ण सत्य है, किन्तु किसीने समझा नहीं थों। 
कृष्णक॑ १६१०८ स्त्रियां व्याहनेकी वात सच हूँ ? 

वापू : सच हूँ। किन्तु स्त्रियां दूसरी थीं। । 

पारसी : गीताके बारेमें आपने कहा हैं कि असमें -युद्धकी वात झूठ है। 
आपकी यह वात सच हैँ। जिसी तरह श्ञास्त्रोंकी वात अलग हैं। - 


६ 


 बापूकों बार-बार वह हाओ सोल कहता था। अन्तर मुछाकात खतम 
करनेके लिख मेंने कहा: किन्तु ये सब बातोंगें हाओी सोल , (अच्च आत्मा) 
हों, तो सिर्फ अस्ृश्यताके मानछेमें ही छो सोल (नीच आत्मा) हो गये 
क्या ? वह परेशान हुआ और बात बन्द कर दी। | 
काका और परमानंद बगेरा आये। 


परमानंदने केलूप्पनके अपवाससे छेकर आज तकका सारा प्रकरण 

खोला। बापूने भी चरखा चछाते-चछाते गुरूसे सारी वात कहना शुरू 
कर दिया। बार-बार परमानंद पूछते थे : किन्तु अपवास किस लिखे? 

वायू, कहते : करोड़ों छोगोंसे में प्रतिज्ञाका पान कैसे करा? 

परमानंद : किन्तु क्या यह कहा जा सकता हूँ कि करोड़ोंने प्रतिज्ञा 
ली हे? 

बापू: ली हैँ या नहीं ली, यह कहनेका हक तो अुनका है। मुझे वे कह 
दें कि हमने प्रतिन्ना नहीं ली तो में चुप हो जाअूंगा। यदि प्रतिज्ञा छी हो तो 
असका पालन में किस तरह कराओं ? यदि अपने ढंगसे न कराओं, तो दूसरा 
ढंग चंगेजसांका हैं। भौर चंगेजखांके ढंगसे काम हो, तो यह दुनिया कितने 
दिन टिके ? 

.. बल्‍लममाओ कहते थे कि जयकर और दूसरे लोग जैसी बातें बना रहे 
हैँ कि सत्ता लेनी ही चाहिये, लेती ही चाहिये। परन्तु कौच जाने सत्ता अभी 
कहां है ? 

बापू बोले: यह ठीक है। ये लोग यही कहते हें कि सत्ता आये, तव भुसे 
हरगिज जाने ने दिया जाय। और हमें भी यही कहना पड़ेगा। सरकारके 
साथ लड़नेके लिआ भी सत्ता लेनी पड़ सकती है। वाहरका वातावरण देखना 
चाहिये। यह देखना चाहिये कि ये लोग जो दे रहें हैं अुसमें क्या लिखा हैं। 
बादमें निर्णय किग्रा जा सकता है। किन्तु परिस्थिति जैसी बदल जायगी कि 
सत्ता छी जाय या न ली जाय, जिस वारेमें स्वभावत: विचार करना पड़गा। 
मताधिकार ही थ्ितना ज्यादा बढ़ जायगा कि हमें यह लगेगा कि कुछ 
न छुछ कर सके तो सत्ता लेनेका विचार जरूर कर। 

अखवारोंमें जैसी गप्प आओ है कि कांग्रेसवालोंको जल्दी छोड़ दिया गया, 
तो विलिग्डन शिस्तीफा दे देगा। 

बायू कहने लगे : यह सच हो तो आश्चर्य नहीं। और यह आुसके 
, ठीक ही होगा । असे मुझे छोड़नेसे विलकुल अनकार करना चाहिये, क्योंकि 
अुसकी दृष्ठिसि वह सकझ हुआ है। 


ता 
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जाजकी डाकमें बहुतसे पत्र अल्लेखनीय थें। भक्तिवहनको लिखते हुओ 
: « दरीरके मिलापका मोह छोड़नेकी बात कही: - शरीरसे 
२९-१--३६ ही मिलना होता, तो मुर्दे जमा करके न रखें जाते? ” 
| ह मणिलालको लिखा: “विताके -लियओें भी कर्ज न 
किया जाय। कर्ज महा अवर्म है। 
कल हिन्दू का सम्वाददाता आ पहुंचा। जुसे खूब समझानेकी कोशिश की 
कि तुमने न लिखने जैसी वात लिखी। यह विश्वासवात था। किन्तु वह जड़ 
समझता ही नहीं था। भितना समझानेके लिझे असे आबा घंटा दिया। वह 
कहता जाता था : आपने यह नहीं कहा था? फर्क बात नहीं कही थी? 
जिसलिओं यह तो सव मेरे छगाये हुओ अनुमानोंमें मौजूद है--भले ही 
अनुमान गरूुत हों। ह 
बापू : किन्तु पाठक यह नहों समझेंगे कि ये अनुमान तुम्हारे लगाये हु 
हैं। वे छोग तो कहेंगे कि मेरे वोले हुओ छब्दों पर हो ये अनुमान छूगाये 
गये. हैं। यह वात हकीकतसे अछूटी है। वातचीतकी पवित्रताका आदर करनेके 
वजाय तुम तो अेकदम दौड़े और जिस तरहका वातावरणमें खलबली मचा देचे- 
वाला सन्देश भेज दिया। जो शब्द मेंने कभी कहे ही नहीं थे, अुनका मुझ पर 
आरोपण कर दिया। जिस तरह तुमने मेरे साथ - दोहरा अन्याय किया। 
बिसलिओं तुम संवाददाता वननेके लिओ जयोग्य सावित होते हों। जितना कहकर 
बादमें अुसे ठंडा किया और कहा: रंगस्वामीको में लिखूंगा कि तुम्हारे विरुद्ध 
सख्त कारंदाओ न करें। * 
जिस किस्सेमें वापूकी दया अुमड़ती हुओ देखी। जिस बेहया आदमीको 
खड़ा भी न रहने देना चाहिये था, फिर भी यह मानकर कि असने शुभ हेतुसे 
काम किया हूँ वापूने सारा न्याय तोछा$ और रंगस्वामीको लिखा कि जहां 
जान-वृझकर और मनमाने ढंगसे अन्य करनेकी वेशमार हरकतें हो रही हूं, 
: वहां गंभीर होते हुओ भों अवजानमें हुओ अनर्थकी क्‍या सजा दी ज़ाय 


' अस संवाददाताको मेरा दिया हुआ यह आइवासन सच्चा ही था कि 
बापूकी गोदमें सिर रुख देवेवाला कभी दुःखी होता ही नहीं। 





[ 


सनातन धर्मवाले रोज-रोज नये आरोप वापू पर छगाते ही जा 
और अनकी दलीलोंकी विचित्रताकी कोओ हद ही नहीं 
* लेक आदमी दलील देता हुँ कि गांवी हर विवाहिता स्त्रीको अपने पतिकी 
बहन वन जानेका अपदेद्य देता हैं। तव तो कोपमें स्त्री झब्द ही किस लिओे रखा 
जाता ? बहन छब्द ही होता ! 


रे 


०८ 


- «.. महाभारतको बायूने रत्नोंकी खान कहा था. और गौताकों रत्नोंकी पेटी 
बताया था। श्िस बचनकों विक्ृत करके जेंक शंकराचार्य कहते है कि गांधी 
ओक दिन महाभारतकों कृड़ा-करकट बताता है और दूसरे दिन बसे 
रत्न कहता है। ह 


वम्बभीवाले सनातनी कहते हैँ: आनंदबंकर और मालवीयजी गांधीके 
सूठ बन गये हैं। जिस आलोचनाको लेकर बापूने आनंदशंकरको दिल्लगीमें 
लिखा: “आपकी तो मुझें जरूरत है ही; अव ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको 
और मालवीयजीको मेरे युरुका पद दे दिया है। जिसछिओे आपकी असे 
शोभायमान करना ही पड़ेगा। 


आज राजाजी, देवदास और घनश्यामदास आये। रंगा आयरके विछको 
वाजिसरॉयकी दी हुओ मंजूरीसे पैदा होनेवाली स्थितिकी 
३०-१-३३ चर्चा हुओ। वबापूने समझाया कि सारा सवार धामिदः हूँ 
बकौर असमें राजनैतिक बातकी गंध भी नहीं है। मेरी 
स्थिति पूरी तरह धामिक्र है। में क्रिस चीजका राजनैतिक दुष्टिसि विचार- 
' कर ही नहीं सकता। .छोग सचम्‌च जिस विलके विरुद्ध हों, तो मुझे 
जिसे वापस लिवा लेता चाहिये। वादमें मुझे क्या करता चाहिये, यह 
“ सीरकी तेजीसे कोबी न कोओ मुझे कहेगा। मंदिरोंमें हमें चोरी-चुपके 
ती घुसना ही नहीं है। मंदिरप्रवेश निश्चित झूपसे ओक आध्यात्मिक कार्य 
हैं और अिससे समाजमें क्रान्ति होनी ही चाहिये। अुपवासका मेरा सारा 
विचार जिस विश्वास पर वना हुआ हैं कि जन-समाजमें से अधिक लोग 
मंदिरप्रवेश चाहते है, पर अुनके जवान नहीं है। यदि छोग हमारे पश्षमें 
हों, और कानून हमारे पक्षमें न हो, तो हम ट्रस्टियोंको यह कानून तोड़ने 
और जिस कानूनका आश्रय लेकर कोओ अेकाबध आदमी जुन पर मुकदमा 
चलावे तो असे वरदाब्त करनेको कह सकते हैं। 


असके बाद बापूने कहा कि क्षिस मामले पर हमें स्पष्ट मतगणना करा 
लेनी चाहिये। यह मतगणना कितने समयमें होनी चाहिये और किस इंगसे होनी 
चाहिये, बिसकी चर्चा करते समय थोड़ी देरके लिओे अैसा भी मालूम हुआ कि 
सारी योजना अव्यावहारिक हैं। किन्तु बापूने यह मत प्रगट किया कि तीन 
महीने लगें तो भी चुने हुओ क्षेत्रमें यह चीज हो जानी चाहिये। 


४ बिड़ला कहने लगे: तब तो जिस मुद्दे पर धारासभाका नया चुनाव हो 
जाय, यह अंत्तम मतगणना है। 


बापू बोले: जिसमें तो हम आसानीसे जीत जायंगे। पर भिससे मंदिरोंमें* 
जानेवाले हिन्दू लोगोंके मतका प्रमाण नहीं मिलेगा। .- 

- आचार्य हमें वर्णाश्रम स्वराज्य संघर्मे जानेंका न्योता दे रहा है। 
जिसमें वह फंस गया है। और यदि हम चाहें तो संघ पर अधिकार करके जिसे 
छका सकते हूँ, जेसे सन्‌ “२१ में हिन्दू महासभा पंर अधिकार किया था-- . 
' किस तरह वापूने समझाया। कुछ भी. हो, सदस्यपोंमें बुमानेके कारण बिल 
दो साहू तक पड़ा रहे, यह असहय वात है।..._ ह 

राजाजी कहने लगे: सदस्योंमें घुमानेके कारण ढील होती हो, तो. हम 
क्यों अंतराज करें? है ४ 
. वापू: क्योंकि हम जानते हें कि यह तो वहाना है।यह अश्नामाणिकता 
हैं। मतगणनाके परिणामस्वरूप विलके पक्षमें लोकमत अओकदम अुमड़ पड़े; 
तो में तो जिस विलको जल्दी पास करानेके लिओ दवाव डालूं। 

वापूको छोड़नेमें अभुक आदमीका विरोध था यह सुतकर वापूने कहा: 
: मुझे वह कैसे छोड़े ? जो आदमी ओक भी वात न सुने, अुसे छोड़कर कया 
करें? वह यही कहता होगा और में अुसका बचाव कर सकता हूं। मुझसे , 
वह समझौतेकी आशा रखता हैं जौर यह जानता हैं कि समझौता नहीं 
होगा। तब कंसे छोड़े ? ह 

फिर 'हरिजनसेवक ' के वारेमें वातें हुओआं । राजाजीकी आपत्तियां: 
(१) हमारा अख़वार सिर्फ हमारे लोगोंमें ही पढ़ा जायगा, ज़ंव कि 
आज तो आपके वक्तव्य तमाम अखबार छापते हेँं। (२) अखवार वेकार 
हो जायगा। ८ | | 

बापू कहने लगे: कार्यकर्ताओंको शिक्षा देनेके लिआरे वह बहुत जरूरी हूं। 
सव तार जोड़नेके लिझे भी आवश्यक हूँ। कितनी ही वातें असी हैं, जो जे ० पी० 
आशओ० के द्वारा नहीं कही जा सकतीं। मुझे तो आइचयें होता है कि अभी तक - 
आपको अखवारकी जरूरत क्‍यों न पड़ी ? : 

अखवारके नामके वारेमें काफी चर्चा चली। गिशगारांएथाणा 
(जिमेन्सिपेशन), ]2९॥एट८८ए (डिलिवरर), [+छछाथ्वा० (लिवरेटर),' 
- _नृधवत]भा (हरिजन), और ४००८९ ०, णएा८ पिथ]थ०ग) (वाजिस ऑफ 
दि हरिजन) वगेरा नाम सुझोये गये। अन्तमें यह तय हुआ कि 
' पुन] (हरिजन) नाम ही ठीक रहेगा और यह भी निश्चय हुआ कि 
डिक्लेरेशनके लिओ अर्जी देनेंकी पट्वर्धनकों सूचना देनेके लिओ अन्हें दूसरे ' 
दिन बुलाया जाय। | 
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विडलाने यह विचार बताया कि मतगणनाके लिओं साधारण मनप्योंके 
व्रजाब पंडितोंकों रखा, जाय, पर साथ ही साथ कहा कि वे शायद ही 
चरित्रवान होंगे। 

बापूने कहा: तो अनकी हमें जरूरत नहीं। चरित्रका अर्थ हैं अपनी 
मान्यता पर पूरी तरह डटे रहना। जो आदमी अधिक रुपया देनेवालेके लिखे 
अपना विचार बदछ देता है, अुसकी भान्यताकी भी कीमत नहीं। जिसलछिओे 
यद्यपि में सच्चे प्राणवान पंडितकों जरूर पसन्द कहंगा, किन्तु चरित्रहीन 
पंडितसे में सादे मनृप्यको ज्यादा पसन्द करूंगा। 


रातकों और सुबह मतगणनाके वारेमें और जिसके लिय्रें राजाजीका 

आत्त भारतमें बृपयोग करनेंके बारेमें वलल्‍्लभ्भावीने 

३१-१-३३ गरमागरम चर्चा की। राजाजीको जिस काममें नहीं 

पड़ता चाहिबे। आुत्तर भारतमें अुनकी कोओ नहीं 

सुनेगा। छोंग अुनके कार्यक्रा अनर्य करेंगे और अूनकी वदनामी होगी, 

वर्गरा। वे भछे ही मद्रासमें रहें और बही काम करें, मंदिर खुछवायें 

या मंदिरोंके सत्याग्रह करायें। मतगणना भर्ूं ही हो, किन्तु अुससे आगेका 
व्येय भी स्पप्ट होता चाहिये। नहीं तो मतगणनासे भी कुछ नहीं होगा। 

बापूने कहा: लोग दुृढ़तासे हमारे साथ हैं, बिल वारेमें मेरी झंका 

बढ़ती जा रही है। 


बल्लभ 


बललभंभाओ : हमें यह दिखानेका मौका ही नहीं मिला; और जब तक 


 छोगोंसे यह नहीं कहा जाय कि मतगणनासे अमुक परिणाम छाना हैं, तव तक 


अुस मतगणनाका कोबी अर्थ नहीं। सनातनी भी चाहे जितने हस्ताक्षर कराकर 
कहेंगे कि हमारा बहुमत है। 

राजाजीके साथ अनके करनेके कामके वारेमें बातें हुओं। कल वापूने 
अनसे कहा था कि में जिस मामलेमें अंक खास हुद तक ही सलाह दे सकूंगा। 

राजाजीने शुरुआत की : आपने यह आन्दोलन अठाया हैँ, जिसलियओ 
हमें जिसमें काम करना ही चाहिये और मुझे असमें अपना हिस्सा देना ही 
चाहिये। में जितना मिथ्याभिमानी नहीं हूं कि यह मान छू कि मेरे बिना 
यह आन्दोलन नहीं चछ सकता। किन्तु मुझे असा जरूर रूमता है कि किसमें 


« क्राम करनेकी मेरे छिभे परी गंजाओश है। परन्त मेरे विना ही यह आन्दोलन 


चल सकता हो, तो में मुक्त होना पसन्द करूँगा। 
बापू : आपको स्वतंत्र रूपसे और तटस्थ भावसे जैसा छगता हो कि 
जिस आन्दोलनमें आप ही अकेले मेरे प्रतिनिधि हो सकते हूँ, तव तो बह 
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मानकर, कि आपने जिस आनन्‍्दोलनके लिओ .स्पष्ट आदेश सुना, आपको यह 
. काम जारी रखना चाहिये और दुनिया क्‍या ,कहती हूँ जिसकी परवाह नहीं 
_ करनी चाहिये। किन्तू जिनके मनमें जरा भी शंका हो, अन्‍नहें. तो में 
' यो ध्रुवाणि परित्यज्य. वाला इछोक सुनाता हूं और कहता हूं कि शंकाका. 
लाभ आपको सविनयभंगकी मूल प्रतिज्ञाकों देना चाहिये। किनन्‍त्‌ आपको 


स्पष्ट आदेश लगता हो, और मालम होता है कि आपको असा लगता हैं, :. 


. तो. फिर आपको हरिजन-कार्य ही करना चाहिये। 
जिसके बाद मेरें साथ राजाजीकी बहुत वातें हुआं। अन्हें खुद जिस वारमें 
' शंका नहीं कि वे काम छोड़ दें, तो और करनेवाले नहीं हेँ। अन्हें यह ,भी 
शंका नहीं कि वे तमाम॑ आलोचनाओंका जवाब दे सकेंगे। अनकी वृत्तिका जनता 
पर जरा भी वरा असर नहीं होगा। जो लड़ाआमें शरीक होनेवाले थे वे! हो 
गये हैं, अन्होंने क्रर्वानियां भी की हैं और करते जा रहे हे-। जो थक गये हें अन्हें 
थकने दो। किन्तु वे वलल्‍लभभाओकी आपत्ति पर विचार करनेको आतुर थे। 
'  अन्होंने कहा कि वे-विरुद्ध हों तो मुझे जिस मानलेमें वार-वार/ सोचना 
“» चाहिये । औरं मुझसे वार-वार पूछा: किन्तु क्या बापू अब भी सन्रमुच 
अपवास करेंगे, या अब यह मामला खतम हो गया ? हर 

मेने कहा : अपवास तो कभी भी कर सकते हैं। 

जिसके बाद बापू कोहनी पर विजलीकी सेंकके लिंओ गये थे वहांसे आये - 
और राजाजीको वुलाया। अन्होंने पछटकर सवाल किया: अब भी आपवास 
आनेवाला हूं? ना 

बापू: हां, यह तो अनिवार्य हैं। जो घटनाओं हो रही हैं अन्हें देखते हुओे 
मुझे लगता है कि जल्दी आ जाय तो अच्छा। कानपुरके अक मामलेका हाल ' 


मेंने सुना हैं। म्युनिसिपकत कार्पोरेशनके लिओ तीन हरिजनोंने अम्मीदवारी की ,' 


थी। दूसरे पक्षनें अुलका विरोध करनेके लिओ दूसरे तीन हरिजनोंकों ही खड़ा 
कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कोओ हरिजन नहीं चुना गया। भिसकी मुझे 
गहरी चोट लगी है। सुरक्षित स्थान रखनेके विरुद्ध में कमर कसकर लड़ा था। 


किन्तु अब मुझे लगता है कि में आंबेडकरकी जगह होता, तो मेंने बहुत ज्यादा : 


हिसक विरोध किया होता। जिस कानप्रवाले मामलेमें तो अपना स्वार्थ 
साधनेके लिओ ही अन्होंने हरिजनोंको नहीं आने दिया। अपने पक्षके हों या 
विरोधी पक्षके, लोगोंको जितना तो देखना चाहिये था कि तीन हरिजन 


अम्मीदवांर चन लिये जायं। जिस मामलेमें प्ना-ककरारका साफ तौर पर भंग 


हुआ हूँ। मेंने हरिजी (पंडित हृदयनाथ कुंजरू) को लिखा। अुन्होंने ठंडे 


कलेजेसे अिसकी सफाओ देनेंकी कोशिश की. और कतोया कि ज्यादा जांच ' 
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कहूंगा। कित्तु मुझे अंसी जांच नहीं चाहिये। मेंनें तो कह दिया है कि 
आप अिस अन्यायकों सुधार लीजियें। | * 
विड़छा और दूसरे लोग कहने छगे: नहीं वाप, कानपरकी वात तो 
अपवाद रूप है। हिन्दू समाजमें तेजीसे अच्छा परिवर्तन हो रहा हैं। 
वापू : यह तो में जानता हूं। जैसी घटनासे अुपवासकी जल्दी नहीं होगी। 
किल्तु जैसी घटनाओं मुझे झकझोर डालती हैं। फिर, भी अुपवासकी वेदनाको 
' आगे बढ़ानेकां में जाग्रत प्रयत्न कर रहा हूं। 
किन्तु ये कानून पास हो जायं, तव तो फिर अपवासका सवाल ही खड़ा 
नहीं रहेगा न? 
बापू : नहीं भाजी, नहीं। अुपवासका आधार अकेले कानून पर नहीं है। 
मेरे सामने सिर्फ मंदिर-प्रवेशका ही प्रइन नहीं, वल्कि संपूर्ण प्रश्न है। दिन-दिन 
मेरा खयाल यह होता जा रहा हैं कि अपवासकी संभावना घटती नहीं, वल्कि 
' बढ़ रही है। अँसा क्‍यों होता है, यह में नहीं कह सकता। यह भी नहीं जानता 
कि कौनसी चीज अुपवासको लायेगी। किन्तु यहं भावना तो धीरे-धीरे निश्चित 
रूपसें बढ़ती ही जा रही है। में जितना जानता हूं कि में जरा भी स्वस्थ नहीं 
हैं। सारी घटनाओंका कुल मिलाकर मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा हैं। 
अच्छी दातें भी जरूर हो रही हैं। अनसे में आंखें बन्द नहीं कर सकता। अलटे 
भें तो प्रतिकूछ वस्त॒ओंसे आंखें वन्‍्द करनेकी कोशिश करता हूं। अदाहरणके 
हिओ, जिन धर्मझास्त्रियों और कानूनके पंडितोंके साथ में जो भद्दा पत्र- 
व्यवहार कर रहा हूं, असे देख को। 
विड़छा : किन्तु जिस गतिसे सुधार हो रहा है, अुससे आपको सनन्‍्तोष 
मानना चाहिये। | * 
बापू : हां, ठंडे दिलवालेको तो संतोष हो सकता है। परहल्तु मेरे 
दिलको तो जरा भी चैन नहीं। में जानता हूं कि कार्यकर्ता काममें जुट गये. 
हैं। अूनमें झिश्रवितता नहीं हैं। परन्तु सारी चीजको देखते हुओ हृदयको 
सनन्‍्तोष नहीं हो सकता। 
| विड़लावे बयान किया कि पिलानीमें दो साल पहले जो वातावरण था, 
अुससे अब बहुत अधिक सुधर गया हैं। वहांके स्कूल और कालेजमें हरिजन 
' लड़के भरती किये जाते हैं और सनातनी माता-पिताओंसें भी कोओ 
खलबली नहीं होती। | 
.._ राजाजी: आपको जैसा नहीं रूमता कि अिसका कारण आपको अपनी ही 
आजकी मनोवृत्तिमें ढूंढ़नेकी कोशिश करनी चाहिये ? हूम्बी-चौड़ी बातें 
छोड़कर कहें तो कहा जा सकता है कि आप अधीर हो गये हैं। 
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श्य 


वापू : में जानता हूं कि व्यावहारिक मनुष्यके नाते मुझे घीरज रखना 
“चाहिये। अबीर होनेक़ा कोओ कारण नहीं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि 
में असी भावना नहीं रखता। २ जनवरीसे पहले मुझे जिस नतीजे पर पहुंचने में 
देर नहीं .छगी थी कि मुझे अुपवास नहीं करना चाहिये। और में आपको बता 
दूं कि २ .जनवरीको मेंने अपवास शुरू नहीं किया, जिससे कुछ साथियोंको 
असन्तोप भी हुआ है। थोड़े ही दिन पहले ओक भाजओ मुझसे वहस कर रहे थे 
कि अपवासका निर्णय केरनेके वाद असे मुखतवी करनेके कारण पैदा नहीं हुओ 
थे। 
राजाजी : जिन सव साथियोंको आपने विगाड़ डाला है! (सब खिल- .. 
खिलाकर हंस पड़े। ) का 
. बापू: यह तो ठीक है, किन्तु जिनमें अैसे भी लोग हैं, जिन्हें में जरा भी 
नहीं जावता। अन्होंने भी अपवासको म॒लतवी रखनेकी निन्‍दा की .हैं। ओेक 
* आदमीने तो मेरे विरोध ग्यारह अुपवास .किये। मेंने. से जब कड़ा तार दिया 
कि तुम्हारा अपवास पापरूप है, तव कहीं असने असे तोड़ा। जिसलिओ जिस 
मामलेमें आप मान लीजिये कि में जिस समय सचमच अपनी आत्माके 5विरुद्ध 
चल रहा हुं। फिर भी में आपसे नहीं कह सकता कि आपवास नहीं आयेगा। 
मेरे यह कहनेसे जिग्लेंडके मित्र तो नहीं चिढ़ते। अनके दिलमें जब शंका होती . 
है, तव वे यह माननेका प्रयत्न करते हैं कि जिसमें औद्वरका हाथ होगा। 
भेण्डूजने अपनी शंकाओं पेश करनेवाले बहुतसे पत्र मुझे लिखे थे। वादमें 
अन्होंने तार देकर ये सब पत्र वापस ले लिये और. मुझे विश्वास दिलाया 
कि वें अव सारी वात अच्छी तरह समझ गये हैं। 
राजाजीने लोगोंके वहमोंकी वात कही: कुछ लोग सचमुच मानते हैं कि . 
आज तक गांधी वरसात लायां, किन्तु अब वह असा काम कर रहा है जिससे 
वरसात नंहीं आयेगी। 
बापू : आप तो अज्ञानी ज्ोगोंकी वात कह रहे हैं, पर अपने ,नामके आगे 
बी० ओ० और वी० ओअल० की अपाधि लगानेवाले लोगोंकी तरफसे ढेरों पत्र आते. 
हैं, जिनमें वहमके सिवाय क्रोध, कड़वापन, जहर और गालियां भी होती हैं। 
राजाजी: यह तो कानूनके ज्ञानका ओक प्रकारका प्रतिलोम हुआ ! 
(सब खिलखिलाकर हंस पड़े।) 
बापू : अभी तो मेरी भावना यह हैं कि अपवासकी संभावना बहुत 
. द्र नहीं। 
अपवास कव होगा, यह कैसे कहा जा सकता है ? वम्वअओमें सन्‌ २० में 
अपवास किया था, तव मथुरादास पासमें सो रहा था। असे जेकाअओक जगाकर : 
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. कह दिया: मुझसे वहस न करना, मेरा निश्चय है। वैसे ही भ्षिक्क्रीस दिनके 


॥।॒ 


अपवासके समय --- हकीमजी, मुहम्मदवछी सब हक्के-चक्के रह गये थे। किन्तु 
क्या जिससे -कोओ यंह कहेगा कि वें अपवास गरूत थे ? मझे तो छगता 
कि आन आपवासोंने भुस समय तो काम किया ही था, किन्तु ५००० वर्ष बाद 
भी वे अपना काम करते रहेंगे। क 


मथुरादासने भूस वक्‍तव्यकी पुरानी वात छेड़ी: मेरा दिल कहता हो कि 
सविनयभंग -ही करना चाहिये, तो भी यदि में थक गया होअ तो मुझे क्या 
करना चाहिये? या मेरे छिओ यह वेहंतर नहीं कि हर्जिनोंका काम 
करनेका ढोंग करनेंके बजाय में घर ही बैठा रहूं ? 

वापू : कहना कठिन है। किन्तु असा आदमी हरिजनोंका काम क्यों ने 
करे? अंक दार्त जरूर हैं कि असे यह घोषणा करनी चाहिये कि वह थक 
गया है, जिसलिओ अब जेरू जानेका कास करनेके बजाय हरिजनोंका काम 
करना चाहता है। यह वात छिपाकर हरिजनोंका काम नहीं हो सकता। जिस 
तरह छिपाकर हरिजनोंका काम करनेके बजाय तो भले ही वह घरमें बैठ 
जाय। दीनतासे स्वीकार करनेमें ही वहादरी है। आराम लेनेकी 
जिच्छावाले भी जाहिर कर दें कि हमें शरीर सुधारना हैँ और तब तक 
हम हरिजनोंका काम करेंगे। मुख्य वात यह है कि ठगना नहीं चाहिये। 
ठगनेसे न तो कांग्रेसके कामकों या सविनयभंगके कामको फायदा होगा 
और न अस्पृद्यताके कामको ही फायदा होगा। 


जिसके बाद जयकर आये। अन्हें छगता था कि रंगा आयरने अपना 
विलू बदल कर सुव्वारायनका विल पेश कर दिया। मिसलिओं अुसके विपयमें 
कहने लगे कि यह असने भूल की है। वादमें जब राजाजीतने कहा कि दोनों वि 
पेश होंगे, तब खुश हो गयें। बिल पेश होनेके वाद आस पर होनेवाले सभी 
संस्कारोंके बारेमें वापूनें अुनसे वातें कीं और हकीकत जान ली। आम तौर 
पर शेकाघ वर्ष तो वीत ही सकता है। मगर अन्होंने यह भी कहा कि 
सरकार मदद करना चाहे, तो वड़ी तेजीसे काम हो सकता है और मौजूदा 
बैठकरम्में भी पास हो सकता है। वादमें बापूने अुनसे पूछा: आप तो अपना 
हिस्सा देंगे ही न? विस पर अन्होंने हां कहा। वैसे ऑन्होंने अपना अनुभव 
बताया कि जिस चीजसे देझमें जाग्रति होना संभव हो, अँसी चीजकों ये 
लोग अत्तेजन देते ही नहीं। यह सुनाया कि मुडीमेनने कहा हैँ कि आपके 
चाहनेसे ही हम तुरन्त जिस देशसे नहीं चले जायंगे। यह भी कहा कि 
नओ दिल्‍्लीका वातावरण अत्यन्त कलुपित हूँ। 


श्ण्द 


' सवेरे मेने कहा: राजाजीने निश्चय किया, दीखता हैं कि हरिजन- 
5 कार्य अुनके सिंवार्य और कोओ नहीं चला सकता 
. £-२-३३ , और अन्‍्हें जिसे हाथमें लेना ही चाहिये। 
| | वापू : यह ठीक हूँ। जिसमें शुद्ध सत्यका. पालने है।* 
सत्याग्रहका धर्म बहुत कठिन हँँ। अभी हमने यह धर्म सीखा नहीं। सीखा 
होता तो जीतकर बैठ गये होते। अभी तो हममें दुःख सहन करनेकी भी 
बक्ति नहीं आओ, त्यागमें सुख माननेकी भी शक्ति नहीं आओ । 
विड़ला आज वारह वजेसे पहले आ गये । पुरुषोत्तमदास़को कैसे विलायत 
जाना पड़ा, जिसकी वात करते हुआ वाजिसरॉयने अन्हें जो धमकियां दी थीं 
अनका वर्णन किया। बिड़छा जो मदद देता है, असे हम (सरकार) . जानते हें, 
असकी वात भी कही। बविड़लाने अन्हें जवाब दिया: ये लोग तो कलर कहेंगे 
कि प्रार्थना करना बन्द कर दो तो यह कंसे होगा ? जिन्हें जो करना हो 
. करने दो। 
वाजिसरॉय द्वारा किया हुआ बापूका वर्णन: बन्दरकी 'तरह नटखट 
. यह बदमाश मुझे झूठा सिद्ध करनेमें हमेशा सफल हो जाता है। जिसके बाद 
. होरके साथकी वातें : तुम्हें 'गांवीसे जिजाजत लेकर आना चाहिये था, वगरा। 
दूसरी बातें करने पर वापूने कहा: वे सुधार कहां आ रहे हें? ये लोग दें 
तो भी जानते हैं कि अैसे ढंगसे देने चाहिये कि अपना काम तो सदाकी तरह 
लिया ही जाता रहे। ह 
, श्रेक वात वापूने वीचमें वेसे ही कह दी। बापूकी पुरानी राय यह है 
ये लोग विलकुर नीरो नहीं बन सकते। 
बिड़छा : अफगानोंका राज्य होता त्तो ? 
'. बापू: वे दूसरी तरह काम छंते, गले काटते। किन्तु असका भी जवाब , 
देना हमें सूझ ही जाता। हु 
विड़छा : यह मौजूदा ढंग तो काम नहीं देता। और गले कटानेवाले 
आपको कितने मिल सकते थे.? 
बाप: मुझे विश्वास हैँ कि गले कटानेबाले भी मिल जाते । जिस : 
वार भी मुझे रूगता था कि जलियांवाला 'वाग जेसे कओ हत्याकांड होंगे। 
किन्त्‌ नहीं हुओ। होर समझ गया दीखता हैँ कि आतंक फैलानेसे हरगिज 
काम नहीं वन सकता। 
विड़छा : जिस तरह कितना समय छगेगा? 
वापू : मेंने जो पांच वर्ष कहे हैँ, सो मजाकमें नहीं कहे हें 
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बाज सुबह आठकर वापूने वाजिसरॉयको पत्र छिखा था। पत्र लिखनेके 
वाद सुबह घूमते-बूमते कहा: यह पत्र लिखनेमें बहुत मेहनत करनी 
पड़ी। किन्तूं मुझे लगता है कि अब वह ठीक भूसितिके सिद्धांतती तरह वन 
गया है और मूुझे पूरा. संतोष है। हे 

वादसें यह पत्र राजाजीकों भेजनेके लिओ्रे कहा। राजाजीने सिर्फ ओअेक 
ही शब्द वदलनेका सुझाव दिवा। आाती वैठकके वजाब भौजूदा बैठक लिखना 
चाहिये । 

दोपहरके वाद वे.जाये और विड़छाके साथ फिर वातें चढीं। राजाजीने 
अपने गांवके पासके ओेक गांवमें ओीसाजियों द्वारा किये जानेवाले प्रचार और 
सीनाजोरीका ओक किस्सा कहा। 

बिठनी नामके अक मिशनरीने पत्र लिखा था सो वताया। यह गांव सारा 
ओऔसाओी वन गया हैं। वहां आप आकर मंदिर किस लिओ वनातों हूँ? 
वेप्टिज्न अंक गंभीर संस्कार है, और ओऔसाके साथके वर्म-संवन्धर्म आप 
कंसे दखल दे सकते हूँ? जिन लोगोंकों हिन्दू किस लिझे गिनते हैं? हिन्दू 
घर्मकी आजकलकी पाथिव पूजा और पिशाच पूजाके साथ बैदिकः हिन्दूवर्मका 
क्या संवन्ध हैं ? फिर भी आपको वहां रात्रि पाठशाला खोलनी हो तो चछाजिये, 
आसमें भापत्ति नहीं। और अस्पृश्यताका काम कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्था 
करती है, थिस पर भी पत्नमें आक्षेप किया था। वापूने सूझाया कि जिसे आपको 
(राजाजी) कड़ा जवाब देना चाहिये। 

तापको अब जिसे साक-साफ सुता देना चाहिये। वरसोसे आप जो 
काम कर रहे हैं, अुसकी जिसे कल्पना देनी चाहिये। और कहिये कि 
दखल देनेवाला तो तू हैं, में नहीं। 

राजाजीको आम्वेडकरसे मिलनेके लिओ और अुन छोगोंको यह समझानेके 
लिये कहा कि जिस काममें मदद देना जितना सवर्ण हिन्दुओंका वर्म है. भुतना ही 
धर्म आपका है। यदि हिन्दूर्म संकटमें हो, तो आप भी हमारे ही जितने 
हिन्दू हैं। और जिसे बचाना आपका भी आतना ही धर्म है। और भिस 
तरह थिस लड़ाओीें भाग लेते हुओ आपको सवर्ण हिन्दुओंके साथ घीरजसे 
काम लेना चाहिये और अुन्हें गालियां नहीं देते रहना चाहिये। 

मतगणनाका विचार छोड़ दिया गया। कहीं मतगणनाकी हमारी मांग 
दूसरे सब काम रोक देनेके वहानेके तौर पर सामने न रख दी जाय। 

, - - अपनी छड़कीके साथ आओं। वापूने ओन्हें दो ही वाक्‍्योंमें जो 
कहना था सव कह दिया: दो घोड़ों पर न चढ़ों । या तो तुम यह कहो कि 
में थक गयी हूँ और अब वापस नहीं जा सकती। अब यही काम कर सकती 
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हूं। मितना ऋरोनी दो. में तुम्हें दोष नहीं दूंगा, कोओ भी दोप न देगा। यदि 
* तुम दुनियाकों बोखा दोगी तो.दोष जरूर दूंगा। कहूंगा कि तुम सत्याग्रही नहीं। 





आज सवेरे बंगालके सवाल पर वल्लमभाजीके साथ वांतें हुओं। 
पर वल्लमभाभी वंगारूकी स्थिति समझानेका प्रयत्न कर 
२-२-३३. रहें थे। जिन लोगोंको मुसलमानोंसे लड़ना है और अंग्रेजोंसे 
| लड़ना हूँ। और जिस पर भी जिन लोगोंकी तीस बेंठकें 
हों तो जया हो सकता हैं? 


बापू: ये. अलग हें ही कहां ? पंजाबमें भी- यही स्थिति हुँ। राजा-मुंजें 
,  समझौतेके अनुसार हुआ होता तो क्या होता? 
मेंने कहा: जिन हस्जिनोंकों समझानेबारका कोओी कांग्रेसी बाहर नहीं। 
सब जेलमें हैं। और यह तो पद और सत्ता चाहनेवाले आदमियोंका झगड़ा हैं। 
«वापू कहने रूगे : सही बात है। बह तो कथित अहुच वर्णके हिन्दुओं द्वारा 
जून पर अपना कावू रखनेकी बात है। 
... छगनलालने पूछा : ये लोग हममें से अपने प्रतिनिधि भेज सकते हें क्या ? 
मेंने कहा : .हरगिज नहीं भेज सकते। 
बापूने सारी वातके वारेसें अपनी अल्तिम टीका सुना दी: हम और 
ये लोग, यह भेद भुकाया ही नहीं जाता। यही जत्रीज मुझे खटकती है। 
वेलगकर और असका दूसरा मित्र आया। फिर वही वात छझुरू की: - 
सात पीढ़ीसे जैक ही काम करनेवाले असी जातिके कहलाते चाॉडालकी 
संतान चांडाल हैं। 
वापू : आज जिस पंडितका कूटुम्व ब्राह्मण है, वह सात पीढ़ी तक 
खमारका घंधा करें तो क्या चहु चांडाल हो जायगा ? ' 
वेलण०: हां, जरूर हो जायगा। 
बांपू: ब्राह्मणकी संतान ब्राह्मण है, यह सर्वमान्य वस्तु है। जाजके 
चांडाल पहलेके चोंडाल हूँ, बिसका सरकारी दफ्तरमें कहीं प्रमाण नहीं हैं। 
सरकारके दफ्तरमें तो कोओ ढंग ही वहीं। वम्बओकी जनगणना बेक तरहके 
अस्पृदय अस्पृश्य हैं। वंगालमें दूसरी ही तरहके अस्पृश्य अस्पृश्य हैँ। ॒ 
बेलण० : किन्तु अमुक आदमी चांडाल है, यह साबित करनेके लिये 
, -आप हमसे क्या प्रमाण चाहते हैं ? 
वायू : हां, ब्राह्मण जेसे अपना योत्र बताते हूँ, वैसे ही यह बता दो 
कि चांडाल पीढ़ी दर पीढ़ीसे चांडारू चले आजा रहे हैं। के 
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वेलग० : व्यवहार जिन्हें चांडाल कहता है, क्या बितना काफ़ी नहीं 
' है? आप तो जिन छोगोंते दो हजार वर्ष पहले संकर किया था, असका 
प्रमाण मांगते हैं? 

बापू : हां, वात यह हैँ कि अुस समय असे कठित विधान थे कि 
चांडाल जी ही न सकें। 

बेलण० : अैसा विधान कहां हैं? चांडालोंके लिओ तो जास्त्र्म ओक 
खास तरहका रहन-सहन लिखा है। चांडाल तो अस्पृश्योंमें अूंचे दर्जके हैं। 
जिनसे नीची तो पन्चह और जातियां हैं। 

बापू : तुम जानते हो कि बितिहास कहता है कि कुछः जातियां नष्ट 
हो गयी हें? 

बेलण० : नहीं। 

बाप : तुम्हें मितिहासका अध्ययन करना 'चाहिये। 

बेलग० : जिस जातिकी हस्ती अप्रतिहत रूपमें चली जा रही है। 
असके नष्ट होनेका कोओ प्रमाण नहीं है। 

बापू : यह सिद्ध कर दो कि अप्रतिहत चली आ रही हूं। 

बेलण ० : चोखामेला जैसोंने अपनेकों 'चांडालू, बताया हैं। 

जिन लोगोंका मथितार्थ यह था कि आप बड़े आदमी ठहरे। बड़े 
आदमियोंका दूसरे लोग अनुसरण करते हूँ और आप बुद्धिभेद पैदा करते 
हैं, यह दुःखकी वात हैं। | 

बापू: में तो वन सके तो मौन भी ले सकता हूं। परन्तु में अपने 
विचार और हृदयकी भाज्ञाके अनुसार चलनेवाला ठहरा, बिसलिभे क्‍या 
किया जाय ? 

जिसके वाद गोहिल और दूसरे तीन विद्यार्थी आये। 

गोहिल: जन्मसे जो मिलता है, वह वंशपरम्परामें आ जाता हूँ, किन्तु 
स्वयं प्राप्त किया हुआ नहीं आता। स्वप्राप्त गुण वंशमें नहीं जाते। तो हमें 
मानना चाहिये कि शुद्ध ढंगसे विवाह करें, तो तीन हजार वर्ष पहले जो शुद्ध 
गण जातिमें थे, वे फिर अत्पन्न हो सकते हें। जिससे सुप्रजनन-शआास्त्र पंदा हुआ। 
में मानता हूं कि आप वर्णाश्रमधर्मका पुनरुत्थात करता चाहते हैं। आप कहते 
हैं कि संकर तो चाल ही है, किन्तु जिस पर मेरी कितनी ही जआापत्तियां 
(१) मिश्रण वहुत कम है। में अवने अठारह गावोंमें घूमा हूं और अपने 
अनुभव परसे कहता हूं कि गांबोंमें जैसा बहुत कम होता है। सदाशिवपेठमें 


ब्राह्मण ही रहते हैं, जिसलिओभे यहांके ज्यादातर छोग दूसरोके संपर्क ही 
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नहीं आते। (२) नौकर वहुत॑ कम . प्रमाणमें हें। (३) जूंच-नीचका भाव 
स्त्रियोंकों व्यभिचार करनेसे रोकता है। (४) व्यभिचार होनेसे संताव 
' खराब हो ही जाती है, सो वात “नहीं है। क्योंकि देखना यह है कि गर्भ 
'किससे रहता हैं। (५) लड़कियोंकी जल्दी शादी करनेसे व्यभिचार रुका 
. हैं। (६) दूसरोंकी तुलतामें वृद्धिमत्ता ब्राह्मणोंमें ही दिखाजी देती है। 
. बुद्धिशाली वर्ग ब्राह्मणोंमें से ही निकला है। -(७) कुदरती गुणोंसे' भिन्न 
-: कर्म करें तो प्रजा घटती जातीं है। कोकणस्थ ब्राह्मणोंकी आवादी घटती - 
. जा. रही है। [वापू:- यह जानते हैं कि चितामणराव कोकणस्थोंको मिस्रके 
“मानते हैं ? गोहिल : संभव है।) (८). ब्राह्मण पुरुष व्यभिचार करें तो अनुलोम 
विवाहके सुपरिणाम होते हें! किन्त्‌ स्त्रियां स्वभावसे पतिक्रता होती हैं। 
जिन सब वातोंसे यह माननेका कारण है कि अभी तक खूनकी 
“मिलावट बहुत नहीं हुओ हैं । 


बापू: ब्राह्मणोंकी तारीफमों तो मेने जितना लिखां हैं और कहा है, 
अतना और किसीने . नहीं कहा होगा। मेंने तो आपसे यह कहा कि जो 
शास्त्रीय पद्धतिसि काम करना चाहता हो, असे सब बातोंका हिसाव लगाना: 
चाहिये | :स्वीकार और अस्वीकार पद्धतिसे काम लेते जाना चाहिये। में तो 
शास्त्रीय पद्धतिका पुजारी हूं और देखता हूं कि कांनून बनाने वेदूं, तो मुजे 
विक्षेपकांरी तत्त्वोंकों ध्यानि्में रखना ही चाहिये। विज्ञानज्ञास्त्री तो यही 
'माननेवाले हें कि अमुक रुख है। 
 ग़ोहिल: हमारे पिण्ड शुद्ध हैँ, किन्तु सांस्क्ृतिक दोष आ गये हैं। हमारी 
नंसोंमे शुद्ध रक्त वह रहा हैं। जिसलिओ हमारा भविप्य तो बहुत अज्ज्वल है।' 
थोड़ेसे लोगोंका ही खूब बिगड़ा है। किन्तु जिन लोगोंकी खातिर हम व्यवस्था 
, बदल डालें, तो समाजकी हानि ही होगी। कुछ अपवादोंमें वर्णान्‍्तर विवाह सफल 
हो सकते हँ। किन्तु हरओकको यह सलाह नहीं दी जा सकती। जिसलिओ 
वर्णान्तर विवाह ठीक नहीं। में तो मिश्र-भोजनके भी विरुद्ध हूं। भोजवके निपेधर्म 
कोंओ तिरस्कार नहीं हे। जिसमें तो यह बात है कि अक-दूसरेका स्पर्श न 
और णद्धि रहे। ३००० वर्ष पहले जो वीज-पिड था, वही वीज-पिंड-आज हूँ। 
-बापू : मेने. यह कहा ही नहीं कि सिश्र-विवाह जैसे तेसे बढ़ाते ही 
चले जाय॑। हि 
ः गोहिल : समाजको भूछ भरे हुओ विवाह रोकनेकी 'सत्ता भी होनी 
 चाहिये। आपके अन्तरकी जिच्छा तो अच्छी है। किन्तु आप जो कहते हैं; 
असका दरुपयोग होता हैं। ०“ 
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बापू : आप लिख लीजिये कि आजकी व्यदस्था जारी रही, तो वर्गोका नाथ 
हो जायया। और वर्णकी शुद्धिके लिभे अकेले वर्ग नहीं चल सकते, वल्कि 

आश्रमके साथ जोड़ना पड़ेगा। वर्ण-वर्म स्वतंत्र वस्तु नहीं है। किन्तु 
वर्णाश्रमवर्म सच्ची वस्तु हैं। मेरा विव्वास ई कि जो संत्यनिप्ठ मनृप्य हूँ 
असके मूंहसे कभी भूलमें भी कोओ वचन निकरझ गया हो, तो आुसके बरे असरसे 
भगवान जूसे बचा लेगा। 

हिन्दूवर्ममें प्रतिवन्‍्वोंका कड़ा अर्थ किसी भी समय नहीं हुआ। असमें 
विकास और अपवादोंकी गृंजाबिश हमेशा रखी गली है। 

लड़कोंके साय लम्बें समय तक वातें हुआं और खुद्य करके बिन 

लोगोंकों विदा किया। छड़कोंने वचन मांगों कि हम छिश्लकर जो भेजेंगे 
अुसे आप देख लें, ताकि हम छपवा सके 

कल नारणदासभाजीके नाम पत्र छिखा था: के कुटुम्बोंके 
वारेगें तुम्हारा निर्णय ठीक छगता है। आस पर अमल करना ही आुचित 
मालूम होता है । थुत्त पर वृढ़तासे अमछ करना । जैसा "न करनेसे आश्रम 
दूट जायगा) जमरू करनेमें ही अुवका श्रेय है। 
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४, . . के साय भी दृढ्तापूर्वक वात करना। आुस्के मामलेगें भी सबके 
साथ सलछाह-मक्षविद्ध करता। असे भी बुरूवा लछेना। हमें तो वह त्याव करना 
है, जो असा समय आने पर-तुम मेरे प्रति और में तुम्हारे प्रति कर 


कक 


सक॑। अहिंसा असिधारा है। सवको समझना चाहिये कि आश्रम हमारे 
सुभीतेके खातिर नहीं, वल्कि सेवाके खातिर तैयार होनेंके छिभे है, घुद्धि- 
यममें जरू मरनेके छिओे है। वहां स्वार्थंकों स्थान नहीं। “ 
काका मोहनलालके गूजर जानेका तार आया। सारे दिन वे सज्जन और 

अनकी परोपकारी मृति अंखोंके सामने घुरती रही। यहाँ आनेवाले थे। आज 
आयंगे, कछ आवंगे --- विसकी राह देख रहे थे कि बितनेंमें भूनकी अकाल मृत्यु 
हो गओ। सारे दिन सबने अनकी सज्जनताकी ही बातें कीं। छोग हमारी 
भलमनसाहतकी ही बातें करें, अिस ढंगसे मरता कोओ मामूली मौत है? नहीं 

तो दूसरी क्या पूंजी हम बांवकर ले जाय॑ंगें ? 
| क्षाज रामचन्द्र झ्ास्त्रीसे जान-पहचान की। जिनको अची शिक्षा, अेक 
सार भारत सेवक समितिमें रहनेके वाद संस्कारी स्त्रीके साथ विवाह, फिर 
११ वर्षका (अमनी स्त्रीसे ओेक दिन भी अछस हुओ विना) सुखी जीवन -- नौकर- 
चाकर, मोटर, वंगछा और चार बच्चों सहित सुखी जीवन --- भेक साल छड़ाओके 
दरमियान सैलोनिका और जेक साल मैसोपोटामिया --- (भारत सेवक समितिस 
झरीक होनेसे पहले) फिर जमगेदतुर और कलछूकता। ओक सेवा विवृत्त आओऔी० 
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_सी० अेस०के साथ व्योपार, वादमें अपवाससे जाग्रत होकर जिस सारे जीवनको 
तिलंजलि देनेका निश्चय। मेरी स्त्री कहती है कि तुम कहो तब तक तुमसे अलूग 
हू सकती हूं । मुझे नौकर-चाकर, गाड़ी-घोड़ा कुछ नहीं चा[हिये। वहुत भोग भोग 
लिये, अब औरोंके छि्रे अपयोगी हो जाय॑ तो बहुत हैं। 'संपर्ण भोगके बिना 
त्याग संभव नहीं जिस अक वाकक्‍यमें अन्होंने सारा वत्तांत पूरा किया। जिस 
नित्यतृय्त, .निराश्य, मस्त जादमीकी मुझ पर छाप पड़ी और लगा कि वापने 
जालमें चओ मछली पकड़ छी। यद्यपि यह कहना जल्दी होगा। श्ास्त्रीका 
व्यवितित्व दूसरेमें विलीन हो जानेवाला प्रतीत नहीं होता। हा 


आज भहत्वके कओ पत्र बापूनों सवेरे लिख डाले। आश्रमके 
2 . सभी पत्र ओल्लेखनीय, थे। मगनभाजी देसाओ और ' 
३-२-३३ .. मोहंनलारू भट्टको लिखा। मोहनलछारू भट्टके नामका पत्र 
जैसा लगा, मानो कल जो पठित मूर्ख लड़के सुप्रजनन- . 
शास्त्रकी बातें कर गये, अनके जवाब लिखा गया हो.। ये लड़के बेचारे 
थोड़ासा पढ़कर हंल्दीकी गांठसे पंसारी बने हुओ सुप्रजनन-शास्त्री थे, और 
संसारकों भूमितिकी आक्वतियोंमें मर्यादित करना चाहते थे। सारी: वस्तु 
ही जितनी अगंम्य. हैँ कि संयम रखनेके राजमार्गके सिवाय छोटे मोटे 
रास्तेमें पड़ना विंडंबना मालूम होती हँ। “संसार -भूमितिकी . नपी-तुली 
आकृति नहीं है, परन्तु किसी विचित्र ककछाकारकी कूंचीसे अत्पन्न हुओ 
महाकलां है, जिसका माप भी कलाकार ही जानता है। हम अूसका माप 
नहीं निकाल सकते ।- जिसलिओ हमारे भाग्यमें सिफे निष्काम प्रयत्त ही 
रह जाता है।” अगर यह सच हो, तो “बीस सालकी लरड़कीकी ही 
शादी हो सकती है” और “जैसी माताओंको तैयार करनेका प्रयत्न कर रहे 
हैं”, जैसा कहना भी क्‍या संसारको भूमितिकी; आकृतियोंमें जमाने जैसा 
: प्रयत्न नहीं हैं ? ह 


मगनभाओ देसाओके नामका पत्र अमूल्य हैं। भुसके ये वाक्य आदर्श वाक्‍्यके ' * 
-रूपमें अद्भधत किये जायंगे : “ हम बड़ोंके वछका अनुकरण करें, अनकी कमजोरीका 
कभी नहीं। बड़ोंकी छाल आंखोंमें अमृत देखें, अुनके लाड़से दूर भागें। मोहमयी 
दयाके वश होकर वे बहुत कुछ करनेकी जिजाजत दें, बहुत कुछ करनेको कहें, तब , 
लोहे जैसे सख्त वनकर अुससे अिनकार करें। में अंक बार यदि कहूं कि 
हरगिज झूठ न बोलना, मगर मृश्किलमें पड़कर झूठके सामने आंखें बन्द कर 
, तव मेरी आंखोंकी परूकोंको पकड़ कर जोरसे खोल देनेमें तुम्हारी भविति 
होगी, मेरे जिस दोषको दरगुजर करनेमें द्रोह होगा। 
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नारणदात्भाजीके नामके पत्रमें प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञामंगक्के शास्त्र पर 
बड़े विचारमें डलनेवाल अदुगार हैं: “जहां ब्रतमंगका द्ारण ब्रत लेनेंवालेकी 
इबितिके बाहर हो, वहां अपरका नियम छाम्रू नहीं होता। ” छेक्िन ब्त लेने- 
चालेकी शक्तिके मापका अन्दाज कौन लगाये? 


सूक्ष्म नियम और स्थूल निवमके पाछनमें बायूने जो भेद किया है, वह 
वास्तविक हैँ। छेकिन सत्यकी दृष्टिसे जिनमें भेंद नहीं हैं। सूक्ष्म नियमका 
पालन करता हैं या नहीं करता, यह तो ब्रती ही कह सकता है। और न 
पालने पर भी पालता है, जैसा माने या मनाये तो वह असत्य हैं। जसे 
कि सूक्ष्म नियमका दृश्य भंग असत्य है। 
ः बाज हीरालाल शाह और लछीलावती मुंशी आये। हीराछारूका अपार 
परिश्रम आइचर्य पैदा करता हैँ। कओ अखवबारोंमे लिखना, अनेक कतरनें रखना, 
फाजिलें बनाना, कओ आदमियोंकों पत्र लिखना, नकलें रखना, अपना वन्चा 
संभालना और अनेक पुस्तकें पढ़ना - अंसे निर्मेछ व्यासंगी व्यापारी बहुत थोड़े 
होंगे। किन्तु अुनमें तारतम्य बृद्धिकी कमी मालूम होती हूँ। वे जो पुस्तकों 

बगराके ढेर रख जाते हें, भुनको पढ़नेकी वायूसे आथा रखते हँ। और अपनी 
हरओक सूचनाके बारेमें जुन्हें असी ममता होती हैँ क्वि अससे सारे प्रश्नका 
निराकरण हो ही जायगमा। 

अन्होंने भंगियोंके लिये कामके समय पहननेकी साफ पोशझाककी योजनाके 
बारे अपने किये हुआ प्रव्यवह्ाारकी बाबूके सामने वात कही। बापूके मनमें 
जिस सूचनाके वारेगें कोओ अुत्साह पैदा नहीं होता, क्योंकि जिससे आन्दीलनके 
बुलटे रास्ते चले जानेकी आशंका है। वापू जब तक जिस चीजको सामने वे 
लायें, तव तक हीरालालकों सफछता नहीं मिल' सकती। 
लीलावती तो बापूके साथ बातें करके आश्वासन प्राप्त करने ही आभी 

थी। जछतोंके छिय्रे मंदिर खलवाना तो ठीक हैं, लेकिन मंदिरोंकों न मानने- 
वालोंका क्‍या तो आत्नाकी झांतिके लि भी किसी मंदिरमें गओभी 
हैं, अंसा मुझे याद नहीं आता। 


५. वापू: में खद अपने लिभे यह नहीं मानता कि मंदिर वे जाय, तो मेरी 
बत्माका अद्धार नहीं होगा । पर करोड़ों हिन्द असा ही मानते दें । जिस 
मान्यता और श्रद्धाकों भंग करना अपराध मालम होता हैँ। जित्मछ्िज हमें यही 

चाहना होगा कि जिन लोगोंकों मंदिर-प्रवेशका हक मिले और ये लोग मंदिरोंमगें 
जाय॑ । में तो ओक कदम आगे जाता हूं । «ये लोग आलस्वसे मंदिरोंम ने 
जाते हों, तो में जिनसे जानेको भी कहूंगा। मेंने जिस तरह अंक मंदिरकी नींव 
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भी डाली थी। मेरा मनोरध तो यह है कि मेरे हाथों वागडोर हो, तो 
में में हरअक गांवका जीोडार कहू। वहां मद्रिके आसपास जो जीवन बुन गांवका जीणोडार करू। वहा मॉद्सकि आसपास जो जावन वन! बना 
हुआ था, अस जीवनका जीर्णोद्धार करूँ। 

लीलावती : यह मंदिरकी ,भावना लछोगोंगें कलश पैदा करनेवाली हो, 
तो जिस भावनांकों किस लिओ प्रोत्साहन दिया जाय ? कओ वार यह 


खयाल होता है कि मंदिर-मस्जिंद न हों, तो सारे क्लेश मिट जाय॑। 


बापू: क्लेश संदिरकी भावनासे नहीं पैदा हुआ, वह तो मनृष्यके मनमें 
हु। हमें सव धमोंके प्रति आदर पैदा करना है। यदि मनमें यह भावना-हो कि 
सब घर्म अपूर्ण हें, मिसलिओ अकसे सच्चे या अेकसे झूठे हैं, तो हरजेकके लिओे 
समान आदर रहे। क्लेश अत्पन्न करनेवाली अूंच-नीचकी भावना हैँ, मंदिरकी 
भावना नहीं। मेंने तो जैन धर्ममें से अनेकान्तवाद ले लिया। .अेक आदमी 
कहता है मेरी बात. सच्ची, तुम्हारी झूठी हैं। में कहता हूं, तुम्हारी भी सच्ची 
और मेरी भी सच्ची। जो स्वतंत्र वस्तु है, वह अनिर्वेंचनीय है। जैसे कहानीके 
हाथीकी जांच करनेवाले अंधघोंने सात हाथी बताये, परन्तु अंक स्वतंत्र हाथी 


'तो- था ही। हरओेक. विज्ञानमें सिद्धान्त होता 'है, जिसे व्यवहारम नहीं पहुंच 


सकते। यह दूसरी वात हैं कि यूक्लिडकी लकीर खींची नहीं जा सकती। 


लेकिन यह कहकर कि जैसी .लकौर है ही नहीं हम असकी व्याख्या पर 


आवार रखनेवाली अनेक वातोंकों छोड़ दें, तव तो मर ही जाय॑गे। 


लीलावती : सचमुच परमेश्वर मेरे दिमागमें ही नहीं आता। 
वापू : यह में समझ सकता हुं। तुम तो मूलतः जैन रही हो न! मेने _ 


| हरिभद्गसरिके ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे वहुत॑ पसन्द आये । लेकिन अनमें अनका 


ओऔइ्वरका खंडन मुझे जरा भी अच्छा नहीं र खंडन मझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अन्होंने तो तो 


अपनी कल्पनाके ओऔरर्वरका खंडन किया तवर्यूरका खंडन किया हैं। पर जिस प्रकारके औद्वरको लोग 


मानते हों, अुसकी अस प्रकारकी भावनाका खंडन किस लिओ किया जाय ? 
लीलावती ः बहुतोंने ओऔर्वरको भेंक सहारा बना रखा है। मौका पड़ने 
पर असका आश्रय ले लेते हें. ! 

. बापू: मनुष्य अल्प हैं, निराधार है, जैसा तो असे मानना ही पड़ेगा। 
क्योंकि दरीर निराधार हे, परावरूम्बी हे। अपनिषद्की वह प्रसिद्ध कथा 
बड़ी अच्छी है। वायुसे पूछा: जिस तिनकेकों तू अड़ा सकता हूँ ?” अग्निसे 
पूछा: 'तू जिसे जला सकती ती है है ? ”' तब कोंओ यह न कर सका। जिस शवितिके 
द्वारा यह वायू: और अग्विकी शक्ति चलती थी, अुसी शक्तिसे हम सबको . 
सिचन मिलता है। जिसीमें हमारा जैक्‍्य हैँ। जिस गुणमें हम सब अओकसे हैं। 
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चीज हैँ। हमें दवाकर रुखनेका अुसका संकल्प हैं। जिस मामलंमें:वह किचनरसे 
मिलता-जुलंता हैं। असने महादीकी कबर खोद डालतेका निशचये कर लिया सो 
करे ही लिया। फिर भले ही-अुसके खोबनेमें दस हजार आदमी खोले पंडे | किसी 
तरह सुधरी हुओ जनताका -विरोध करके अुसने फौजमें भरती न होनेवालोंको 
अलरूग छावनियों ((८07०श7ध०धं०0 (४7798) में बन्द कर दिया। 


जिस आदमीमें ओक प्रकारका संकल्पवलू है। .हममें क्या राज॑ करनेकी 

शक्ति और लियाकत नहीं ? यह पूछते ही अुसने कहा: “सच पूछो तो मुझे 
' कहना चाहिये कि में असा ही मानता हूं।” सुभाष संबन्धी हुक्‍्ममें अपमान 
नहीं हैं। अपमान करनेकी असकी आदत नहीं। देखो न, यहां कितनी जगह 

अन्हें हटाया, कितना रुपया खर्च किया ? मगर बसे, अब जिससे' आगे नहीं 
जायंगे, यह कहनेकी दुढ़ता असमें है। में अुसका दोप नहीं मानता। ' 


हु 


आज आंबेडकर अपने सात-आठ - अनुयायियोंकी: लेकर आये। वापके ह 


| शब्दोंमें आज वे-दरवारी ठाठमें थे। अन्हें जो कहना था 

- ४-२-३१३ . असे नोट करके लाये थे और वैरिस्टरकी तरह मामला 

ह पेश कर रहे थे। है 

अनकी मंडलीमें शिवतरकर और डोलसे वर्गरा थे। शुरूमें अन्होंने 

. सफाओ दी कि अन्‍्होंने पहले पत्र क्‍यों नहीं लिखा और क्‍यों आनेकी मांग 

नहीं की। अन्हें आशा थी कि राजनैतिक चर्चाके लिओं मिलनां हो सकेगा, 

पर वह तो अब संभव नहीं रहा। जिसलिओं विचार किया कि अस्पृश्यताके 
लिये ही मिल ऊाना अच्छा हूँ। 

रंगा आयरके दो विलोंके गृण-दोषकी चर्चा करते हुओ आंबेडकरने कहाँ 

अंक परेवाला विरू तो बहुत सादा है। अुसका गुण यह है कि असमें यह वात 


स्वीकार की गओ हैँ कि अस्पृश्यताका रिवाज अनैतिक हैं। दूसरे बिल्‍में यह : 


स्वीकार नहीं किया गया है। 
वापू : नहीं, अुसकें प्रास्ताविक भागमें किया गया है। 


आंबेडकर : मगर स्पप्ट नहीं। और मेरा यह अतराज भावनाके कारण - 


हैं। दूसरी वात यह हैं कि आपके जैसा प्रभावशाली व्यक्ति जिसमें तन-मनसे 
न पड़े, तो जिन दोनों कानूनोंके होते हुओ भी अस्पृश्योंको कोओ लाभ नहीं 
होगा। मेरा यह भी खयाल हे कि ये विछ अंक दूसरेके साथ असंगत हैँं। अक 

स्वीकार करता हैँ कि यह .रिवाज खराब है और कहता हूँ कि कानून 
अँसे रिवाजको मंजूर नहीं करेंगा। जबकि दूसरा विल कहता हैँ कि कानूनको 
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अस्त रिवाजको मान्य करना ही पड़ेगा, सिवाय अुस सूरतके कि बहुमत जिस 
रिवाजको मिटा देवेका निश्चय कर ले। 
.. बापू: जेक पेरेवाऱा बिल, निश्चित रूपमें दूसरेसे बढ़कर है। पर दसरा 
लम्बा विछ जिसलिओं छाबा गया कि प्रान्तीय धारासभार्में पहलेको मंजूरी नहीं 
मिली। दोनोंमें कोओ भी असंगतता नहीं है। जेक विछमें अस्पृश्यताका वेहुदा 
रिवाज खतम होता है और कानून अस्पृश्यताकी दछीलको मंजर नहीं करता | 
दूसरे विलसे खास ह्ालतोंमें मंदिरके अधिकारियोंकों कार्रवाभी करना लछाजिमी हो 
जाता हैं। हम ये दोनों बिरू पास करा सके, तो ट्रस्टी मंदिर-प्रवेशके बारेमें 
किसी किस्मकी रुकावट पैदा नहीं कर सकते। अगर दोनों बिल पास हो जाय॑ं, 
तो ओेक महीनेके भीतर तम्राम मंदिर खुलवा देनेकी जिम्मेदारी में लेता हूं। 
सनातनी दूसरे विलको ज्यादा पसन्द करेंगे । लेकिन यदि मेँ प्रामाणिक 

* सनातनीकी हैसियतसे वात कहूं, तो में तो पहला बिल पसन्द कझूंगा। 

आंबेडकर : अभी जो सत्याग्रह किया गया था, असमें सरकारने 

सनातनियोंके विरुद्ध नहीं, सत्याग्रहियोंके विरुद्ध १४४ वीं घारा लगाओ थी। 

' पहुला विल पास होनेके वाद यह भिड़न्त हुओ हैं, भिसलिओं अब सरकारकों 
सनातनियोके विरुद्ध १४४ वीं, धारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि यह अस्पृच्योंके 

' हकोंमें अुनका दखल माना जायगा। 

बापू: पर अब में चाहता हुं कि आप अपने विचारोंकी बिलकुल साफ 

घब्दोंमें भारपृवक घोपणा कर दें। 

ह जिस सवाल्से आंवेडकर चौंके। 


आम्वेडकर : आपने वड़ा विज्ञाक प्रइव आुठाया हैं । जहां तुक हमारा 
सम्बन्ध है, राजनैतिक सत्ताके सिवाय और किसी बातसे हमारा तात्कालिक 
सम्बन्ध नहीं है। मेरे लिआ तो यह स्वयंसिद्ध जेसी वात हैं। और हमारे 
प्रन्‍का अंक मात्र निराकरण यही है। 
व्यावहारिक दृष्टिसे मंदिर-प्रवेश हमारे लिओ महत्त्वका सवाल नहीं है। 
भिससे हमारे दुनियावी दर्जेमें कोओ सुधार नहीं होता। हमें तो यह चाहिये 
कि सवर्ण हिन्दुओंकी नजरमें हमारा दुनियावी दर्जा सुधरे। आज व्यक्तिगत 
रूपमें हम किसी मन्दिरमें जाना चाहें, तो जानेमें हमें मुश्किल वहीं आबेगी। 
दलित जातियोंके छिओे अत्यन्त दुःखजनक वात तो यह है कि सवर्ण हिन्दुओंकी 
नजरमें हम जरा भी अंचे नहीं अठे। दलित वर्गका नाम लिया जाय तो आपके 
मनमें ओेक वावरची या झाड़्वालेका चित्र खड़ा हो जाता हूं। वेजिज्जतीका 
* कलंक हम परसे दूर हो, तभी हमारे सामनेकी यह रुकावट दूर हो सकती 
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ह। मेरे सामने सवाल हैं कि यह कलूुंक कैसे मिटे, हमारा दर्जा कैसे अंचा 
हो। अितने बड़े पैमाने पर शिक्षाका प्रयोग करना हो, तो वह दान-धमदिसे 
नहीं हो सकता। वह तो तभी हो सकता है, जव “हमारे पास थोड़ी-बहुत 
राजनंतिक सत्ता हो। मेरी नजरमें तो यही हल वार-बार आता रहता है। 
रलंडस्टनके जमानेके आग्ररलैण्डकी मिसाल लछीजिये। टोरियोंको झुकानेके लिउ 
पार्नेलका दर चहां न होता, तो आयरलंण्ड कुछ भी नहीं कर सका होता 
“ यहां भी दलित लोगोंकी स्थिति नये विधानमें ही सुधर सकती है। और + 
यह चाहता हूं कि दल्तिवगंके हितचिन्तककी हँसियतसे आप नया विधान 
अमलमें लानेके लिझें अपनी सारी शक्ति लगा दें। जैसा कुछ कीजिये कि नय 
विधान, जहां तक हो सके, कम त्रुटियों और कम दुर्भावके साथ मंजूर हो। 
ओक और दृष्टिकोण भरी है। जिन सब प्रयत्नोंका अद्देश्य जितना ही हो 
कि दलित जातियोंको हिन्द्धर्ममें ही रोक रखा जाय, तो मेरा रुख यह माननेकी 
तरफ है कि दलित वर्गोंकी आजकी जाग्रत दछ्ार्में यह काफी नहीं। में अपने आपसे 
यह सवार अकसर पूछता हूं कि क्‍या में अपनेको वुद्धिपर्वक हिन्दूवर्मका अनु--. 
यायी कहलवा सकता हूं ? मुझे लगता हें क्रि में-असा नहीं कर सकता। जिसके 
छिओये .मेरे कारण हैं। बुरे रिवाजोंसे में जितना नहीं घवराता। बुरे रिवाज 
तो ओऔसाओ धर्ममें और जिस्लाममें भी हें, जैसे गुलामी। किन्तु जो रिवाज 
प्रगतिके चक्रको रोकते हैँ, वे धर्मकी मान्यता पाये हुओ रिवाजोंसे अलग होते हें। 
पहले रिवाजोंकों सहन कर ल्लेनेके लिओ में तैयार हूं, मगर दूसरी प्रकारके रिवाज 
में सहन नहीं कर सकता। चातृर्दण्यंका अदाहरण छीजिये। जिसका अर्य ही 
यह होता हे कि जन्मके अनुसार समाजमें अंच-नीचका वर्गकिरण किया जाय।. 
चूंकि में जन्मसे अछूत हूं, जिसलिओं में कुछ भी करूं यो कितना ही आगे बढ़ 
जार्जू, तो भी मेरे दर्जेमें कोओ फर्क नहीं पड़ता । मुझे हिन्दू कहरूाने में यही मुश्किल 
. आती है। हिन्दू कहलानेके साथ ही मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
जन्मसे में अंक नीच जातिका हुूं। शिसलिओे मेरे खयालसे मुझे हिन्दुओंसे 
देना चाहिये कि आप मुझे असा धर्म सिद्धान्त: वताओिये, जिसमें अंसा नीच-. 
पनका भाव न आये। जैसा न हो तो मुझे हिन्दूध्मकों तिलांजलि दे देनी 
चाहिये। यह मान्यता और यह रुख हममें से वहुतोंका है। मन्दिरमें प्रवेश 
करके में क्या करूं, जब जिस प्रवेशका अर्थ यह हो कि में नीचपनकी छाप 
स्वीकार करता हूं ? जिसलिओं दलित वर्गेके लोग हिन्दुओंसे यह कहें तो 
वाजिव ही है कि अग़र तुम्हें हमको हिन्द्धरमंमें रखना हो, तो कोओ अँसा 
तरीका निकालो जिसमें दलित वर्गोको प्रतिष्ठाका स्थान मिले और अन्हें 
नीचा स्थान -ेनेवाले तमाम तत्त्व नप्ट कर दिये गये हों। > 
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भाषण जारी ही था। वापू अब तक मेक शब्द भी नहीं बोले थे। 

अंक और बात। सिर्फ राहत पहुंचानेवाले अपायोंसे मुझे संतोप नहीं हो 
सकता। आयरिश होमरूलके आन्दोलनके समय कहा जाता था कि आयरिश 
छोगोंको संतुष्ट करनेका अृत्तम अपाय बह है कि वहां छोकल बोर्ड स्थापित 
किये जाय॑। रेडमण्डने कहा था कि विल्लछीके मुंहमें ठंस-ठंस कर छडड भर 
कर असकी सांस रोक दो, यह मुझे नहीं चाहिये। मुझे तुम्हारे दयादानसे 
मरना नहीं हैं। 

बापू : अगर आप पवक्‍का निर्णय करके आये हें कि जिस कानूनकों पास 
ऋरवानेके लिओे आप अंगुली भी नहीं हिलायेंगे, तो मुझे कुछ नहीं कहना। 

आंबेडकर : हमने कोओ निर्णय नहीं किया। पर मेने बताया कि मेरा 
मन किस तरह काम कर रहा है। 


वापू : मेंनें यह कहा कि आप निर्णय कर चुके हों, तो मेरे लिय्रे कुछ 
 'कहनेको रहता. ही नहीं। 

यहां भेक तीसरी वात, जो आंबेडकर कहना भूछ गये थे, कहीं 

जेंक वात कहना से भूल गया था। हम सवर्ण हिन्दुओंसे यह नहीं कह 
सकते कि आप यह तय कीजिये कि हम आपके अंग हैं या नहीं। ये बिल पास 
कराकर आपको अपना निर्णय बताता चाहिये। अंग्रेज हिन्दुस्तानियोंकों अपने 
कलवमें भरती नहीं-करते। वहां भरती होनेके लिओे हिन्दुस्तानियोंका प्रार्थना 
करना अुनके लिओ जिज्जतकी बात नहीं। 
... बापू: जैसा करनेको में आपसे नहीं कहता। यह मेंने कभी नहीं चाहा कि 
दलित छोग सवर्ण हिन्दुओंके पास पैरों पड़ते हुओ जाय॑ और ये बिल पास 
करानेको अनसे कहें । दुर्भाग्यससे अिस सवालका फंसलछा तो तीसरी ही 
सत्ताके हाथमें है। और वह स्थितिको सुधार या विगाड़ सकती है। 

आंबेडकर : यह चीज में समान रूपसे कर सकता हूं। 

बापू : ठीक है। अलवत्ता, जिसमें में सहमत हूं कि ,आपका हिन्दुओंके 
पास जाता आपके गौरवको झोभा नहीं दे सकता। मेरी स्थिति तो यह हूँ --- 
आपको याद होगा कि गोरूमेज परिषदमें मेने भाषण दिया तभीसे -- कि हमें 
प्रायश्चित्त करना है। आप हमें छोड़ दें, तो में तो यही समझूंगा कि हम 
जिसी लायक थे। 

जिसके बाद आंवेडकरने कानूनवाजी शुरू की: 

जिस बिलमें मंदिर-प्रवेशकी वात है। लेकिन पूजाकी जगह प्रवेश 
ऋरनेकी वात जिसमें नहीं आती। दलित जातिके आदमियोंको मूर्ति पर फूछ 
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चढ़ाने देंगे या मोगका थाल रखने देंगे? मारूवीयजीने तो कहा है कि 
पूंजा करनेका संवाल ही पैदा नहीं होता। ० अ्० क 
बायू : मंदिर-अवेश पूजाके लिओजे ही हैँ। परन्तु कानूनमें भाषा ठीक न 
हो, तो सुधारी जा सकती हैँ जौर हम कहें कि “पूजाके लिओ प्रवेश !। 
मालवीयजीके वारेमें कहीं न कहीं कोजी- गलतफहमी हुओ दीखती है। 
आप जो कहते हैं सो वे नहीं कहेंगे। हरिजनोंके रखे हुओ फूल, मिठाजी और : 
दूसरे न॑वेद्यध जरूर स्वीकार किये जायंगे। जितनी बाठमें हम दोनों सहमत हो 
गंये कि आपका सदर्ण हिन्दुओंके सामने प्रार्यता “करते जनेका सवार ही नहीं 
हैं। कुछ सवर्ण-हि्दू जब मुझसे कहते हैं कि हरिंजनोंको तो मंदिरोंमें आना ही 
नहीं है, तव में कहता हूं कि हरिजयोंकों आता हो या न हो; ठुन मंदिरोंके 
द्वार अुनके लिझे खोल दो। तुम्हें जो कुछ करना हैं वह दुन . दार चुके, _ 
अबितना आत्म-संतोष तुम्हें प्राप्त कर लेता चाहिये। तुम पर जो कर्ज है 
' वह तुम्हें चुका देना चाहिये, फिर लेचदार अुसे स्वीकार करे या नाछीमें 
फेंक दे ।. लेकिन में कहता हूं कि आपको यह नहीं कहता चाहिये कि में 
: हिन्दू नहों हूं ॥ पूना-करार स्वीकार करनेमें ही आपने यह स्थिति मंजूर 
कर ली हूँ कि आप हिन्दू हें। 
आंबेडकर : मेने! तो असका राजनेतिक भाग स्वीकार किया है। 
बापू : आय वहें तो भी जिस स्थितिमें से बचकर नहीं निकल सकते 
कि आप हिन्दू हैं। 
आंवेडकर : हम आअितना चाहते हैँ कि हमारे मौनका अनर्थ न होना 
चाहिये। फिर में आपकी वात स्वीकार करता हूं। 
बापू : मैं अेक कदम आगे जाता हूं। आप अपनी स्थिति बिलकुल ठीक 
* न रखें, तो आप जेक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मंदिर-प्रवेशको में 
आध्यात्मिक वस्तु मानता हूं, जिसमें से और सब वातें फलित होंगी। 
'आंबेडकर : हिन्दू मत ही सीबी तरह वात, नहीं करता। रेलमें और 
दूसरे सार्वजनिक स्थानोंमें अछूत अुन्हें छू लें, तो अन्हें कोओ अेतराज़ 
नहीं। तब मंदिरोंमें- ही अन्हें कैसे भेतराज होता 
वापू : यहां तो आप अच्छी तरह पकड़े गये । ये लोग मंदिरोंमें 
अस्पृश्यतासे चिपटे रहना चाहते हें, अजिसोलिओं तो मंदिर-प्रवेशका सवाल 
में पहले लेता हं। वहुतसे सनातनी हिन्दू कहते हैं कि हरिजनोंको स्कूलोर्म आने 
देंगे, सावंजनिक स्थानोंमें आने देंगे, मगर मंदिरोंमें नहीं आने देंगे। में 
कहता हूं, भगवातके सामने जिनका दर्जा वरावर रखो। जिसकी वदौलूत 
जिनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रे 
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अविडकर : मान छोजिये हमें संदिर-प्रवेशमें सफल हो गये, तो क्या 
हमें कुओं पर पानी भरने देंगे ? | 

वापू : जरूर। जिसके बाद बह तो जायेगा ही। और यह तो बहुत 
आसान है| 

यह बात बहीं अधूरी रही। बितनेमें मानो ओऔदरवरकी प्रेरणात्रें ही 
अमेरिकत पत्रकार स्टेनली जोन्स भा गया। वह यही सवाल पूछने छगा। 
लेकिन जिन सवालोंके जवाब जआंवेडकरके सामने झ्रिस भाषामें नहीं रखे जा 
सकते थे। असने आरंभ किया 

स्ठे० जो०: अछूतोंका अद्वार होता है, यह बड़ी बात्त हैं। लेकिन 
में चाहता हूं कि आप और आगे ज़ाय॑। में अमेरिका जाअंगा, तो वहां मुझसे 
यह पहला सवारू पूछा जायगा कि अस्पृश्युताके खिलाफ छड़नेमें गांधीने प्री 
' सकाओ क्यों न कर डाछी ? अओन्हें सारी जाति-व्यवस्था ही खतम कर देनी 

चाहिये थी। ॥ 

बापू : अस्पृश्यता असा पाप हैँ कि वह समाजकी सारी रचनामें जहर 
भरता हूँ । भिसलिओे अुसे मिटा डालना चाहिये। जाति कोओ पाप नहीं। 
अस्पृश्यता चड़े जन समुदायकों अुसके जन्पके कारण वहिप्कृत रखती है। जाति 
जिस तरह किसीको वहिष्कृत नहीं करती। में चाहता हूं कि आप जिस 
भेंदकों अच्छी तरह समझें। आप कहते हैँ कि में अस्पृश्यता पर हमला 
करता हूं, किन्तु जातियोंकों कायम रखनेकी कोशिश करता हूं। पर भाप 
नहीं जानते होंगे कि मुझ पर तो सनातनी हिच्दू बड़ा हमला कर रहे है 
वे मुझे तरह-तरहकी गालियां देते हैँ और कहते हैँ कि जातियोंका चाक्ष 
करनेके लिओ अिस राक्षसने जन्म लिया है। 

स्टे० जो०: अमरीकत तो कहेंगे कि जिसमें सिर्फ मात्राका फर्क हैं। 
नीचेसे अपर तक अंच-तीचके भेदोंकी पूरी सिसेती कायम रहती हैँ । आप 
तो थोड़ीसी नीचेकी सीढ़ियां मिदाते हूँ । 

बापू : नहीं, जिसमें तो नरक और स्वर्ग जितना बड़ा भेद है। जब तक 
परे लोग" अस्पृश्य हैं, तव तक नरककी भारी आगममें हूँ । ज्यों ही अनके 
. सामनेकी यह दृष्टवाभरी रुकावट नष्ट हुओ और- वे हिन्दू समाजमें मिल 
गये कि वें स्वर्गमें पहुंच जायंगे। 

स्टे० जो०: पर वे ठेठ निचली जातिके यानी चौथे वर्णके रहें, लिसमें 
तो आपको संतोष है। 

बाप : जरा भी नहीं। लेकित अभी में अुसके लिआ नहीं लड़ता। क्योंकि 
” मेरे विचारसे तो वर्णो्में भंच-नीचके भेदभावकी गुंजानिश ही नहीं। वण आप 
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कहते हैं वेंसी खड़ी निसेती नहीं हैँ, वे तो आड़े खाने हैँ। गुदमें सवका 
वरावर स्थान हूँ। अृंच-तीचके भेदभावके लिखे हिन्दूघमंके मूल सिद्धान्तमें 
कोओ जगह नहीं है । अस्पृश्यको हिन्दू समाजमें ले लिया. जाय, तो 
असके साथ ही वह वहिप्कृत नहीं रह जाता। जिसके अलावा, वर्ण जाति. नहीं 
है । जैसा सर हैनेरीने कहा हैँ, वर्ण घंधेकी श्रेणियां (ट्रेड गिल्ड्स ) हैं । 
हिन्दुस्तानी जातियां” नामकी भट्टाचाय्यंकी पुस्तक देखना । असमें वर्णका 
मूल अर्य वहुत ही स्पष्टठतासे समझाया गया हैँ। | 
' स्टे० जो०: आपने कुछ वर्ष पहले कहा थां कि जातियां धंवेके अनुसार 
और जिसलिओं जरूरी हूँ। हालमें अक वंगाली मित्रके नाम लिखे पत्रमें 
आपने कहा हैँ कि जातियां मिटनी चाहियें। 
बापू: कुछ वर्ष पहले मेंने जो कहा था और जिसकी आप बात कर 
रहे हैं, वह वर्णके वारेमें हैं। और बंगाली मित्रकों जो लिखा था, वह 
जातिके वारेमें है। यद्यपि आज में जातियों पर हमछा नहीं करता हूं। 
अस्पृदयता-निवारणके साथ असका सम्बन्ध नहीं है। जिसीलिओे जातियोंको 
मिटानेकी लड़ाओ लड़नेवालोंसे में कहता हूं कि आपके छिओ मेरे मनमें आदर 
है। लेकिन आज आप मुझसे अपने साथ शामिल होनेके छिझे मत कहिये । 
जातियां अन्नतिके रास्तेमें रुकावट डालती हें। जिसका. श्िकाज भी होना 
चाहिये। पर जभी तो में अंक जहर, ओक पापके विरुद्ध लड़ रहा हुं। में 
अपनी छड़कीकी शादी अमुक मनुष्यके साथ न करूं, जिसमें में कोओ प्राप 
नहीं ,करता। मगर में जेक मनुृष्यसे कहूं कि तू अछूत हैँ, तू बहिष्क्ृत है, 
तू पापयोनि है, तो जिसमें में मानवताके विरुद्ध महापाप करता हूं।. 
स्टे० जो०: यह सही हैं। छेकिन असा करके तो आप अन छोगोंको 
अक ही सीढ़ी अूचा अंठाते हैं। - मु 
वापू : नहीं, जिससे अनका सारा रूपान्तर हो जाता हे। 
स्टें० जो०: पर वे कोओ अक वन्धुसमाजमें शामिल नहीं हो जाते 
जैसे ओसाको पूजनेवाले सब लोगोंका अंक वन्बुसमाज होता हैं। 
वापू : में कहता हूं कि बुनका .रूपांतर हो जाता हँँ। अस्पृश्यता 
मिटनेके साथ ही वे गहरी खाजओसे निकलकर ठेठ चोटी पर पहुंच जाते हैं। 
स्टे० जो०: मेरा कहना यह है कि ज्यों ही आप मनृष्यमें रहनेवाली 
आत्माका मूल्य स्वीकार कर लेते हें, त्यों ही तमाम भेदभावोंकी जड़ नष्ट 
हो जाती है। ० 
बापू: आप वर्णको नहीं मानते, हम मानते हेैं। में तो जिसे हिन्दू- 
4भंकी दुनियाकों दी हुओ अंक भेंट मानता हूं। आज हिन्दूधर्म अवोगतिकों 


श्श्र 


पहुंच गया है, जिसलिये जिस चीजकों वह जिसके शृद्ध स्वरूपमें नहों दिखा 
सकता। किन्तु शुद्ध होते ही वह वर्ण-व्यवस्थाकों दुनियाके. सामने अनकरण 
करनेके लिये रख सकेगा। वेदोंमें रंग परसे वर्ण नहीं माने गये है। जैसे 


० । 


भापाका विकास होता हैं, वैसे वर्ण शब्दके अर्थका भी विकास होता रहेगा। 
स्टे० जो ०: तो जाप मानते हैँ कि वर्ण जातिसे कोओ अलय ही चीज है। 
वापू : मूल विचार अँसा था ही नहीं कि अमुक अूृंचे और अमृक नीचे हैं। 
खयाल तो यह था कि मनृष्यत्वकी मनुष्यत्वकी अख्यात्मिक शक्यता कित गक्‍यता कितनी है, श्लिसकी 
खोज करनेके लिओ भनुप्यका जत्म-हुआ। ओऔद्वरकों पहचाननेका छोटेसे छोटा 
तरीका वर्णवर्मका आदर करना हूँ। जिस क्षण आप वर्णवर्मका पाछव करना 
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शरू कर देते हैं, असी क्षण आप नीतिके वारेगें और आश्वर-सेवाके बारेमें 


और सबको मात कर वेते हैं। 

स्टे० जो ०: मगर जनगणना करनेवाले कर्मचारीके सामने मनुप्य 
अपनेको ब्राह्मण या क्षत्रियके रूपमें नहीं, बल्कि अंक मनृप्यके रुपमें बताये, 
यह आपको पसन्द नहीं होगा। * 

वापू : मेरे छिज्रे जनगणनाकी आध्यात्मिक कीमत नहीं है। भुसका 
राजनैतिक महत्त्व हो सकता है। वैसे यह भी न होना चाहिये। मनृप्य सिर्फ 
अपनेको मनृष्यके रूपमें बताये, जिसमें मुझे कोओ आपत्ति नहीं है। में सिर्फ यह 
कहता हूँ कि वर्णका कानून मनप्यकों मानना ही पड़ेगा। जैसे विजलीका, 
पानीका या हवाका कानन असे मानना पड़ता हू। 

स्टे० जो०: वर्णसे मनृप्य सामाजिक आनृवंशिकताके आधीन हो जाता 
है। समाजजश्मास्त्री कहते हें कि जिसमें तीन चीजें काम करती हैं: (१) 
जन्मकी आवनृवंशिकता, (२) सामाजिक आनुवंशिकता, और (३) मनृप्यकी 
अपनी पसनन्‍्द। जिस प्रकार वर्णके सिवाय दूसरे संयोग भी मनृष्य-मनुृप्यके 
वीचके भेदके कारणोंकों जन्म देते हैं। 

बापू : में स्वीकार करता हूं कि आनुवंशिकताके सिवाय और कओी वरू 
मिसके पीछे काम करते हैं। मगर आप प्रेमकी आनुवंशिकता स्वीकार कर लें, 
तो तुरन्त मेरा आपके साथ कोओ झगड़ा नहीं रहता। 

स्टे० जो०: अछूतोंको मन्दिर-प्रवेश करनेको कहनेके साथ आप अनके 
कंबे पर अँसा जुआ रख देते हैँ, जो अऑन्हें दबानेवाले द्राह्मणोंके हाथमें हैं 
आप किस छिओे अंच-नीचके बंधन शिस तरह दुढ़ कर रहे हैं? 

बाप : में तो सिर्फ जिस नरकाम्निमें अन्हें धकेल दिया गया हैं, अुसस 
निकालकर स्वतंत्रताकी स्थितिमें रख देनेकी कोशिश कर रहा हूं। 


श्श्रे 








2 
स्टें० जो० :. में चीजको दूसरी तरह रखता हूं। जो व्यवस्था या पद्धति 
नीचे “गिरातेवाली हूँ, अुसमें जिन छोगोंको बांधनेकी आप क्‍यों कोशिश कर 


रहे हैं ? हे 5 


वापू : जिसमें वांवनेंकी बात ही नहीं है। यह तो सिर पर चढ़े हुओे 


, ऋणको चुकानेकी, प्रायश्चित्तकी सौर आत्मशद्विकी प्रवत्ति है। हम सिर्फ 


मंदिरोंके द्वार खोल देते हें। हरिजनोंको अनमें जाना ही चाहिये, यह अनिवार्य 


“तहीं बत्ताते। वे अपना लेना न छेना चाहें तो न छें, छूकर नाछीमें. फेंक 


देना हो तो नाछीमें फेंक दें, मगर हम अपना देना क्यों न चूका दें? 


् 


में जानता हूं कि ब्राह्मणोंके बारेसें दो मत हें। अंक मतवाले अन्‍्हें दुर्बद्धि 


मानते हूँ, दूसरे मतवाले, जिनमें' में हूं,  अन्हें हिन्दूर्मके रक्षक मानते हैँ। . 
वें धर्माचार्य भी हैं और पैगम्वर भी हें।'मतृष्यका स्वभाव है कि अमुक 
पद मिलतेके वाद वह अुसका दुरुपयोग करने छूगता हैं। जैसा दुरुपयोग , 
करनेवाले ब्राह्मण मौजूद हें॥ जिसके साथ ही आज भी अधिकसे अधिक . 

त्याग ब्राह्मण ही. कर रहे हें। मेरे साथियोंमें वहुतसे ब्राह्मण हेँ। ह 


चल 


स्टे० जो०: आपको “नहीं लूगता कि वे आधिपत्य जमा कर बैठे हैं? 
बापू : आधिपत्य जरूर है। मगर वह तो दुष्ट ब्राह्मणोंकाःहै, जो 
मेरे विरोधी हें। हा 
' : स्टरे० जो०: अछूतोंको आप जैसे लोगोंके मातहत करनेंकी . “कोशिश 


' कर रहें हैं। फ 
वाप : में चाहता हूँ कि आप जिस चीजको अमेरिकाके सामने जिस तरह , 


रखें : आपने अपनेमें से अक खास वंगंका वहिष्कार किया हो, तो औसाअजियोंके 
नाते आप अनका क्‍या करेंगे ? मुझे आशा हैँ कि आप .यह कहेंगे कि आओ. 
हम तम्हें वायस गिरजेमें लेते हें। ओर्वरकी नजरमें हम सव समान हें। 


'तूम हमारे समाजमें वापस आ जाओगे, तो और सब कुछ तुम्हें मिल जायगा। 


हिन्दूधर्ममें मन्दिरका वही स्थान है, जो जिस्लाममें मस्जिदका और ओऔसाओ 
धर्मंमं गिरजेका है। | 
स्टे० जो०: में जिस वर्णनको नहीं मानता। हमारा गिरजा . तो 
नेतिक और आध्यात्मिक स्थान हें। 
: बापू: तब तो फिर आपको अपने अस्तित्वलों भी अिनकार करना 


..पड़ेगा। ग्रिरजणा नैतिक और आध्यात्मिक स्थान जरूर हैं, पर जैसा होनेका 
4१९ मनुष्यके हृदय पर है। किस भावसे मनुष्य पूजा करता हैं, जिस 


पर हैं। मेरी मां अम्नभर मतिकी रोज पजा करती थी। और भमन्दिरमें जाकर 
श्य्४ड 


न 


मूत्तिके दर्शन किये बिता मुंहमें अन्नका दाना भी नहीं डालती थी | क्या आप यह 


कहना चाहते हैं कि वह स्थूल मूतिकी पूजा करती थी? वह तो आध्यात्मिक 
भावना ही थी, जो अूुसे विशुद्ध रख सकती थी। 


स्टे० जो०: में जानता हूं कि जैसे मनृष्य भी होते हैं, जो स्थूछ 
वस्तुसे परे जा सकते हैं। 


बापू : में यही चीज चाहता हूं। आध्यात्मिक सत्यकों ज्यादा महत्त्व 


देते हुओ जब में कहता हूं कि हिन्दू धर्म मन्दिरोंके छिजे स्थान है -- भरे 


ही आनमें बहुत गंदगी घुस गज हो --तब में अविचल सत्यका अुच्चारण 
करता हूं। 
स्टे० जो०: अब भेक आाजिरी प्रइन। अमेरिकामें मित्र मुझे पूछेंगे कि 


क्या: आपका यह अुपवास ओके प्रकारका सूक्ष्म और नाजूक दबाव नहीं था?” 


आप जिसका क्या जवाब देते हैं? 

बापू : दुलियाका सारा जितिहास देखेंगे, तो हरभेक सुधारकने --- ओऔीसा 
तकने --- जिस तरहके दवावका अपयोग किया है। यह प्रेमका दवाव है। आज 
भी ओऔसा अपने अनुयायियों पर यह असर डालर रहे हैं और अन्हें गलत 
रास्ते पर जानेसे रोक रहे हैं। छोगोंको नीचे गिरानेवाछा दवाव भी होता 
हैं। लेकिन प्रेमका दवाव विशुद्ध बनाता है और प्रेमी तथा प्रेमपात्रको 
अंचा अूठाता हैं। में यह कह सकता हूं कि ओऔसा आप पर स्थायी दवाव 
डाल रहे हैं और आपकी पाप करनेसे बचा लेते हँं। मेरी पत्नीका ही आुदा- 
हरण छीजिये। मेंने जूस पर जिस तरहका दवाव डाला। प्रेमने सारी झुका- 
बटें दूर कर दीं और असकी गैसी कायापकूट कर दी, जिससे आज वह अस्पू- 
इयताको जरा भी नहीं मानती। जितना ही नहीं, भुसकी कट्टर दुश्मन हैं और 
असका जड़मूछसे नाश करनेके छिओे काम करनेकी प्रतिज्ञा कर चुकी है। 


व्रदर लैशके नाम ओेक बहुत ही महत्त्वका पत्र जव्रदस्तीके आक्षेपके 
जवाबर्में लिखवाबा । सारा पत्र वात्म-कथाका जेक 

५-२-३३ पृष्ठ हूेँ। 
ओअक नया अंल-ओअल० वी० पास हरिजन जाया। 
अस्पश्यता ज्ञास्त्रोंमे नहीं हैं, यह वतानेवाले श्लोक भेकके वाद अंक आुद्ुधृत 
करता जा रहा था। असे बापूने अुसकी भूलें बताजीं और वकीलके हमशा 
याद रखनेका ओको सूत्र असे सुनाया: हमारी वस्तु जैसी हो, भुससे भी 
जरा हलके ढंगसे असे «रखना अस वस्तुको ठीक इंगसे पेश करना हूँ । 
अतिश्योक्ति करतेसे हमारी चीजकी कीमत घट जाती है। अच्छे वकीरूको 
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अं 


हमेशा यह बात याद रखनी चाहिये। जैसा करनेसे हमारा केस न्‍्यायाधीशके 
मन पर ठसाया जा सकता है। | - 

सवेरे घूमते समय सन्‌ “५७ के वबलवेके बादकी और आजकलकी 
- हालूतके बीच तुलना की। सन्‌ “५७ के -वलवेके बाद मनृष्य हताश हो गये 
थे। नेतामोंकी हिम्मत टूट गओऔ या वे भाग गये। जिस समय जनतामें से 
वहुतसे चाहे हताश हो गये हों, फिर भी जहां तक में और आप [यानी 
वापू और वललभभाजओ), जवाहर, राजेन्द्रवाव्‌ और राजगोपालाचार्य वगैरा 
नहीं हारते, तृव तक क्या. चिन्ता है? हम हार जायेंगे, तो लोग हार 
जायेंगे। वैसे होर अपनी चालमें सफल हुआ है और अरविनको भी असने 
बशमसें कर लिया हैं। जिस वक्‍त. अनुदार दलमें जैसा सफल और कार्यकुशल 
- आदमी कोओ नहीं है। असे फासिज्म चलाना है। अदार दलवालोंका कोओ 
प्रभाव नहीं रह गया हैं। मजदूर-दल बहुत समय तक अठ नहीं सकेगा। 
क्योंकि मजदूर-दछका मौलिक कार्यक्रम तो अमलमें लाया ही नहीं जा 
सकता और साम्यवादकों सब देशोंने छकानेंकी कमर कस ली है। जिसलिओ 
ओेक प्रकारका फासिज्म ही चल रहा है । 


आज आश्रमकी डाक गओऔ | डाक थोड़ीसी ही थी, परन्तु 

६-२- ३३ ओअक-दो पत्र महत््वके थे।।. - 
ह दोपहरमें जमनालालजीसे मिले) डोजिलको दांतके 
बिलके वारेमें पत्र लिखा और असमें यह मांग की कि दांतका खर्च 
सरकारको देना चाहिये। असा न हो तो यह मांग की कि वल्लूमभाओके 
और अनके खाते शामिल कर दिये जाय॑। ' 


दोपहरको बरवे हरिजन' के आंकड़े लेकर आये। साथमें पदमजीकों 
लाये। पदमजीने तो हद ही कर दी: मुझे वुलूवाया, जिसमें में अपनी बड़ी 
जिज्जत समझता हूं। महात्माजी जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। हमारा कोओ 
. आजका नहीं, बहुत पुराना संवन्ध है। यह कहकर बापू विलमें से जितना 
काटना चाहें, अुतना काटनेको तैयार हो गये। ०-३-६ में से कम करके 
. ०-३-१ का भाव तय किया। और जिस तरह १५०० रु० सालानाकी कमी 
कर डाली। वापूसे बोले, कहिये साहव, अब तो संतोष हुआ ? 

बापू कहा: देखो यह तो गरीबोंका काम' है । जिसमें संतोषकी 
बात न पूछो। में तो कहुंगा कि सारा कागर्ज मृफ्त दे दो। लेकिन जैसा 
क्या हो सकता है? हां, ओेक मांग करूंगा। यह जरूर चाहूंगा कि गरीबोंके 
“ जिस काममें तुम नफा बिलकुल न लो। 
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भले पारसीने कहा: जेक पाओी नफा रखा है। वह लिसीलिओ कि 
आगे भाव वढ़नेवाले हें। लेकिन आपका हुक्म है, तो ३ आने रखिये। 
घास्त्रीको लाने ले जानेके लिमे लेडी ठाकरसीसे मोटर रखबाकर 
रोजके तीन रुपये बचा, लिये ! हरिजनोंके लिभे चाहे जितनी भिक्षा मांगी 
जा सकती हैं। _ 


रातको हरिजनोंके कामकी वातें करते हुओ वललभभाओी कहने लगे 
देवदास और राजाजी असेम्बलीमें गये, यह मझे जरा सी अच्छा नहीं लूगता। 
विरोधी लोग जो जीमें आयेगा सुनायेंगे। जिनकी असेम्बलीमें लछोगोंको व 
जाने देनेंके लछिश्ले स्त्रियोंस धरना दिलवाया, अुनकी मदद लेने जाना तो 
बड़ा झर्मवाक सालूम होता हूँ। यह तो हरगिज न होना चाहिये था। 


बापू : जिसमें कुछ भी व्‌रा नहीं हो रहा है, भछे ही वे लोग मजाक 
अड़ायें। धर्म अेकांगी होता ही नहीं। जिस कारणसे हमने १९२१ में असहयोग 
किया था और धारासभाओंका बहिष्कार किया था, अूसी कारणसे आज 
अनके साथ सहयोग करते हें। जो सत्याग्रह आस दिन असहयोग करनेमें था, 
वही आज अुनके पास जानेमें है। गीतामें कर्म-अकर्मकी जो बात कही गओी 
है, वैसी ही गहन यह बात है। भले ही वहां कुछ न हो और वे विछको 
पास न होने दें। हमारे लिझे यह भी ओेक देखने जेसी वात हो जायगी। 
गीश्वर जो-जो कदम सुझाता जा रहा है, भुसीके अनुसार करता जा रहा 
हूं। देखो न, आज जेक पत्रमें प्रवुत्तिकी जो व्याख्या कर दी है, वह अुसके 
सवालोंके जवाबर्में ही निकल आओ । विचारोंका जो क्रम चलता रहता हूं, 
वही प्रवृत्ति है। में जैसा हूं ही वहीं कि किताव खोली और असमें से 
जवाब मिल गया। मेरे सामने तो व्यावहारिक प्रश्न आकर खड़ा हुआ कि 
असका जदाव मुझे तुरन्त मिल जाता है। 

अस प्रश्नके भुत्तरमें अेक बात खास तौर पर जिक्र करने छायक हैं। 
यह कानून पास करानेमें और असके लिय्रे आत्कट अभिलापापूर्वक प्रयत्न 
करनेमें बापूके स्वयं कुछ करनेके बजाय जनतासे प्रतिन्नाका पालन करवानकी 
: अत्कट अभिलाषा और प्रयत्न रहा है। वम्बआके प्रस्तावकी भाषाके “जिन 
हकोंके -बारेमें स्व॒राज्य पार्लमेंट सबसे पहले कानून वतायेगी, अगर स्वराज्य 
होनेसे पहले ये हक मात न लिये गये हों तो ” जिन शब्दोंसं सारी चीजकी 
कुंजी हैं। 

मैक्रेक्ों बढ़िया मुलाकात दी। असने सिरकी पट्टीके बारेमें पूछा। सिर 
पर मिट्टीकी पट्टी बांधना “रिटर्न टु वेचर” (प्रकृतिकी तरफ छौठो) नामक 
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पुस्तक पढ़कर कंसे जत्‌ १९०५८में गुरू किया था, और अुसके बांद सँकड़ों 
ओर हजारों मौकों पर किस तरह जुस पर जमरू दिया, यह वापूने असे 
वताया। कोओ अच्छी चीज पढ़ी कि तुरन्त अुध् पर अमर करेवेकी वात 
. मन बाजझ्नी। जैसे अन टु दिज लास्ट” (सर्वोदिय) पढ़कर जीवनका 
. परिवर्तत किया, चैसे ही यह एस्तक्न पढ़कर मिट्टीके प्रयोग शुरू कर दिये। 
ये सब वातें सरलूू भावसे मंक्रेको सुनाओं। जुसे मजेदार तो ,छगीं, लेकिन 
ये बातें 'ठाजिस्स” को भेजे तो वह. क्‍यों जुसे छापने रगा ? बिसलछिओे : 
धीरेसे यूछा : पर आंवेडकरके लिओ भआापके पास कोजी भिट्टीकी पढ्टठियां हैं? 
वापू बोले: मुझे मालूम नहीं। पर हमारे मतभेदोंसे दोनोंके सिर चढ़ 

जायं, तो जरूर मिदट्टीकी पड़ियां-ढूंड़ती पड़ें। 
झितना कहकर फिर झागे कहा : मेरे और जनके बीच ज्यादा मतभेदकी 
गृंजाअश नहीं हैँ, क्योंकि अधिकतर मामलोंगें अक्य हैं। यह भी कहा कि 
भेदकी मुझे परवाह नहीं। क्योंकि सवर्णोसे कर्ज अदा*क़रवानेके सिवाय 
मेरे पास दूसरा काम नहीं हू! 
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डे 


आज सुबह तीन बजे ही अूठकर अस्पृध्यता पर दो लेख लिखे 


हुओ हैं; क्योंकि सरंकारकी तटस्थताकी नीतिके विरुद्ध 
जाकर कानूनने जो रुकावट पैद[ की है, अुसे दूर करना ही जिस 


हैं। यह वाक्य दास्त्रीकों खटकता था। वंधी हुओ' कंसे है ? 
कामूनको बनाकर सरकारने जेक़ वार तटस्थताको 
भंग किया है, अस कानूनमें सुधार करके तटस्थताकी नीति कायम रखनेकी, 


सौ 
विलका अ द््श्य 


£्‌ 


अपनी अत्कंठा वह साबित कर दें। हि 
' शास्त्री: में समझा । परंतू यह बहुत ही संक्षेफ्में है । साधारण 


पाठकके लिखे जरा जिसे बार विस्तारसे समझानेकी जरूरत होयी। 
दापूकी विचारोंसे भरी हुओ और अनेक सीढ़ियां कुद्दाकर मूलमें से 
फलित होंनेवाला अतिरिक्त कथन सिद्ध -करनेकी भूमसितिकी पद्धतिका पहला 
पाठ शास्त्रीको मिला। * 
ओे० पी० आओ० का रिपोर्टर गोपालून जाया था। अुसने अंकलेसरियाका 


पूछा हुआ सवाल पढ़ सुनाया: “देश क्या जव जिस गांबीसे तंग नहीं जा 


गया? ” और असे दिया हवा हेगका जवाब: “माननीय सदस्यथके सवालमें 


'. देशके जेक खास दवर्गकी भावनाकी प्रतिध्वनि मिलती जरूर हैं ।' और फिर 
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हा 


“में नहीं जानता कि यह वर्ग कौनसा है।' जिससे वापू बहुत खुश हुओ 
और बोले: जिस -आादमीमें चिढ़ पैदा करनेवाले सवालोंका शान्‍्त मनसे 
जवाब देनेकी कलछाका अच्छा विकास हुआ हैं। 
... अ्षिसके बाद शंकराचार्य द्वारा रंगा आयरको दिये हुओ तारके वारेमें 
लंबी मुलाकात दी। देवधर सिरकी पट्टीकी वात कह रहे थे, जिसलिजे अुनसे 
बापूने कहा : यह तो सावधानीके तौर पर है। और अंसी-अैसी वातें 
पढ़नी पड़ें, तव तो दिमागकों ठंडा रखना चाहिये न? 
गोपालन वोछा : वापूजी, क्‍या जिस अखवारकी वात कहते हूं? 
वापू : नहीं, सारा वातावरण ही चौंकानेवाला है। लोगोंमें जरासा 
. विनोद समझनेकी भी शक्ति नहीं हूँ 
१४ जनवरीके वक्‍तव्यका अर्थ डोभिलने वंबओीकी कांग्रेस-पत्रिकार्में 
दिये गये अर्थके आधार पर किया। जिस वारेमें गोपालनने बापूका मत 
जानना चाहा। 
बापू : में कुछ कहूँ तो - गहरे पानीमें अुतर जाअ। में जितना ही 
कह सकता हूं कि मेरा लेख तुम्हारे सामने मौजूद है। अजुसका अर्थ तुम 
खद कर छो। मेंने कोओ द्वयर्थक वात नहीं कही। 
सत्याग्रही असहयोगी घारासभाका आश्रय केसे हऊे रहे हैँ, बिसका 
जवाब देते हुओ बापूने कहा : जहां तक मुझे विश्वास हैं कि में औमानदार हूं, 
वहां तक मुझे जिसकी परवाह नहीं कि छोगोंमें मेरी प्रतिप्ठा कम हो जायगी। 
में अपने स॒त्यकी रक्षा करूंगा, तो प्रतिष्ठा अपनी रक्षा आप कर लेगी। 
, वा के पकड़े जानेकी ख़बर करू आजी थी। आज शजांता, रुलिता 
. और डाहीवहनकी गिरफ्तारीके समाचार आये। 
वापू : और सवका तो ठीक है, पर वा के पकड़े जानेसे मेरे आनंदका 
पार नहीं है। 
मेजरसे ओेक आश्चर्यजनक वात सुनी। यहां शाकाहारी कैदियोंको जो 
तेल मिलता हैं, अुसे वर्षोसे मांसाहारी कैदी खाया करते थे। कुछ कैदियोंने 
जिस दार शिकायत 'की। बक्षिसके वांरेमें जांच हुओ और अब अुन छोगोंको 
तेल मिलने लगा। 
बापूनें पूछा : तो कितने ही महीनों तक बिन लोगोंका तेल 
मांसहारियोंकों ही मिला न? 
' में : कितने ही महीने ? कितने ही वर्ष ! जैसे कितने ही अंबवेर 
चल रहे होंगे। 
१२९ 


. स्टेनली जोल्सके साथकी वातचीतका जो सार मैंने 'हरिजन' के लिखे 

| तेयार किया था वह वापूकों ठीक नहीं रूगा, जिसलिशे 
"८-२-३३ खूब नाराज हुओ : जिस तरह तुम वातचीतकीं रिपोर्ट छो 
तो असमें मुझे गंभीर खतरा नजर आता है! तुम अैसी 


रिपोर्ट लो और फिर वह मेरे मरनेके वाद छपे और लोग कहें कि यह रिपोर्ट - 


लेनेवाला गांधीजीके नजदीक था, ओऔमानदार आदमी था, अिसमें भूल हो 
'ही नहीं सकती । और मेंने अुसे देखा ही न हो, तो भयंकर अनर्थ ही हो 
. जाय न? जिस तरह यदि तुम्हारा ढेरों लिखा सव ,जैसा .ही हो, तब तो 
. मारे ही गये न? अिसलिओं तुम्हें चेत जाना चाहिये। या तो तुम्हें रिपोर्ट 
लेनी ही नहीं चाहिये और अपनी ही भाषामें छोटीसी रिपोर्ट बादमें लिख; 


डालनी चाहिये। जिसमें तो तुमने विचार किये बिना ही सब कुछ लिख 


डाल़ा हैं। यह रिपोर्ट कोओ पढ़े तो असे लगेगा कि यह ग्रामोफोन. रिकार्ड 
. बोल रही हैं। असी बाजेकी रिकार्ड हमें नहीं चाहिये। यह शायद गजरांती 
' भापामें चल सकती है, पर अंग्रेजीमें नहीं चलेगी+५ 


मेंने कहा : ओक दो जगह जहां मुझे शंका थी, वहां मेंने अन भागों 
पर निशान लेगा दिया हैं। वाकीके भागमें अक' ही वात जो बार-वार आती 
' हैं, जुसे में समझता हूं संक्षेप किया जा सकता है। लेकिन में नहीं मानता 
कि कहीं भी अर्थका'अनथ्थ होता हैं। और जिन चीजोंकों ज्योंका त्यों छपवानेका 
, कभी जिरादा- नहीं। पहले आपको बताये बिना कभी कुछ छापा नहीं और 
: मुझे आशा हैं कि आपको बताये बिना जिसमें से कुछ छपेगा भी नहीं। - 
बापू : पर तुम और में दोनों अचानक मर जाय॑ तो ? ह 
में : तो पहलेसे यह हिदायत कर जाय॑ कि यह कभी नॉछपे।. ' 


| 


दिनमें जिस वारेमें थोड़ी-थोड़ी- करके बहुत बातें हुआं। बापूने खुद, 


जिस वातचीतका जो सार लिखवाया, वह सारी अक स्वतंत्र चीज थी। असमें 
अन्होंने अपने जवाबके मुख्य मुद्दोंकी विस्तारसे समझाया था। 'में अब भी 


मानता हूं कि मेरे दिये हुओ सारमें कोओ अनर्थ नहीं होता।* जिस वारेमें ८ 


बापके साथ चर्चा करना वाकी हूँ। अनेक मनष्य मिलनेके लिओ आते हों 
तो अनके साथकी बातें नोट किये बिना याद रखना असंभव है। 


और ज्ञामको याडंमें जानेके वाद भी दूसरा काम होता है, जिसलिओे : 
स्मृतिसे अुनका थोड़ासा हाल अपनी भाषामें लिखनेका समय ही नहीं रहता। 


। जिस पुस्तकमें महादेवभाओकी रिपोर्ट जेसीकी तैसी दी गज हे । 
_गांधीजीके लेखके लिओ देखिये 'हरिजन , भाग १, अंक १, पृष्ठ २। : 


१३० 


ले 


जिसलिगे कच्ची नोंबके विता काम ही नहीं चछ सकता, यह सब बापूको 
समझाया। | 


मीरावहनके पत्रमें कैदियोंका धर्म और अधिकार समझाये : “किसी 
कंदीको जेल बदरूतेकी मांग करनेका अधिकार नहीं। 
६-२-३३ गैरमामूठी हाछतोंके सिवाय जिस स्थितिमें बह रखा 
* जाय, आुस स्थितिकों आुसे वरदाइत कर लेना चाहिये। 
हावईके जमानेके जेल-जीवनके साथ आजकुलके जेल-जीवनका मृकाबरू किया 
जाय, तो जो सुधार हो गया है अुससे मुझे आश्चर्य होता है। जो अपने 
अंतःकरणकी खातिर जेंलमें आये हैं, अन्हें तो अस पराने जेल-जीवन 
गैर आजके जेल-जीवनके बीच कोओ भेद नहीं करना चाहिये। अन्‍ें 
तो हावर्डके समयके जेल-जीवनकों भी खुशीसे वबरदाइत करना चाहिये। 
' आन्हें शारीरिक सुविधाओं और अपनोंके सहवासके आहनंदसे बंतःकरण 
ज्यादा प्यारा हैं। बिसलिये भले ही हम जेलमें शरीरको तंदुरुस्त रखने 
बौर दूसरी सुविवार्में प्राप्त करनेके छिग्रे :धथासंभव तमाम प्रामाणिक 
और कानूती प्रयत्त करें, पर आनमें निराशा मिले तो असे पूरी 
 अनासक्तिसें सहन कर लेनेकों तैयार रहें। अपने शरीरके बारेमें जेलके 
डॉक्टरको पूरी जानकारी देती रहनता। 

/ हमें स्व्रीकार करना चाहिये कि स्वेच्छापूर्वक अल्पाहार करना बहुत 
मुद्किल दात हूँ। समय-समय पर पूरा अपवास करनेसे जिस तरहका स्थायी 
आपवास ज्यादा कठिन है। अपनी जिच्छासे थोड़ा खाने-पीनेसे पूरी समताको 
यानी झरीर और मनके पूरे बारोग्यको प्राप्त किया जा सकता हूँ। हमें तो 
कोशिश करनी ही चाहिये। 

आज “ मांगना 'और देना (566ग78 ० (शंए8) नामकी ओेक 
महत्वकी टिप्पणी 'हरिजन'में दी *--आप सहयोग कैसे कर रहे हैं, जिसके 
जवावमें। सूबह मिसके वारेमें जरा चर्चा हुओ। ज्ञास्त्री टाजिपिस्ट बहने 
लगा : जिससे छोगोंकों संतोष नहीं होगा। 

वापू बोले : क्यों नहीं? असहयोगका अर्थ क्‍या? में तुमसे ठटाजिप 
कराता हूं, जिसका यह आर्य नहीं कि में तुम्हारे साथ सहयोग करता हूं, वल्कि 
” तुम्हारा सहयोग लेता हूं। पर तुम मुझसे कहो कि कल मेरे साथ सिनेमाममे 
चलो और में चल, तो मेंने तम्हारें साथ सहयोग किया या तुम्हें सहयोग 
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दिया। मुझे तो सैकड़ों चीजें असी प्रिय हैं कि अगर सरकार अनमें मे 
सहयोग दे तो में असे स्वीकार कर लं। 

सिसके बाद मंने पूछा वम्बजीकी जो प्रतिज्ञा है असमें असी 
वात हैं कि लोग जिन धारासभाओंसे भी प्रस्ताव पास करा सकते हों 
तो करायें। जिस प्रतिज्ञाके पाॉलनके लिझे भी आन 'लोगोंकों सहयोग 
नहीं करना चाहिये? * ्ः 

बापू : हां, वे तो. करें, पर में केसे कर सकता हूं? जिसछिओ 
तुम जो कहते हो, वह जिसका 'जवाबव नहीं। मेरा जवाब तो जो -सेंने 
अपर कहां वही है। में तो हमेशासे सहयोग मांग रहा हूं। विछायत ग्रया - 
तब कुछ लोग क्‍या यह नहीं कहते थे कि वहां किस लिये जा रहे हो? « 
मेंने. कहा था कि मेरा काम तो हमारा सारा सामला पेश करना हैं। जिसे 
मे लोग स्वीकार करें, तो हमारा अनके साथ कोओ असहयोग नहीं। .. 

दोपहरको मन्दिरों और गरिरजोंके विषयंमें वापूके जिस्तेमाल किये हुओे 
वाक्यके वारेमें शास्त्री कहने रूगा: में तो कहता हूं कि संस्कारके केन्द्रोंके नाते 
मन्दिरोंका स्थान गिरजोंसे बहुत बढ़ा हैं। मन्दिरोंके- आसपास कलाका जो 
वातावरण होता हैँ, वह गिरजोंके आसपास नहीं होता। 

« बापू :: यह वात ठीक नहीं। में तुमसे सहमत नहीं हो सकता। 

मेंने कुछ सन्दर अंग्रेजी गिरजे देखे हैं। छोगोंने अपनी सारी कला अनमें अंड्ेल 
दी है। मन्दिरोंको तो में जिस दृष्टिसे ज्यादा महत्त्वके मानता हूं कि देशके 
- अंक सिरेसे इसरें सिरे तकके लोगोंकों वे अेकताके सूत्रेमें वांवते हैं। यह 
- ओेक समानता पैदा करनेवाला बल है। गरीबव और अमीर, बूढ़े और जवाब 
सैकड़ों मील पैदल चलकर बहां यात्रा करने जाते हैँ और अंक ही मन्दिरमें 
: क्िकटंठे होकर पूजा करते हैं। जिस तरह मस्जिदोंका स्थान भी मन्दिरों 
जैसी ही है। छोगोंको अंक करनेवाला यह बड़ा भारी बल हूँ। 

जिसके बाद अंबेडकर पर छिखे वापूके लेख” के बारेगें चर्चा हुओ। 
अबर्ण या वर्णवाह्य लोग वर्णकी हो अपसंतान हैं, जिसके जवाबमों वापूने 
लिखा था : अंधकार जितनी प्रकाशकी या असत्य सत्यकी सन्तान हूँ, 
अुससे ज्यादा नहीं।' | 
... मेने जिस पर आपत्ति की और अनकी अपसाकों ठीक न बताकर कहा कि 
जातिको यदि आप अतिरिक्त अंग कहते हों, तब तो वह फसलमें अुग आनेचाले 
घासफूसकी आअुपमाके छायक हो जाती है। वैसे जातिको सत्य और प्रकाशकी अुपमा 
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देना तो वेहूदी बात छूगती है। वापूने हमारे सुझावके अनुसार अपना बदल 
दी, पर अपनी अपना पर कायम रहे। अन्होंने कहा कि प्रकाशके आसपास ही 
अंबरा होता हूँ। यह माननेकी जरूरत नहीं कि प्रकाशका निषेध ही अंबेरा 
है। वर्णमें गम जो वापदादोंका वँधा ही चुननेकी बात है, वह आजक बंधा ही चुननेकी वात है, वह आजकलके छोगोंको 
खेटकती है। मगर यह चीज तो हमारे टोम-सोसमें व्यो हुआ है। देखो 
तो छोटालाछूजी नामका जो लड़का आता है, वह क्या ढेरों पुस्तकें पढ़कर 
बोलता हूँ! असमें यह पूर्व संस्कार है। खानेनीनें और व्याह-क्षादीके 
प्रतिबंध रहे ह कि," रा हिये विकण। पंशाानाक 2लामकराारआाजा कि किक पलक का 75 
तेवंब ने रह, तो वर्ण-व्यवस्था कहिये तो वर्ण-व्यवस्था बीर जाति- 
व्यवस्था कहिये तो जाति-व्यवस्था बड़ी अपयोगी वस्त है। 
/ बी सिजतजनन>>त> 


अप्पा पटवर्धनके वारेमें परसों मेक्रे खबर दे गया था कि अन्होंते अप- 
वास शुरू कर रखा हैं। सुबह पता छगा था (मेजरसे) 
. १०-२-६३ कि भंगी-कामके बारेमें सरकारका हुक्म हो गया हूँ। 
अप्पा पटवर्घनकों खबर दे दी जाय कि अनका गरांधीको 
लिखा हुआ पत्र नहीं दिया जायगा, पर अन्हेँ भंगी-कामके लिओे 
, सुर्पारिटेंडेस्टको अर्जी देनी चाहिये। जिसलिओं कल सबेरे बापूने डोअिलको पत्र 
लिखा कि अप्पाके क्या समाचार हैं? और जिस भामलेमें सरकारका क्‍या 
हुबम हैं? जिसका शाम तक कोओ जवाब नहीं आया। वापूने लिसकी 
याद दिलानेवाला पत्र जाज फिर लछिखा। किसके जवाबमें मेजर ११ बजे 
- बापूकों भारत सरकारका अत्तर पढ़वा गये। जिसमें यह लिजाजत मिल 
गओी कि कुछ शर्तों पर अूचे वर्णके कैदियोंकों अपनी बिच्छासे मेहतरका 
काम करने दिया जाय| साथमें डोभिकका पत्र था कि गांधीको जिस हुक्‍्मकी 
नकल दी जाय। जिस हुक्मकी खबर मिलनेके बाद आनके कलके पत्रका 
जवाब देनेकी जरूरत नहीं रहती! ु | 
बापूने कहा : अच्छा तो आजिस पत्रकी मजे नकल दीजिये, मे आद्ें 
. लिखूंगा। 
 - मेजर कहने कंगे: नकल तो नहीं दी जा सकती । जिसमें तो वे 
लिखते हैं कि कुछ भी नहीं करना है, जिसलिशे मुझे कुछ भी नहीं करना 
चाहिये । 
बापू बोले : तो मेरा पत्र भले ही भेज दिया जाय। 
पत्र सया। 
आज 'हरिजन' छप गया। दो वजे आस्त्री: प्रतियां लेकर आगे । 
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हैँ 


| 


* करूगा। 


सुबह जिला मजिस्ट्रेटका पर्सवल असिस्‍टेंट आया और आमके पेड़के 
नीचे घड़ी भर वेठा। असको वापूने कहा कि 'हरिजन' दुनियाकों यह 


अइन . समझानेके लिझे निकलता है। असने पूछा: जिसमें. हिन्दुओंके सिवाय _ 


दूसरोंको क्‍या दिलचस्पी हो सकती है? 


बापू बोले : जितने बड़े सवालका निपटारा हिसा किये बिना और 
काबूनकी - मदद 'लिये दिना कर दिया जाय, तो जिसका असर दुनिया पर 
- पड़े विता रह ही नहीं सकता। जिस कानूनमें लोकमतको अमलमें लछानेकी भी 
वात नहीं। यह कानून तो अस्पृश्यताके रिवाजकों दी गओ कानूनी मंजूरीको 
रह करानेके लिओ. और सामाजिक या धार्मिक अड़चन हो, तो वह वनी 
रहे मगर कावून प्रगतिमें वाधक न हो या सुधार करनेकी सच्ची जिच्छाको 
न रोके, जिसके लिखे है। 


देवधरने अछ्तोंके लिओ बस्ती वसानेकी योजनाकी चर्चा की। जिस: 


_बेचारेको यह भी पता नहीं था कि देहातियोंके साथ ओतमग्रोत होनेके लिओे 
खादी-सेवक तेयार किये जाते हें। असे' कपास अगानेसे लेकर असका कपड़ा 
बनाने तककी खादीकी अलरूग-अरूग क्रियाओंके वारेमें सम्पूर्ण अज्ञान था। 
किसी विदेशी गोरे या कर्मचारीका अज्ञान अससे अधिक नहीं हो सकता ! 

शाम तक अपरके जरूरी मांगवाले पत्रका कोओ जवाब,नहीं आया। 
जिसलिओ अब भिस वारेमें क्या किया जोय, जिसकी चर्चा हुऔ। 

बापू कहने लगे : मुझे तो शायद चौवीस घंटेका नोटिस देना पड़ेगा 
ओर कहना पड़ेगा कि पहलेकी तरह .में सी' बृलासका खाना. लेना शुरू 


मेंने कहा : जिस बार तो विश्वासवात और सत्यका भंग हुआ हैं। 
अन्होंने आज तक आपको अिस प्रकरणमें फंसा रखा, आपकी राय छी। अव 
आपको खबर तक नहीं देते, यह असह्य है। अप्पाके लिजे जब पहली वार 
आप लड़े तव अगर अपवासकी जरूरत थी, तो जिस वार तो अपवासकी और 


भी ज्यादा जरूरत मानी जायगी। और जिस वार तो अप्पा परा अपवास 


कर रहें है या आधा, जिसका भी हमें पता नहीं। 
वापू बोले : सच बात है। तो अपवासका नोटिस दिया जाय।: 


ु वल्लभभाभी खूंब चिढ़े : आप - जिस तरह समय-असमय अआपवासके 
नोटिस दें, जिसका कोओ अर्थ नहीं। हजारों आदमी जेलमें पड़े हें। और 
आप ओेक अध्याका प्रकरण पैदा होने पर अपवास करके अपवासको अजिस' 
तरह सस्ता बना देंगे, तो लोगों पर या सरकार पर असका कुछ भी असर 
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हु 


नहीं 'होगा। जरूरत हो तो सरकारकों आप पत्र लिखिये, खबर मांगिये 


ओर फिर जवाव न आये तो नोटिस दीजियें। मगर जिस तरह चौवीस घंटेका 


नोटिस देना ठीक नहीं हैं। 
बापूने सुन लिया । बोले : छोग क्‍या सोचेंगे, अिसका विचार 
नहीं किया जा सकता। मगर देखता हूं, सुबह तक मुझे कुछ न कुछ सूझ 


- ही जायगा। 


सुबह ३ बजे अुठकर अधप्याका सारा पत्र-व्यवहार निकाला और पत्र 
लिखा। अप्पाके मामलछेमें डोशिल गवर्नरके पास हो आया, 
११-२-३३ अूसके वाद अपवास छड़वानेके लिओ अप्पाके नाम बापूके 
दिये हुओ तारमें ही हमारा सारा मामला आ जाता है। 
बिस तारमें वापूने सरकारकी तरफसे अप्पासे अपवास छोड़नेका अनुरोध 
किया था और भविप्यमें संतोप न हो तो दुबारा अपवास करनेकी 
छूट भी रखी थी। यह सारा तार डोथिलकी सम्मति और आग्रहसे दिया 
गया था। यह तार अुदूधृत करके वापूने छिखा कि “अप्पाकों दुवारा 
अपवास करनेका हक है, मुझे सुनानेका हक है भौर सरकारका मुझे खबर 
देनेका फर्ज हैं।' ॥ 
यह पत्र सुबह आठ बजे दरवाजे पर भेजा गया। आस दिनके पत्रका 
जो, जवाव डोअिछने शामकों दिया था, असे छेकर मेजस्ने कटेलीको 


' भेजा। यह जवाब संतोपकारक नहीं था। वापूने क्रिस जवाबका वर्णन 


. कियां: साफ झूठा आदमी डरकर जैसा अंड़ाओू जवाब देता है, वैसा ही 


अड़ाअ जवाब यह है। वापूने भंडारीको खटखटाया: मुझे सही जानकारी 
देना असका फर्ज हैं। असके पास जानकारी न हो, तो वह मुझे नम्नता- 
पूर्वक कह सकता था कि में जांच कर रहा हूं। मगर यहां तो वह 
बिलकल अड़ाअ जवाब देता हैं। यह में सहन नहीं कर सकता। जब वह 
मेरें जैसे आदमीके साथ जिस तरहका वरताव करता हूँ, तो वंचार दूसर 
मामली कैदियोंकी क्या हालत होती होगी, जिसकी में कल्पना कर सकता हूं। 

बापूने हठ पकड़ ली कि यह पत्र भले ही आ गया, मगर भमिससे 
मझे संतोप नहीं हैं। मेरा पत्र आपको सरकारके होम डिपार्टमेंटके सेक्रेटरीके 
पास तारसे भेजना ही चाहिये। और आप न भेज सकते हों, तो डोविल 
तारसे भेंजे। 

आज रंगूनके संबंधर्में . . - आ पहुंचे। कम्बख्तीकी कोओ हद नहीं। 


बापू ओेक मामला सुधारते हैं, तो तेरह विगड़ते हैं। जिस लड़कीके वारेमें वें 
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* बिलकुल “निश्चित हो गये थे, जिसे पितृतर्पणका , फर्ज समझाकर, शांरदा 
कानूनका रहस्य समज्ञाकर अेंक साल श्ञादी मुख्तवी कराजी, थी कौर 
दो दिन पहले बड़ी शांति और संतोप प्रकट किया था, अुसते फिर तीसरा . 
सवाल खड़ा कर दिया और -वापूको- सारे मामलेसे हाथ खींच लेने पड़े। 
अहिंसाकी विजयके छोटे-छोटे दुष्टांत तो रोज देखनेको मिलते ही 
रहते हैं। सनातन धर्म अजेंसीवालेने अपने पत्रमें से अपना चित्र निकाल डाला। : 
मिसके वाद आसपासकी बेल निकाल डाली और अंत विलकूल सादे कागजों 
पर लिखता शुरू कर दिया। वापकी मीठी आलोचना पर असने जितना तो 
अमल किया। जितसे अलठटे ज्यों-ज्यों वाप मिठास बढ़ाते जाते हैं, त्यों-त्यों 
« * कड़वाहट बढ़ाता जाता हैं। मगर असलमें यह कहना चाहिये कि 
जैसे-जसे. वह कड़वाहट बढ़ाता जाता है, वैसे-वैसे वापू मिठास बढ़ाते जाते 
हैं। देखें आखिर कौन जीतता है ? ४ रु 
दोपहरको कोदंडराव आये। अन्होंने नीला नागिनीकी कओ बातें 
सुनाओं। ओेक आदमी असका संदेश लेकर आया। असकी भावुकता और . 
पागलपन और नीछाके' पनत्रमें वापके लिओ प्रयक्‍्त आदरणीय पुत्र 
((ए 727८ए20 507) संवोधन आदि सब वातोंसे नीलाके वारेमें वापूकों 
'-काफी भ्रम हो गया। ह | 
लक्ष्मण शास्त्री जोशी मालवीयजीका पत्र रेकर आये. हरूम्वे पत्रका 
सार यह था“ कि सनातन घधर्मके लिझे आप जैसा चाहते थे, वसा हो 
गया हैँ। वंवीके प्रस्तावका पालन करना है। मगर आप सत्याग्रहकी 
बातें करते हैं, यह करारका भंग हैँ । और ये कानून तो वेकार हैं। हम धर्मके ' 
मामलेमें कानूनोंकी मांग कैसे कर सकते हैं? मालंवीयजीकी कार्यपद्धतिकी , 
बात करते, हुओ लक्ष्मण शास्त्री कहने छूगे : अुनंके साथ काम करनेमें तो . 
अड़चन नंहीं होती । पर जिस वातको निवटानेमें आपके साथ आधा घंटा लेंगे, - 
असमें मालवीयजीके साथ दो दिन छगते हें! कानूनके वारेमें मालवीयजीने 
. लक्ष्मण शास्त्रीमें कुछ .बुद्धिभेद पैदा कर दिया मालूम हुआ। अुन्‍्हें तो. 
स्वभावके अनुसार लक्ष्मण शास्त्रीकों अपने विश्वविद्यालयके लिओ रख लेना' 
था] मगर अन्होंने कह दिया : मेरा अपना विद्यालय हैं। में जिस तरह 
रास्तेमें थोड़े ही पड़ा हूं! ः 5 
लक्ष्मण श्ास्त्रीके साथ वातें करनेके लि दूसरा समय देना पड़ा। 
क्योंकि जानकीवाओ, शांतावांभी और ग्रोमतीवहन आ गजी थीं। जिनके 
साथ बहुत वातें कीं । कितने ही छोग बापूसे अनेक, प्रकारका आइवासन - 
प्राप्त कर रहे हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणम्‌। 


श्देद 


+ 


.'. जिसके बाद नीलाके नाम पत्र लिखवाया। (भूल गया। पत्र प्रार्थनाके 
'बाद ही लिखवाया ,था.।) असे नोटिस दिया. कि तू सच्ची हो तो आ जा, 
ताकि तेरे वारेमें जो कुछ सुना है वह गलत- है या सही, जिसका पता 
लगे। जपन्रे- पत्रोंसे तो तू अब विश्वास खो बैठी है ! 

राजाजीको भी छिखा कि मेरे अपवासकी जिस तरह बातें करके आपने 

अुसका आध्यात्मिक मूल्य विलकूल घटा दिया है। र 

दोपहरको मेंने 'जनता' पढ़ा और शामको घमते वक्‍त असका सार वायको 

. कह सुनाया। वह अखबार अँसा हूँ कि असकी क्टिल दलीलोंके बावजूद असे 
' चलानेकी अत्यन्त कुशरू पद्धति और शैलीसे आदमी मुग्ध हो जाता है। बापूका 
. वर्णन ओक वाक्‍्यमें करके जुसने फिर अपना पहलेका सारा जहर अगल दिया है 

मंदिर-प्रवेशके बारेमें हमारी मदद चाहिये, तो हमें यह वचन दें कि वर्ण 
और जातियोंको तोड़नेमें हमारे साथ रहेंगे। मगर यह वचन न देकर भविप्येमें 
जाति-भंगमें हमारी मदद न करनेवाले हों, तो करू बननेवाले जिस शत्रकी - 
आज मित्रता किस कामकी? . सनातनियोंका 'मंदिर-प्रवेशसे विरोध है। 
' और गांबीजी हम दोनोंमें से जेकको भी संतुष्ट नहीं कर सकते। 

मेंते कहा: बापू यों तो आपको सनातत्तियों और आम्वेडकर-वादियोंकी 
चक्‍्कीके दो पा्टोंके वीच पिस जाना पड़ेगा। 

' वल्‍लभभाओ : मगर पाटोंके बीच पड़ें तव न? में तो कहता हूं कि 
पाटोंसें पड़ना ही -नहीं। कील पर बेठे रहें और -दोनों पा्टोंकी भेक दूसरेके साथ 
रगड़ होने दें। लेकिन असा करनेके बजाय आप तो सनातनियोंसे कहते हैं कि 

सनातनी हूं और जिन लोगोंसे कहते हे कि में स्वेच्छासे बना हुआ अस्पृश्य 

। तव तो दोनों पाटोंके बीच पिसना ही पड़ेगा न? 

प्राथना कर रहें थे कि कटेली आकर आओए० जी० पी० का मेमोरेन्डम 
: दे गया: गांधीसे कह दो कि मेंने यकीन कर लिया है। .पटवर्धन भंगीका काम 
कर रहे हैं और रोजमर्राका खाना ले रहे हैं। अुनकी तवीयत भी अच्छी है । 

जितनी ही वात यह ढीठ आदमी परसों भी कह सकता था। मगर नहीं 
कही। कल भी नहीं कही। वापूकी छात खाकर आखिर ठंडा हुआ ! 


वापूकी सनातनत्वकी व्याख्या: सनातनत्वका अर्थ हैँ समयका कुछ भी ' 
खयाल न रखना ! देवधरसे कहा: आप सच्चे सनातनी 
१३-२--३३ हैं--अनियमिततामें -सिद्ध हो चुके हें। 
जा मालवीयजीकी आपत्तिके बारेमें बातें: 
“जैसे अंगद और कृष्ण सुलहका पैगाम लेकर गये थे, वैसे ही हम जित्र . 
धारासभाजियों और सरकारके पास जाते हें। न्यायकी मांग सब , जगह 
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हो सकती हैँ और'वह भी शक्तिके साथ हो सकती है। न्‍्यायकी मांग न करें, 
तो धमच्युत हातें* हें। वम्बभीकी प्रतिज्ञामें क्या हैं? जहां तक हो सके वहां 
तक स्वराज्यस पहले अस्पृद्यताकों कावूनसे मिटायेंगे। जबरदस्तीसे कछ भी 
नहां करना हूं। अपवाससे यह चीज नहीं करनी हुँ। अपवास तो मझसे 
भगवान करायेगा। संभव है में मोहमें जाकर अुसे ओऔद्वरप्रेरित कहूं। 
केल्पनने मुझे कहा था कि दो दिनमें मंदिर०खुल जायना। तो भी मेने 
अससे कहा कि अन्यायसे शुरू हुआ आुपवास कैसे जारी रखा जाय? भले 
ही अुसे मंदिर तुरन्त ही खुल जाता हो। ह 


“अब रही कानूनकी वात। मुझे तो थेक भी कानून नहीं चाहिये। में तो 
थराजक्ृतावादी (अनाकिस्ट) हूं। मगर कानूसमें रहकर वैसा बनता चाहता 
हूं। यहां तो कानूनकों मिठानेके लिये कानून * बनाना चाहते हैं। आज 
, अदालतका फँसला ही श्रुति (वेद) वन गया हैं। जिस श्ुतिका भगवान 

सरकार हूँ। जिसलिओे सरकारसे कहते हें कि जिस श्रुतिको रहू करो। 
अब पहले बिलको लो। धर्मकी काज्ञाके भंगकी सजा अदृप्ट शविति देगी, 
राजाके पास वह सत्ता नहीं हैं। भल्ते ही, सम्पूर्ण हिन्दू राज्य थैसी सत्ता 
पा ले। पर यहां तो धर्मकी आज्ञाके भंगकी सजा सरकार देती है। यह 
बड़ा अन्याय है। जिसे दूर कराकर धर्मका पालन करना है। असे कहां तंक 
मुल्तवी रखें ? खिचड़ीकी तरह धारासभा हो, अरे मुसलूमानी हुकूमत हो, तो 
अससे भी यह चीज करा सकते हैं। आज तो हम घर्मका पालन नहीं कर 
सकते। ट्रस्टी जहां तैयार हैं, वहां भी कानून अन्हें मंदिर नहीं खोलने देता। 
बब में कहां जाओ ? जिसलिओे यह बिल है । जिस विलके पास होनेसे 
अस्पृश्यता माननेवाले किसीको अस्पृश्यता छोड़ती नहीं पड़ती। में तो 
आज ही लिखकर देनेकों तैयार हूं कि जब तक सनातनी मंदिर खोलना 
नहीं चाहें, तव तक अुनसे जबरदस्ती नहीं खुलवाने हैं। 


४ देशविरोधी सरकारसे भी लड़कर न्याय प्राप्त किया जा सकता हूँ। 
प्राप्त करना धर्म हो जाता है। मालवीयजी तो युधिष्ठिर हैँ। वे सदा संदिग्ध 
. रहते हैं। अन्हें हमेशा धर्मणालूतकी जितनी हूगन होती हैँ कि अकसर आुनसे 
घर्मपालन होता ही नहीं। व्यासकी जैसी अद्भुत शक्ति हैं। युविष्ठिरको 
दर्वल जैसा बना दिया, पर वे धर्मराज हैं। जिसी तरह मालवीयजी भी 
धर्मराज हैं। अुनका त्याग हो ही नहीं सकता। आअनका मुझ पर अपार प्रम 
है, और जब वे हारते हैं तव कहते हैं कि में जो करता हूं अुसमे कुछ 
न कुछ तथ्य होना चाहिवे।* 

हक ५ १३९ ॒ 


अणेके जवावमें: “ में सेनापति नहीं रहा। में तो मृतदेह हूं। मेरी 
सिविल मौत हो चुकी, जिसलिओ में सेनापति नहीं रहा।, जितना ही वहीं, 
सिपाही भी नहीं रहा। आपके सेनापति और सिपाही सब वाहर हें। 
संशयवालोंको मेंने कहा हैं -- यो श्रुवाणि परित्यज्य'. वगैरा। जिससे ज्यादा , 
स्पष्ट कौन करें? सरकारने मेरे वचनोंका ठीक अर्थ किया है।” 
कओ वार वापू ओक-ढो वाकक्‍्योंमें सत्ररूपसे अद्भुत सत्य कह देते हैं, . 


. मानो ये सत्य अनकी वाणीमें से अनायास निकल पड़ते हैँ। अभिलादेवीको 


पचासवें जन्मदिनके निमित्त लिखें हुओ पत्रके ये दो-तीन वाक्य ही ले लीजिये 
जशरीरके आरामका अधिकारी कोओ नहीं। आत्माका आरास हमेशा 


पा है। अपनेमें असा संकल्प होना.चाहिये। यही अनासक्तियोग है। जो 


अनासक्तिसे काम करता है, वह शरीरसे थकता नहीं और थके तो ,त्रंत सो 
जाता हैं गौर अपार आराम ले छेता हैं। अनासक्तिके कारण आत्माको तो 


आराम ही रहेगा।” 


, » - अपनी स्त्रीसे तंग जाकर . . - वहन और दूसरी दो घरमें 
रखी हुओ लड़कियोंको स्त्रीके रखे हुओ हत्यारे न सतायें, जिसके लिओे पठान 
रखना चाहता है। असे बापने लिखा 

« “पठान रखनेकी वात भूल ही जाना। अपनी स्त्रीके हाथों मार खाकर 

रोष न॑ आये, तो खुशीसे नाचना चाहिये। स्त्रियोंको मारनेवाले पति फी 
सैकड़ा जितने निकलेंगे, अुतनी १०००० में अक स्त्री भी नहीं निकलेगी, जो 
पतिको मारती या मरवाती हो। . . . भरे ही जिस अल्प संख्यामें से हो। 
तुमने जो ज्ञान सीखा है, असका अपयोग करना। 

यह दलील अहिसाके व्यवह्ारमें कितनी व्यापक वनाओ जा सकती है ? 


आम्वेडकरं और 'दाअिम्स' के जिस वयान पर केूकरने आपत्ति अुठाओ 

है कि मुरुवायुरकी मतगणना गांधीके अपवासकी धमकीसे 

१४-२-/३३.. सफल हुओ। -वे कहते हें कि जो आपवास भविष्यमें 

; होनेवाला हैं, जुसकी क्‍या वात की जाय ? यों तो 
गांधीके जीते जी कोओ मतगणना सही हो ही. चहीं सकती ! 

केलकरको पता ही नहीं था कि छोटे बिलमें मंदिरका निर्देश ही नहीं। 

अुस विलकी बुनियादी चीज यही हूं कि- अस्पृश्यताके साथ राज्यका कोओ 


संबंध नहीं। 


बापू : मद्रासकी हाओकोट॑ने अस्पृश्यताकों कानूनी मान्यता दे दी है। - 
में तो कहता हूं कि समझदार हों तो वे पहला बिल पास करें। 


१४० न 


केलकर : अस्यृश्यताके आावार पर खड़ी की गओी सब वावाओें 
' दूर करनेकी यह विल कोशिश करता है। ब्राह्मण और अत्यध्यके वीचकी 
शादीके वारेमें आप वया कहते हैं? 

बापू ४ केवल अस्पृश्यदाके कारण वह गैरकानूनी नहीं ठहरनी चाहिये। 

केलकर : आटेमें पानी पड़ जाय तो अुसे स्वीकार करनेके सिवा दूसरा 
कोओ चारा नहीं। त्िस सिद्धांतसे वह कानूनी समझी जा सकती है। 

वापू : में तो चाहता हूं कि अस्पृश्यताके होते हुओं भी वह कानूनी 
मानी जाय । 

केलकर: में वारह सालसे बेक तरीका सुझा रहा हूं, जिससे 
सनातनी और सुधारक दोनोंकों में ठंडा कर सकता हूं। मेरी सूचना 

कि अस्पृस्यों और दूसरे सभीको मंदिरमें अंक खास हद तक जाने दिया जाय। 

किसीको नेवेद्य रखना हो तो वह पुजारीकों दे “और असे मूर्तिके सामने 
रखनेका और मतिकी पूजा करनेका हक सिर्फ पुजारीको ही हो। मेरे तरीकेमें 
सिर्फ स्पृश्योंका ही मन्दिरमें ज्यादा आगे जानेका हुक मर्यादित हो जाता हैं। 

बापू : में समज्ता था कि बह काशीनाथकी अपनी सूचना है। पर बेटेने 
वापकी सूचना अपना छी दीखती है। « ४ 
है केलकर : हमें आम्वेडकरकों छोड़ देना चाहिये। मेरे खयालसे तो 

अुसने अपना सेर भर मांस आपसे ले ही छिया है। मंदिर-प्रवेश्षके बारेमें 

अुसकी अ्ुद्धतापूर्ण लापरवाही बेहूदी हैं। मेरी सूचना पर ही अओेकाग्र होकर 
असे क्यों आगे न रखा जाय ? स्पष्ट समझीौतेके रूपसें जिसे पेश कीजिये, 
आप जैसा अकसर करते हैं वैसे ओके अनायास की हुआ सूचनाके खझूपमें नहीं। 

बापू : आपकी वात ठीक है। 

केलकर : अच्छा अब दूसरा सवाल। आप थिस बिलछको क्षितना महत्व 
किस लिओ देते हैं? 

वायू : वम्बओका प्रस्ताव जो है। 

केलकर: व्यक्तिगतरूपमें में विलके पक्षमें हूं। वह द्रस्टियोंकी ओेक 
मुदिकल दूर करता है। छेकिन विलकी क्या जरूरत हैं? जिसके लिओ हम 
लोकमत क्यों न तैयार करें? 

बाप; जो कानन मौजूद है, असका तुरत्त जिलाज करनेकी जरूरत 
है; और दूसरी तरहसे अुसका मिलाज हो नहीं सकता। हम कितना ही 
लोकमत तैयार करें और जिस सधारके पक्षमें वहुमत भी हो जाय, तो भी 
अंक आदमी काननका आश्रय लेकर वहुमतकी रायकों कार्यरूप देंनेंम 
रुकावट डाल सकता है। मदूराके ट्रस्टियोंकी मिसाल लीजिये। जिस मुद्द 


हे १४१ 


/टीप्‌> थम हों 


पर बड़े चहुमतरसस आनका चूवाव हुआ हैं। -फिर भी वे लोग मंदिर नहीं 
खोल सकतें। मौजूदा कानूनने लोकमतकी प्रगति और लोकमतके विकासको 
रोक दिया है। अछूतोंकों जहां कानूनसे अलग रख दिया गया है, वहां 
: कोओ भी प्रगति कैसे हो सकती है? में यह नहीं चाहता कि, कानून यह 
कहे कि तुम्हें मंदिर खोलना ही पड़ेगा। किनन्‍त औरोंको अंतःकरणकी 
स्वतंत्रता तो देनी ही चाहिये न? 
केलकर : मान छोजिये कि आप दो साल ठहर जाय॑ और. शितने असम 
मंदिर-प्रवेशकों जीता जागता सवाल बना दें। धारासभाके मौजदा सदस्य विस 
सवाल पर चूनकर नहीं आये हँ। शारदा-विलक समय अणेने यह सवार 
' आठाया था कि राज्यको व्यक्तियों पर छाग्रू होनेवाले कानूनके बीचमें नहीं 
, आना चाहिये। में यह तो नहीं कहता। मैंने बुनसे यह कहा था कि हिंल्‍्दू लॉ - . 
व्यक्तियों पर - लागू होनेवाला कानून है; दंत्तक और विवाह संस्कार हें 
लेकिन जिनके साथ ही सिविल हक जुड़े होते हैँ। जिस बारेमें कोओ झगड़ा पड़ 
जाय, तो असे कानूनकी जदालतमें ले जाया जाता है। दत्तक पृत्रकों पिड 
देनेकी जितनी गरज होती है, अससे ज्यादा. विरासतकी जायदाद लेनेकी 
गरज होती हैं! अदालत मृसलमान., जजोंकी वनी हो, तो भी अुनके फंसले 
माने जाते हेँ। मेने अणेसे कहा था कि ग्रदि आप हिन्दुओंको कानूनक्ी 
अदालतमें जानेंसे ही रोकते हों, तो सुझातेकों मेरे पास कोओ विकल्प 
नहीं हैं। अणे सहनत न हुणे। आज वें भी जिन विलोंके विरुद्ध हेँ। 
दूसरे चनावके समय जिस चिजको खास मुद्दा बनाना चाहिये। सनातनियोंकी 
आपके खिछाफ शिकायत है। वे कहते हैं कि ये छोग जिस सवार पर नहीं 
चुने गये हें। और जिनके सामने आप यह बिल लाते हें, जिसमें हमें नुकसान 
है। मिसलियें आपने गरूत समय चुना हैं। 0 275 
वापू : यह चीज असी हैँ कि जिसे हम मुल्तवी रख ही नहीं सकते। जसा 
आप कहते हैं, सनातनियोंने खुद ही अदालतका फैसला लिया हूँ। हमें विस 
फैसलेका श्षिकाज करना ही चाहिये। शुद्ध धामिक रिवाजके सवालूकों लेकर 
'अन्होंनें अदालतके पास जाना पसंद किया। अन्हींकी यह करतूत है, जिसलिये 
- वे हमसे नहीं कह सकते कि जब तक मेरे अपने छिओ तीसरी (स्वराज्यकी) ही 
लड़ाओ जारी हैं, तब तक मुझे जिन्तजार करना चाहिये। स्वराज्यमें भी में. 
घामिक मामलोंमें पालियामेंटके कानूनोंकी रक्षा नहीं लेना चाहुंगा। 
केलूकर : में जिससे सहमंत हूं। बहुमतकी जो राय हो, अंसते में 
वंधा हुआ हूं। सवातनियोंको अपने विचारोंके लिग्रे बहुमत वत्तानेका 
अधिकार हैं 
श्ड्र 


' “बापू: में तो सनातनियोंसे प्रार्थना कर रहा हूं कि थे मेरे साथ 
समझौता कर लें। पर वे तो मेरे पास तक नहीं फटकते। मद्रासंकी सेंट्रल हिन्दू 
कमेंटीने जो बयान दिया है, सो देखिये। है 
वापूने भावेके वारेमें पूछा। केलकरने खिलखिलाकर हंसते और हंसाते हुओे 
कहा : यह वात सच है कि भावेने प्रायदिचत्त किया, मगर जहां संचालूककी 
ही झामत भा गणी हो, वहां वेचारा सम्पादक क्‍या करे? में सहभोजन 
कर बात्रा था, बिसलिओं मुझसे प्रायश्चित्त कराना चाहते थे। हमारे 
गोत्रका पंडित दुःखी हुआ, मगर 'क्या करे? श्राद्धका दिन आया, तब तेरी भी 
चुप और मेरी भी चुप। मेंने अुससे कहा कि तुम्हें याद आवेगा कि बह तो कल 
सहभोजन करके आया हैँ और जिसने प्रायश्चित्त नहीं किया। और मजे 
खयाल होगा कि क्‍या यह वही पंडित है, जो कल मुझसे प्रायश्चित्त कराना 
चाहता था? फिर भी श्राद्ध तो होना ही चाहिये। बिसलिओे मेरे बड़े भाजीने, 
जो धुलियामें हैँ, श्राद्ध किया। में विछायत गया, तव पुरोहित तीर्थका जल 
लेकर आया जौर मुझसे कहते लगा, लो तीयंका जल पी छो। .. 

मेने कहा: मुझे आपत्ति नहीं। में वापस आया, तव भी वह तीर्वका जल 
लेकर मौजूद था। मेने कहा, मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन यह तीर्थजल तो में 
जैसे हमेशा छेता हूं, वैसे ही ले रहा हूं। जिसे प्रायद्चित्तके रूपमें नहीं लेता। 
थव मेरी स्त्री सनातनी विचारकी है। अुसने और जिस पुरोहितने जिस चीजको 
प्रायद्चित्तके रूपमें समझा हो, तो भले ही समझें। मेरे दिलमें वह प्रायश्चित्त 
नहीं था ! 

- आज रातकों वर्णाक्षमर्म पर वात निकछी। जिसके वारेमे बापूने 
वललभभाजीकों छंवी चर्चा करनेका बचत दिया था। तिस पर आज 
आम्व्रेडकरका वयाव अखबारोंमें आया था। अुस पर वापूने लम्बी मुलाकात 
दी। अुसका सार सुनाते हुओ वापूरने अपनी कल्पना सामने रखी: 

“ जातियां हैं ही नहीं, न होनी चाहियें। सिर्फ चार'वर्ण रहने चाहियें। 
आजकल तो चार वर्ण भी नहीं रहे। वर्गोका संकर हो गया हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैद्य अपना धर्म नहीं पालते। और शूद्र भी अपना सेवा-वर्म निःस्वार्य भावसे 

नहीं पालते। जिसलिणे वर्णोका संकर हो गया हैँ। हम सव शूद्र हो गये 
हैं, जिस अर्थमें में बाम्वेडकरके साथ सहमत हूं। लेकित अगर हम जागम्रत हो 
जाये, तो लिप्त वर्ण-संक्रमें से सच्चे वर्णाश्षमवर्मका भुदय हो सकता हूं। 
भले ही वेदर्में से जैसा कोओ वाक्य मिल जाय कि अूंच-तीचका भेद था 
कितु में तो शुद्ध वर्णवर्ममें अंच-नीचका भेद देखता ही नहीं। जअिसी आशासे 
आज जी रहा हूं कि यह शुद्ध वर्णवर्म हम किसी दिन फिर स्थापित कर भ्कगे। 
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मेंने पूछा : दयानन्दकी आर्यत्वकी भावना क्या बुरी बी? 
: बापू बोले: असमें तो यह वात जरा भी नहीं। हम आये वन गये यानी 
दूसरे अनार्य और म्लेच्छ रह गये; और सब आये बने तो जब मर्जी हुऔ 
तब ब्राह्मण वन गये और जब मर्जी हुओ तब शूद्र और वैश्य बन गये। 


मेने कहा : अन्होंने तो सारे धर्मको लंडाका धर्म वगा दिया। जिसलिओ 
बेदिक . बर्मके सिवाय दूसरे सव घर्मोके प्रति तिरस्कार और अनायेंके प्रति 
तिरस्कारकी भावना भी असमें आ गयी। जिसे हम निकाल नहीं सकते 


बापू : यह किस तरहसे निकाली जा सकती हूँ? आयत्वकी भावनामें 
ही दस रेकों अनाये माननेकी भावना समाओ हुओ है । 

वर्णवर्म और आश्रमवर्म जेक दूसरेसे गूंथे हुओ हैं। कितने ही. समय 
तक में वर्णाश्रम-वर्णाश्रम चिल्लाता था, पर यह नहीं जानता था कि दोनों ओेक 
दूसरेके साथ गुंथे हुओे हैं। आश्रमथर्मके विना वर्णधर्म संभव ही नहीं हो सकता। 
आश्रमधर्मकी सारी अिमारत संयम पर खड़ी है -- शुरूमें मां-वाप और गुरु संयमकी 
तालीम दें और अनिवार्य रूपसें संयमका पालन करावें। अन्तमें वानप्रस्थ 
होकर खुद संयम. पालें और सन्यासी होकर तो सर्वस्व ही औश्वराप॑ण कर दें। 
यह हो तो शुद्ध वर्णवर्मका पुनरुद्धार हो जाय। ब्राह्मण ब्रह्माज्ञान प्राप्त करें 
और .ब्रह्मज्ञानका ही प्रचार करें, तो वणिक अपने आप वणिक धर्म पालेंगे -- 
ये छोग कमायेंगे, धनवान, वर्नेंगे, लेकिन धनका अपयोग समाजके-छिओे करेंगे। 

में : तो क्‍या शूद्र सेवा ही किया करेंगे ? 

बापू : हां, पर ब्राह्मण शूद्रोंका अतना ही आदर करेंगे, जितना -दूसरे 
ब्राह्मणोंका करेंगे। शूद्रकों ज्ञान नहीं मिल सकता, सा नहीं है। तुलाधारका 
ज्ञान कैसा था? यह कहावत हो गओी कि ज्ञान लेना हो तो तुलाधांरे 
पास जाओ। व्यासने यह चीज जिस ढंगसे पेश की हैं कि आश्वयंचकित 
हो जाना पड़ता है। महाभारतको पढ़नेका तो समय नहीं है, नहीं तो 
पांच-सात वार पढ़ूं। असमें से तो रसकी घूंटें निकलती हैं और नित्य 
नऔ-नंभी वातें जाननेको मिलती हैँ। वह त्रावगकोरवाला महाभारतकी खबी . 
बताने तो गया, ( भारतवर्षका स्थायी जितिहास' में), पर वादमें यह पुस्तक॑ 
पूरी ही नहीं कर सका। जो महाभारतको जितिहासका ग्रंथ सावित करना 
चाहेगा, वह असफल रहेगा। वह तो ओक महाकाव्य है, जिसमें कविने 
आदश ससाजकी अपनी अआत्तमसे आत्तम कल्पना दी है। 

आंदर्श आश्रमके जरिये किसी दिन जिस वर्णाश्रमकी फिरसे स्थापना 
करनेका हेतु" जरूर है। आज तो आश्रममें हम सब जड़वत्‌ पड़े हैं। 
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पर शुभ हेतुसे पड़े हैं, जिसलिओ कोओ न कोओ तो निकलेगा ही। दक्षिण 
अफ्रीकाकी मंडली बनाओ, तव भावना यही थी। आज असमें कोओी वैसा “ 
न दीखता हो, पर सारी भावना शुद्ध वर्णाश्रमधर्म --- आध्यात्मिक ' कृम्य- 
तिज्म “--- किसी न किसी दिन स्थापित करनेकी थी। आश्रमसे विनोवा 
जैसा को शुद्ध ब्राह्मण निकलेगा और सच्चा ब्रह्मत्ान देगा, तो वाकोके 
वर्णोके धर्म वर्णकि धर्म अपने आप प्रगट होंगे। सारे धर्मके पुनरुद्धारकी बुनियाद ही संयम 
हैं। यह कल्पना है कि इवेत हिमालयमें तपर्चर्या कर-करके हजारोंकी 
हृड्डियां गछ गओं, अिसलिओे वह सफेद हो गया। जहां सच्चा वर्णधर्म , 
पाला जाता होगा, वहां पराधीनता हो ही चहीं सकती। 

मेंने पूछा: जैसा धर्म तो कभी पाला ही नहीं जाता था -- पिछले पांच 
हजार वर्षमें भी नहीं पाछा जाता होगा? ॥ 

वापू : मान लो न पाला गया हो, तो भी प्रजाके जीवनमें पांच हजार 
चर्षकी गिनती ही क्या हैँ? अब भी किसी दिन पाछा जायगा, यह स्वप्व 
सेवन करने लायक तो जरूर है| वैसे, पांच हजार वर्षमें वह पाछा च 
* गया हो, यह वात हरगिज नहीं हे। 

मेंने कहा: व्यक्तियोंनें पाछा होगा, जैसे यह कहा जा सकता हैं कि 
बाज भी व्यक्ति असे पाछते हैं। जैसे दो हजार वर्ष पहले ओसा हो गये। 
अनका अपदेश किसी समाज या समूहने नहीं अपनाया, छेकिन व्यक्ति अआसे 
पालते हूँ। 

वापू: ठीक है; कुछ जीसाओ कहते हें न कि औसाका असली 
अवतार और सच्चा ओआसाओ धर्म तो अभी आना वाकी हु? तो भी यह 
याद रखना चाहिये कि जितना होने पर भी हिन्दू धर्म पांच हजार वर्पसे खड़ा 

। महाभारत कब लिखा गया यह मालूम नहीं । किन्तु यह मभाननेका 

जी करता है कि यह धर्म अंक समय पाला जाता था और अुस समय पराधीनता 
नहीं थी। आज भी हम क्षिस धर्मके वारेमें जैसी वातें कहते हैं, यह क्‍या 
बताता है? जिस चीजको दूसरे देझ्षोंमें कोओ नहीं मानेगा, नहीं समझेगा। 
यह बताता हैं कि यह धर्म अभी जीवित है, और आगे ज्यादा सजीव 
बननेवाला हैँ। 


सुबह वर्णाश्रमकी वातें आगे चलीं। वापूने फिर संयम-वर्म और सेवा- |, 
धर्म पर जोर दिया और कहा: सब संयमी वनकर अपना- 


१0६:९--३ 05 अपना काम सेवाभावसे करने रूम जाये, तो वर्णाश्रमका ( 
पुनरुद्धार अशकक्‍्य नहीं है। चूंकि यह कल्पना हैँ कि 
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आश्रममें, सव कुछ सेवाभावसे होगा,. खिसलिओे असके द्वारा वर्णाश्नमके 
पुनरुद्धारकी में कल्पना करता हूं। | ५ 

होरका आखिरी जवाब: हमें जव तक यह यकीन न हो जाय कि: 
सविनय कानूनभंग फिर नहीं होगा, तव तक केदियोंकों नहीं छोड़ेंगे। 

बाप बोले: ठीक है। 

ट्रिब्यून ने वापूकों छोड़नेकी वातोंके सम्बन्धर्में यह राय दी कि जब तक 
' काँग्रेसके साथ समझौता करनेकी जिच्छासे .बिन लोगोंको .न छोड़ा जाय, 
' तव तक छोड़नेमें कोओ अर्थ नहीं। और यह आशा रंखना फिजूल है कि 
गांधी सविनयमंग्र नहीं करेगा, सिर्फ अस्पृश्यताका ही कोम करता रहेगा। - 
' यह लेख बापूकों बहुत अच्छा लगा। कु है 
| होर पालेमेण्टेरियन है, दढ़ है, वहादुर है और आग्रही हैं। 
जिसलिये सवसे निपट लता हैं। ४ 


सब साथियोंको छोड़ दिया जाय और. अन्तमें अकेले रह जाय॑ तो कंसी... 

४ सुखद स्थिति हो, जिसका जिक्र करते हुआ बापू कहने . 

१६-२-३३ लगे : जोन ऑफ आक,. रिडली और. . लेटिमरको 
असी ही हालतमें- जलाया होगा न? 

पहलेके जमानेमें सत्यकी खातिर सत्याग्रहियोंकों जो कष्ट सहन करनां 
पड़ा है, जुसके मुकावलेमें आजकल कुछ भी सहेन नहीं करना पड़ता, यंह - 
: सेण्ट पालके वारेमें रेव०, होमके लिखे ओक लेखसे मालूम होता है: 

“बहुत बार में मौतके किनारे पहुंच गया हूं। यहूदी छोगोंने 
पांच वार तो मुझे चालीस-चालीस कोड़े लगाये। तीन वार रोमनोंने मुझे _ 
मारा। ओेक वार मुझ पर पत्थरोंकी वर्षा हुओ। तीन वार मेरी चाव दूट. 
गजऔ। ओक वार तमाम दिन और रात में समुद्रमें भटकता रहा।- में सफरमें 
भटकता ही रहता हूं। नदियोंमों मुझे तूफानोंका सामना करना पड़ा है। 
लठेरोंका जुल्म मेंने सहा हैं। यहूदियों और जेण्टाअिलों (गर-ओऔसाथअियों ) के 
अत्याचार मेंने स शहरोंमें और जंगलोंमें और जिसी तरह नदियोंमें 
और समुद्रोंमें मेंने मुसीबर्ते अुठाओ हैं। कितनी ही सख्त मेहनत मेंने की 
.है। नींदके विना रातें गृजार दी हें। भूख-प्यास और सरदी-गरमी वरदाश्त 
की हैँ। पहनने-ओढ़नेको कुछ मिला नहीं। असी तो- कितनी ही . यातनाओं मेने .. 
भोगी हूँ। " था 
अध्शध्यता-निवारणमें यह सव्‌ संहन करना पड़े तो भी क्या ? अभी . 
तो जिसका सौवां भाग भी -सहन नहीं करता पड़ा। 
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.. मालवीयजीका छम्मा तार आबा। पहले अुनका पत्र तो आया ही था। 
वाजिसरॉयका भी जवाब आया कि विलोंको छोकुमतके लिओ घुमाये विना 
काम नहीं चलछू सकता। बापूने तुरंत ही “#हाट्टाह 40 जराकि' 
(हमारा मतभेद) नामका लेख हरिजन' के छिओें लिखवाया और सारा 
पत्रव्यवहार प्रकाशित कर दिया।* शामकों जिस विषय पर चर्चा हुओ। 
वल्लभभाओ खूब नाराज हो रहे थे। | | 

बापूने कहा: हम लड़ते नहीं, तो भी आप चिल्छाकर बोलें तो कित्तीको 
लग सकता हैं कि हम लड़ रहे हैं। तो धीमी आवाजसे क्‍यों नहीं बोलते 
लिससे वीसवें .भागकी ज़्ावाजसे बोलें तो भी में सुन सकता हूं और हम 
चर्चा कर सकते हैँ। माछूवीयजीने तारमें कहा हैँ कि मंदिरोंके लिये कानून 
बनानेकी वात नहीं, वल्कि कुओं वगराके लि ही है, भैसा प्रस्तावसे मालूम 
' होता ह। 

वल्लभमभाओ बोले: यह ठीक है। 

बापू बोले : यह ठीक नहीं। २६ तारीखके प्रस्तावमें कानूनसे हकोंको 
मान्यता देनेकी वात है, जव कि हम कानूनसे अस्पृश्यताका नाश करना नहीं 
चाहते । और ३० तारीखके प्रस्तावमें तो तत्काल मंदिर खोलनेकी वात है और 
वह समझाकर करना हैँ। अब कानून क्‍या यह समझाशजिश नहीं हैं? और 
समझाना भी वेकार हों जाय और वह कानूनके न होनेसे वेकार हो जाय तो ? 

मगर वल्लभभाभीने अपनी वात जारी रखी: जब ये सव विरुद्ध हें 
तव जिस चीजको कहां तक जारी रखेंगे ? अब तो विछ दो साछू तक खटाओमें 
पड़ गया। स्वराज्य पालियामेंटके बिना वह हरगिज नहीं पास होगा। और 
जो अस वक्‍त दो मिनटमें हो जायगा, अुसके लिओ भितनी मेहनत क्यों? 
अगर. स्वराज्य आनेसे पहले यह होता हो, तो में विरोध नहीं करूंगा। 
प्र मुझे यह विश्वास हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा। 
४ बाप: पर स्वराज्यकी घारासभा असी आयेगी यह आपको विश्वास 

है? मुझे तो नहीं है। मुझे तो विश्वास है कि आगे भी हांजी - हांजी 

करनेवाली धारासभाओं आयेंगी ! भिसलिओं हमें तो जो कोशिश करनी हैं, 
बह करते ही रहना चाहिये। 

वललभभाओ : मगर अब लोकमतके लिओ विलके सर्क्युलेशनमें जानेके 
बाद क्या कोशिश करनी है? और बादमें आप क्या करेंगे ? 


# देखिये 'हरिजन, भाग १, अंक २, तथा 'हरिजनव॑तरु, भाग १, 
अंक १॥ 
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नली 


है 


वापू : यह आजसे क्‍या कहा जाय ? सोचेंगे और जो करना ठीक लगेगा 
वह करगे। कूछ न कुछ सूजझ ही जायेगा। हमने जितना प्रयत्न किया और मंदिर 
नहीं खुले, तो ,जिससे क्या? ओक भी कदम व्यर्थ नहीं गया। कोओ हार 


' नहीं खाआओऔ। जब तक हमारा मन नहीं हारता, तव तक हार कहां है? 


और आप यह तो जानते ही हैं न कि में हरिजनोंका काम छोड़ दूं, त्तो 
आम्वडेकंर .ही मुझ पर दूट पड़े ? और जो करोड़ों वेजवान हरिजन हें 
अनका क्या हो? - । * 

_वलल्‍्लभभाओ: अआनका प्रतिनिधि कहता है कि हमें मंदिर नहीं 
चाहिये। अंसे प्रतिनिधिके रूपमें आपने कायम किया। अब आप यह नहीं 


कह सकते कि वह हरिजनोंका प्रतिनिधि नहीं हैं 


बापू: में प्रतिनिधि हूं न? और जिन छोगोंकी गरज में जानता हूं न? 
.  मद्रासमें हरिजनोंकी भी अेक चौरासी (चौरासी जातियोंका समूह) 
है! जैसे ब्राह्मणोंकी, वेसे जिनकी भी चौरासी हेँ। जिनमें से कुछ जातियोंका 


तो नाश हो रहा है, कूछक्री आवादी हजार दो हजार भी नहीं रही, 


और कुछकी तो सी भी नहीं है। जास्त्रीसे कुछके बारेमें जितनी जानकारी 
मिली। 'परैयरना नामकी अंत्यजोंकी हलूकीसे हलकी कहलानेवाली जाति हूँ। 
जिसकी आवादी ११ राख है। मगर जिनके धोवियोंकी तरह काम करनेवालोंकी 
पुतीरेबन्नान नामकी जाति है । अूसकी आवादी मात्र ७४ रह गजी हूँ । 
बिसका कारण यह हैँ कि जिन धोवी लोयोंका जितना सख्त वहिष्कार हैं कि 
ये वेचारे रातको दो वजे परैयनोंके यहां जाते हैं, परैयनोंने कपड़े वाहर रखे हों 
तो धोनेकों ले जाते हें और दूसरे दित रातकों धोकर वाहर रख जाते हैं ! 
वारह वजेके वाद जाते हें, क्योंकि वारह वजे जाय॑ तो अस - वक्‍त कोजओी 
नं कोगी तो जागता मिल सकता है ! - 
जिससे अलटे 'वललवान” नामकी अछतोंका जाति हैं जो अछुतोंके - 
गूरु हें। अनकी आवादी अभी तक ५९ हजार हैँ और वे अच्छी तरह ,टिके 
हुओ. हैं। शिकारियों और पारधियोंको वाल्मीकि कहते हेँ। जिस वाल्मीकि 
रामायणमें से ब्राह्मणियां शनिवारको अंक प्रारम्भिक प्रकरणका पारायण 


- करती हैं, वह रामायण बिसी जातिकी हँ। जिन लोगोंकी आवादी ४२०० 


रह गयी हैं! पु 
प्रफ सुधारने और छापनेकी बात निकृलने पर वापू बोले: लेंड 


नहीं 8, 
डालने और निकालनेकी प्रथा -हमारे यहीं है सो बात नहीं। मेंने यह 


हरवर्ट स्पेन्सर जैसोंकी पुस्तकमें भी देखा है। मेरा खयाल हैं कि अूस 
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आदमीको पेज वंब जानेके वांद भी प्रूफ्सें बहुत कूछ सुधार करनेकी आदत 
होनी चाहिये। 


आज सवेरे वल्‍लमभाओं पूछने छगे : आपके वर्णाश्रमवर्ममें लिन 
क्षत्रियोंका क्या होगा? हथियार तो कोजी भुठायेगा 
१७-२- ३३ ही नहीं? 
वापू: हां, नहीं अृठायेगा। यह व्याख्या कहां हूँ कि 
जो हथियार बुठाये वही क्षत्रिय है? क्षत्रियकी व्यास्या तो यह है: जो 
: औौरोंकी रक्षा करें और रक्षा करते हुओ प्राण देनेको तैयार हो वह क्षत्रिय । 
वैसे यह कल्पना नहीं हैं कि दुनिया अहिसासे चलेगी। यह शरीर ही 
हिंसाकी मूर्ति है, जिसलछिओं जिसे कायम रखनेके लिओे भी वहुतसी हिसाकी 
जरूरत 'रहेंगी। पर ये क्षत्रिय भी कमसे कम हिंसा करेंगे। 
मेंने कहा : तब ब्राह्मण तो संस्कार कराते ही रहेंगे न? और संस्कार 
करायेंगे तो दान-दक्षिणा भी लेते रहेंगे ? 


बापू : नहीं, ये तो हम सव बदल देंगे। दान-दक्षिणा कैसी ? ब्राह्मण 


. विद्वान हों, पंडित हों और जिस विद्या तथा पंडिताबीका प्रचार करें, तो 
खाने रलायक मिल जायगा। पुराने जमानेमें भी कोओ ब्राह्मण धनवान था, 
असा मालूम हुआ है? 

में: लेकिन पुराण तो ब्राह्मणोंके दान-दक्षिणा लेनेके अधिकारोंकी 
बात कहते हैं। जिन सव पुराणोंकों हमें छोड़ देता पड़ेगा न? 

बापू: नहीं, किस लिओ छोड़ेंगे? केवल आअनका आुनता भाग छोड़ 
देंगे। भागवत भी तो पुराण ही हैँ न! असके अकादश स्कत्बकी बराबरी 
करनेवाली दूसरी कौनसी चीज हैं? 

.. में: तो हमें सुधार करना है। तब यह स्पप्ट करना पड़ेगा ते कि 

पुनरुद्धार नहीं करना हैं? ह 

बापू: सुधार ही करना है। सुधार होता ही आया है। पुराण और 
स्मृतियां हिन्दूबर्मके आधचारोंमें वार्वार होनेवाले सुधार ही सूचित 
करती हें। जैसे सूघार होते ही रहेंगे। जो मूल वस्तु हैं यानी चार 
वर्णोका मूल धर्म है, आुसे हम कायम रखेंगे। देखिये न, भेक बर्णको ही 


रक्षाका काम सौंपा, यह कितनी अंची कल्पना है? अगर चारों वर्ण रक्षाके 


काममें लग जाय॑, तो अव्यवस्था हो जाय। जिन-जिन देशोंमें अनिवार्य फौजी 
भंरती होती है, अुनकी कैसी दुर्दशा हुओ है? जर्मनीको देखो, रशियाको 
देखो। अभी हमें यह पता नहीं है कि रशियाका क्या हाल होगा। जिग्लंडम 
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'तो छड़नेवालोंका अलग ही वर्ग हैँ। पिछली छड़ाआमें असे सब वर्गोर्मे से 
. लड़नेंबाल लेने पड़े, यह दूसरी बात है। 
' मेने कहा: अगर पुंराणादिमें सुधार करने हैँ, तो यह काम तो किसीने 
_. कियो नहीं। 
वापू : जिसे भी करनेकी मेरी अुम्मीद हैँ। मगर मुझे तो बहुत कुछ 

करना हूँ। तुम सभी तो मेरे साथ सर नहीं जाओगे ? तुम्हें यह काम 
अपने सिर लेना होंगा। हे 
' हरिजन ' का दूसरा अंक आज प्रकाशित हुआ । शास्त्रीकी पत्नी 
आओ। बड़ी. निःसंकोच और मुक्त स्त्री मालूम होती हैं।. तामिल, तेलगू, . 
मलियाली, हिन्दी, वंगला और अआअड़िया भाषाओं जानती हैँ और, 
कॉलेजकी पढ़ाओ वी० भे० तक की है। बच्चे तो ये सभी-भाषाओं जानते हैं। 

' झामकों महबृवव्‌र, हेंदरावाद तालुका से ओक तैलंग ब्राह्मण आया। 
 बापूके दर्शन करनेके सिवाय और कोओ अद्देश्य चहीं था। किसीसे' अपना 
नाम अंग्रेजीमें छिखवाकर चिट्ठी भेजी। मुझे और वापूकों भी क्या पता. 
चले ? बलवाया। वेचारा दर्दनसे बड़ा खश हो- गया।. बीस दिनसे 
'दर्शनके लिओे तड़प रहा था। असकी टूटी-फटी अर्दू्में दर्शन, जन्मसाफल्यम्‌, 
कटाक्षमू, जितने शब्द समझमें जाते थे। । - ह 


सवेरे टैगोरके कटम्बकी वात चकछाओ। मेने कहा: जिन छोगोंका . 
ध नियम हूँ कि ब्राह्मण कट॒म्बके सिवाय जौर' कहीं कन्या 
१८-२- ३३ न दी जाय। ठग 
बापू बोले: हां, मगर जिनका यह नियम बहुत 
'दिन नहीं चलेंगा। वदलना ही पड़ेगा। * 
.... मेने -कहा: सुधारक थर्मपंथोंमें सिफे ब्राह्मममाजने ही वेरोकटोक 
रोटी-बेटी व्यवहारकी आपकी योजना पर अच्छी तरह अमर किया हैं। 
: दास जैसे ब्राह्योंका और जुनकी वहन व पत्नी वगैराका बंगाली समाजने . 
बहिष्कार नहीं किया, वल्कि आदर किया। पुराने विचारके देहातियोंने भी 
अनका सत्कार किया हैँ। जिसका अर्थ यह है कि भविष्यमें सब जगह 
रोटी-बेटी व्यवहारकी छूट हो जाय, तो जिससे हिन्दू समाजमें बहुत क्षोभ 
. नहीं पैदा होगा। 
बापू: सच्ची वात है। वस ये शादियां करनेके सिवाय ब्राह्मोंके 
पास और कोओ अुपाय ही नहीं था। जिन छोगोंको आापसमें वांधनेवाला 
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श्रेक खास तरहका संस्कार है और जिस संस्कारवाले कटम्व लिस संवन्धमें 
जुड़ गये हैं। -* का 
में: मेरे खयारूसे वहां आसानीसे जो ये विवाह हो सके हैं, बुसका 
अंक कारण यह होगा कि बहांके चारों वर्णोका खान-पान ओेक है। 
वापू : हां, यह तो सच है। परन्तु दूसरा कारण यह हैं कि वहां 
वौद्ध धर्मकका असर भी बहुत हैं। और जओसाओ' धर्मका भी वहां काफी 
फुछाव हुआं। फिर वहांके लोग भावनाप्रधान ठहरें। अनमें प्रतिभाशाली 
आदमी पैदा हुओ हैं। यह समाज हिन्दू समाजमें मिल गया, क्योंकि यह 
अहिंसक समाज हैं। जिन्होंने आये समाजकी तरह दूसरे धर्मोका विरोध 
नहीं किया, अुन पर हमले नहीं किये। जिसलिओे बिनके खिलाफ भी हमले 
नहीं हुओ। 
» हिन्दू ही ब्राह्म हो सकते हैं या मुसलमान-ओसाओ भी हो सकते हैं? 
वापका खयाल .है कि सब हो सकते हैं। 
वापूके विचारोंमें कसा विकास होता जा रहा हैँ, जिसका ओक 
भमूना मेंने बापुकों बताया: १९२१ में 'हिन्दूवर्म! पर लिखे हुओ लेखमें 
त्ापने लिखा था, में हिन्द्ध्मंगकों मानता हूं, क्योंकि जैसा नहीं हूँ कि में 
: शरत्िपजाकों नहीं मानता। आज बापू कहते हें: में मूृर्तिपुजाकों मानता हूं। 
प्‌ जी बापू बोले: ठीक हैं। अूस वक्‍त जो कहा था वह चालू हिन्दू 
भतिपूजाकों ध्यानमें रखकर कहा था। भिर्स वारका वाक्य भुस मूतिपूजाके 
एीहंसिलेमें था, जो हरभेक धर्मके लिभे सामान्य हे। 
3...0 वर्णाअमवर्मके बारेमें . मयुरादासके साथ थोड़ी-योड़ी करके बहुत 
अतें हुआ: वेदमें शूद्रोंको अधिकार नहीं हैँ। तीन वर्णोकीः ही मुख्य बात 
/ कही गयी है, यह बात सच हैं। लेकिन हमारे देखनेमें जो आते हें, अृतने 
“ही, वेद नहीं हैं। हजारों पुस्तकोंमें से हमारे पास थोड़ी ही रही हैं। 
/बेदोंके भीतर धर्म भी है और जितिहास भी है। और जितिहास धर्म नहीं 
हूं। धर्मका भाग सनातन और शाश्वत हैं; बितिहासका भाग अुस समयकी 
»परिस्थितिको बताता है। मुझे कव तक जीना हूँ, यह कौन जानता हूँ ? 
>>, काम पूरा करके बैठे हों, तो यह जरूर जीमें आये कि वर्णाश्षम- 
' धर्मकी बात लेकर बैठ जाय॑। कित्तु वर्णवर्मकी रचनाके लिये आश्रमधर्मका 
आधार चाहिये। असके बिना सारी जिमारत कच्ची ही रहेगी। वर्णाश्रम- 
'घर्ममें संतोप हैं। अपने-अपने धर्म-कर्मके बारमें समाधान है। मिसलिये 
आर्याश्रमधर्म देवी प्रवृत्ति है जब कि औौर सव ,आसुरी प्रवृत्ति हूँ; 
चर्णाश्रमधर्म सात्विक है, जब कि और सब भ्रवृत्ति राजसी हैं। 
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जिस कानूनको जान छें, तो जिसमें से कओ बातें फलित होती हैं। पानी 
पीना जानते हों, पर पानीका शास्त्र त जानते हों, तो कोओ छात्र नहीं 
: पानीके अनेक रूप बर्फ, भाष, पानीसे पैदा होनेवाली विजली--यह . सब 
जानते हों, तो कहा जायगा कि हम पानीका शास्त्र जानते हैं। यही बात 
वर्णाश्रमके बारेमें है। यह तो सावंजनिक तत्त्व हैं। + 
मेंने पूछा: अर्थात्‌* मुसलमान जिस तरह यह दावा करते हैं कि 
'जिस्लामका “अर्थ है शांति, यह संसारका नियम है, सारे संसारके लिओ 
... हैं; अुसी तरह आप भी .कहते हैं न कि वर्णाश्रमधर्म - संसारका नियम है? 
वापू: हां, जिसी अर्थमें। हरअेक .धर्ममें कुछ खास सनातन तत्त्व हें। 
_ अनका पालछनत करनेवाले सव अतने अंशर्में अस धर्मका पालन करते हैं। 
वाकीके हिस्से अूस समयकी और अस जगहकी परिश्थितिके अनुसार हैं। 
. वर्णाश्रमवर्मका जन्मके साथ संबन्ध न हो, तो में वर्णाश्रमधर्म आज 
ही छोड़ दूं। तव्‌ तो फिर जिसमें रह ही क्‍या जाता है? में यह मानतेरे, 
हूं कि सुतारका लड़का सुतार हो और लुहार न हो यही ठीक हैँ। भले ही 
जैसे सैकड़ों जातियां होती हों तो हों। जहां तक अन छोगोंके वीच खाने न री 
और  रोटी-बेटीका व्यवहार रहे, तव तक चाहे जितनी जातियां बचें! 
रोटी-बेटीके बंधनोंने सारी बात महाकष्टमय कर डाछी है। 
द्रोणाचार्य धर्मश्रष्ट हुओ थे, यह में जरूर कहूंगा। मेरा कहना यह 
« , कि अंक वर्णके मनृष्यको दूसरे वर्णके कर्म करनेका अधिकार नहीं हैं भंसी 
नहीं, लेकित यह अनुचित है। में कहता -हूं कि यह धर्म सबके लिओ, 
अतायास नहीं वल्कि सोच-समझकर अिसका. पालन होना चाहिये * कप 
हिन्दू पालें, वैसे ही मुसलमान पालें। जिसी अ्थ॑में मेंने कहा था कि गे 
“हिन्दूधर्मकी मानव-जातिके लिओ सबसे बड़ी भेंट हे।' जिस धर्मके पालनसे 
'सारे समाजकी रक्षा होगी, सारा! समाज अजेय होगा। रे १३५ 
:  «+ - आकर वेचारी फूट-फूट कर रोओऔ। कल . . ..के विवाहक्रः 
खबर आओ थी। , जिसमें तो सिर्फ जितनी ही खबर थी कि ... . वे 
वह. चार सालसे जानता था। अब असके साथ शादी करनेका विचार कर 
“लिया। जिससे हमें कोओ आधात नहीं पहुंचा। पर . - - ने बापूस ,ब' 
“की, अस परसे अगर ने असे वचन दिया हो, तो के बोरेमें 
राय खराव होगी जैसा लगा। लेकिन सारी वात बिना जानें-समझे केसे कही 
जा सकती है? बापने तो वेचारीको आइवासन दिया: देखो वहन, ब्रह्मचर्य 
सबसे अच्छी चीज है, व्यभिचार बुरी चीज है। जिन दोनोंके वीज॑क्ां 
विवाह है। मनृष्य कामको न छोड़ सके, तो मर्यादार्में रहनेके लिये शादी 
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कर ले। जिस आंदमीको वह तुमसे ज्यादा अच्छी छगी, तो भले ही वह 
भुससे शादी कर ले। तुम दूसरा ढूंढ छो। भौर तुम्हें जैसा छगे कि तुम 
'ओर्से हृदय दे चुकी हो जिसलिओ तुम और कहीं क्षादी नहीं कर सकतीं, तो 
तुम अखंड कुमारी रहो। मगर तुम्हें अुसे आशीर्वाद देना चाहिये, भुस पर 
रोप नहीं करना चाहियें। 


वाजिसरॉयका जो जैवाव आया था, अुसका आुर्से आज जवाब दिया। 
वल्लमभाओजीने कर रातकों खूब चर्चा की थी। वें 
१९--२--३३ वाजिसरॉयके जिस जवाबका समर्थन कर रहे थे कि यह 
कोनून वर्तेमाव धामिक प्रवन्ध या रिवाजमें दखरू देता 
है। वापू बोले : दखल नहीं देता। यही वात अन्होंने जवाब प्रतिपादित की। 
साथ ही साथ सश्र्‌ और जयकर दोनोंसे जिस मामलेमें पुष्टि करनेवाले 
लेख लिखनेकी प्रार्थना को। 
सवेरं आठ कर काकाको दूधके वारेमें और दूधके वजाय कोओ वनस्पति 
आहार खोज॑नेके वारेमें छूम्वा पत्र लिखा। जिस पत्रमें शास्त्रके वारेमे वापूने 
अपने जो अुदुगार प्रगट किये, वे अस्पृश्यता सम्बन्धी पत्रिकाओंसें प्रगट किये 
गये अदगारोंको भी ज्यादा स्पष्ट करते हैं या अुनसे भी ज्यादा आगे जाते हैं: 
न्‍ “शास्त्रका अर्थ पूर्वकालमें अवुभवियों द्वारा कहे हुओ वचन नहीं, वल्कि 
जिसे आज अनुभवज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान हुआ है, जैसे देहवारीके वचन । द्षास्त्र _ 
नित्य मूर्तिमंत होता है। जो केवल पुस्तकोंमें है, जिसका अमल नहीं होता, 
. वह या तो तत्त्वज्ञान नहीं होगा या मूर्खता या पाखंड होगा। ज्ञास्त्र भुसी 
क्षण अनृभवगम्य होना चाहिये, कहतनेवालेके अनूभवकी बात होनी चाहियें। 
जिसी अर्थमें वेद नित्य हँ। दूसरा सब वेद नहीं, पर॑तु वेदवाद हैँ।” 
आम्त्रेडकर आज घमंडमें हैं, अिसलिओं वापूके साथ वैठकर समझनेकी 
कोशिश नहीं करते । नद्दी तो शायद वे बापूका कहना अक्षरश: स्वीकार कर 
ले। क्योंकि जिस प्रकारके. वेदोंको वापू मानते हूँ, भूस प्रकारके वेदींको तो 
आम्बेडकर भी मान छेंगे। 
आज वापूके वर्णाश्रमवर्मके विचारों पर जनता' में रूम्वा लेख हैं। 
वर्णाश्रमवर्म मतृष्यकी आध्यात्मिक आुन्नतिमें रुकावट नहीं डालता, तो 
अस्पृश्यता भी कहां डालती है? क्‍या अस्पृश्य होते हुओ भी रोहीदास और 
चोखामेलाकी आध्यात्मिक अुन्नति नहीं हुओ ? किन्तु अस्पृश्यता हमारी 
सांसारिक अुन्नतिमें वाथक होती है, यही हमें खटकता है। दूसरे छेखमें पत्र 
: कहता है कि ब्रह्मविद्ेप यानी ब्राह्मणके सर्वोपरिषितकी भावनाका बविद्वेप 
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, करनां प्रत्येक हिन्दूका धर्म हूँ। ब्रह्मकी जिसने जो .व्याख्य, की है, असका 
विद्वेष तो वाप्‌ करते ही हूँ। वाप्‌ तो कहते हैं कि जिस वर्णाश्रमका या 
जिस हिन्दूधर्मका अर्थ अंच॑-तीचके भेदको कायम, 'रखनेवाला हो, वह झ् 
लिओ त्याज्य है। .आम्वेडकर मुंहसे तो. कहते हें. कि में जिस प्रथाका द्वेषी: 
: हूँ, मगर असलमें वे ब्राह्मणोंके शत्रु हें। और यहीं बापू अर्नके साथ खड़े नहीं 
रह सकते। वैसे आजकलके पठित मूर्ख सनातनियोंके बारेमें तो कबीरकी 
तरह वापू भी जरूर कहेंगे | | 


४ बम्मन गुर है जगतका, भगतनका गृरु नाहीं। 
अरझि अरकज्ि पचि .मुआ, चारअ वेदअ माहीं। 


कबीरके बहुतसे वचन वालजीभाजीने अपने ओऔसा चरित्रमें' अिकद्के .. . 
किये हँ। आंजू सहज ही साम (औसाओ भजन) पढ़ते हुओ पहले ही भजनमें. 
यह वाक्य आया: “भक्त नदीके पानीके पासमें लगाये हुए पेड़की तरह है।. 

, अपनी ऋतृमें असे फल जाते हैं। असके पत्ते भी नहीं मरझाते और “वह * 
_- जो जो बात करता है, वह सफल ही होती है । 

. जिसके साथ कवीरके जिस वचनकी तुलना कीजिये। यह वचन आज ही... 

' अ्रंथसाहवम पढ़ा 5] 


का कबीर असा वीज बोओ बारह मास फलंत, 
* सीतल छाया, गहिर फल, पंखी केल .करंत। 


ह कैसा आइचर्यजनक साम्य हैँ! मगर यह सांम्य अनभवका साम्य * 
. है, और कुछ नहीं। यह तो कोओ पादरी नहीं कहता कि -कवीरने बामिवलू: 
पढ़ी थी। । 
ओक और अँसा ही साम्य यह देखिये: तुलसीदासके “मम हृदय भवन 
प्रभु तोरा, तह आय वसे बहु चोरा ” बारे भजनका भाव जिस ओऔसाओ . 
भजनमें अुतने ही अच्छे ढंगसे रखा गया है » | 
ओवर मेरे मनको, मेरे झरीरको, मेरे जीवनको और मेरे तमाम कार्मोको 
' भर देता है, जिसलिओं में मानता ही नहीं कि वुराओ किसी भी तरह मुझे 
छू सकती है।” यह चीज “रोमन्स' (वाशिबलका ओक भाग) में से फलित 
: होती बताओ गओ हे: 'व्राजीका तिरस्कार करो। जो अच्छा है अस पर 
डटे रहो। 
राजाजीके .पत्रमें : “ अपना, दोष सौ गुना बढ़ा कर देखो। ” 
“ ओक आदमीकी लड़की चल नहीं सकती। वह चलने छगे जैसी प्रार्थना 
और आशीर्वादके 'लिजे आअसने बापू विनंती की । , असे लिखा : “अगर 
श्पड 


तुम्हारी लड़कीमें जन्मसे ही खोट हो, “तो: अच्छी प्रार्थना यह है कि तुम्हें 
और ,अुस लड़कीको भगवान .यह सहत करनेका बछ दे। 


ओऔसाओं कहेंगे कि गांधी कोओ ओऔसा नहीं हैँ, भिसलिओे वह 
लड़कीको अच्छी नहीं कर सका ! ह 


शिक्षाके बारेमें अेक पत्रमें लिखा: “ “अच्छा और पूरी तरह प्राप्त 
किया हुआ ज्ञान ' यम-नियमके पालनसें मिल सकता है। 
स्म्न्स्नइ्श / शिक्षामात्र आत्मोन्नतिके छिओं होती हैं। 
जअिसलिओ अिस प्रकारकी शिक्षा छेनी चाहिये, जिससे 
. यह अआन्नति हो। अुसका जेक ही प्रकार हो भैसा जरूरी नहीं हैं। 
भिसलिभे प्रकारके बारेमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। जिन्दगी संयममय 
होनी चाहिये। ” 
जिन शर्तोका पालन हो, तो क्या सरकारी पाठशालाओंकी शिक्षासे 
काम चल सकता हैं? यह सवार पैदा होता है। पर मेने अभी वापूसे 
'पूछा नहीं। 
आज जमनालालजीसें बापू मिले थे। बहुत वातें हुमी होंगी। पर 
खास वात कैंदियोंके वारेसें थी। 'सी' क्लासके कैदियोंको लिखने-पढ़नेके सावन 
न सिल्लें, मांगने पर भी ने मिलें, यह कितना भसह्य है? यह शिकायत 
की कि मुझे जिस तरह रहना पड़े, तो में पायल हो जाओ । 
बापू कहने लगे : जिसके वारेमें हम लिखें, मांग करें, यह दूसरी बात 


हैं।, पर यह चीज असह्य न होनी चाहिये। हम तो यहां संकट सहनेके 


लिओ्रे आते हैं, जेलके दुःखोंको खुद न्योता देते हँँ। पर साजिवेरियामें 
तो कोओ खुद होकर जेलमें नहीं जाता था। राजनैतिक कैदियोंको 
'साथिवेरियामें देशनिकाला देते थे। वहां अनकी क्या हालत होती थी, 
मिसका तुम्हें पता नहीं है। और यह दक्षा स्वेच्छासे जेल जानेवालोंकी नहीं, 
परंतु मजवूरक जेल जानेवारे केदियोंकी थी। जब जुन्होंने यह सब 
_" सहन किया, तो हम अिसकी छ्िकायत कैसे कर सकते हूँ ? 

सवेरे आत्मकथाके कभी संस्मरण सुनाये। जंगलमें जाकर कैसे जीवनके 
प्रश्नों पर विचार करते थे, ओसाभियोंसे कैसे मिले, औरोंसे कैसे मिले, 
'राजचन्द्रको और नायूराम शर्माकों लिखे हुओ पत्रोंके वारेमें वात की और 
नायरामके शिप्योंमें अपने जो क्टम्बीजन थे, अनकी वात की। परमानन्द गांधी: 
, जिनके सम्पर्कमें बापू ८ से १३ वर्षकी अम्में आये थे, जिन्हें बुलन्द आवाजसे 
रामायण पढ़ते सता था, जिनकी वीमारीमें बर्म-ग्रंथ विस्तरके सामने ही 


श्णप 


रखे रहते थे और जो वच्चोंपे भी जित्तो विपयमें वातें करते थे, के वारेमें 
अनक बातें करके अपनी याद ताजी की। अनका लड़का गोकूलूदास (या 
कालीदास ) नाथूराम शर्माके शिष्पोंमें था। असक्री और दूसरे लछोगोंकी वात 
. कहकर बापू बोले: आत्मकथा ' में असी वहुतसी वौतें नहों कही गजी, है । जैसी 
बातें कहने लग, तो दो पुृस्तकोंमें भी पूरी न हों। फिर बोले: जिस प्रकार 
गांवी कुटुम्बमें बहुतसे भकक्‍त थे, यह मुझे कहना चाहिये। जैसा कहकर वापू 
यह बताते मालूम हुओ कि अनमें भक्तिके संस्कार वंशपरंपरागत होंगे। 


तामिल अखबार सुधर्म' गुजराती सनातनवर्म प्रत्रिकाका, तामिल 

> -. संस्करण कहा जा सकता है। शायद जिसमें ग्रजराती 
२१-२-३३ . पत्रिकाके वरावर बीभत्सता या निल्‍ंज्जता नहीं होगी। हां, 
राजगोपालाचार्यके बारेमें तो औसा बहुत कुछ रहता 


होगा, जिसमें विवेक या. मर्यादाका नाम भी न हो। और जिसके हरओेक 


' अंकमें जैक कार्टन भी आता हे। अेक कार्टत्तमें वर्णाभ्रमधर्मंकोी गधा माता 
गया है और वह थक गया हैं तो भी अससे ज्यादा काम लेनेके लिओ 
“गांधीजीको असे मारते हुओ चित्रित किया गया है। गधा बेचारा कीचड़में 
'फंस गया है और रेंक रहा हे! गांधीजीको यह सलाह दी ,गओ है कि 
गधा तो घोड़ा नहीं हो सकता। 
अंक पठित मूर्ख शास्त्री श्री सब्रह्मण्यण ९-१-३३ के दिन 

बापूसे मुलाकात कर गये थे। अन्होंने मुलाकातका सार जिसमें दिया है। 
वे जितनी वातोंमें बेवकूफ वने थे, वे वातें ही अुन्होंने अड़ा दी हैं, और 
बाकीकी आधी देकर यह वतानेकी कोशिश की है कि गांधी .जिद्दी हैं! 
जिसमें भागवंतके “ इवादो5पि नूनं सवनायः कल्पतें ” वाले इलोकमें यह 
'बतानेके लिओ नमूनेदार दलीलें द्वी हें कि यहां /अपि सिर्फ -अत्युक्तिके 
. अयेमें ही है! -जेक पति अपनी पत्नीसे कहता है: तुझसे तो में गधीके 

"साथ ज्यादा सूखी होता। ' जिसका अर्य यह थोड़े ही होत* है कि गधीके 
साथ रहे, तो वह ज्यादा सुखी हो ? जिसी तरह यह है, और खिसमें 
“भक्तिके माहात्म्यके सिवाय और कुछ बतानेका हेत्‌ नहीं है ! 
ह रातको सरदारने लक्ष्मीदासकी -मोरारभाओके वारेमें दी हुओ खबरकी 
वापूके सामने बात कही। मोरार पटेलने खड़ी फसलको नष्ट कर दिया और 
. फिर गिरफ्तार हो गये। सरकारके हायमें क्यों कुछ भी जाने दिया जाय! 
भर वाप्‌ बोले: यानी अन्होंने राजपूततोंकी तरह किया। फिर कहने रंगे 
मणिलालको आस गजलके छब्द याद हें न! “फना करवूं फना थावुं, '-- 
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मेने लकौर पूरी की 

फतामसांये कमाोओ छे; मरीने जीववानों मंत्र दिलवरनी दृहामी छे 

बापू वोले: जबसे यह गजल पढ़ी, तबसे याद रह गणी है। 

नीला नागिनीको कड़ा पत्र लिखा था। यह स्त्री पत्रके अक्षरका पालन 
करके हिम्मतके साथ चली जाओी। वापूने भ्रेकके वाद ओेक सवाल पूछने 
शुरू किये। जैसे पत्रसे अुसे वरा नहीं लगा था, वैसे ही जिन सवालोंसे भी 
विलकूल बुरा नहीं छगा और हरवेकका जवाब हिम्मत और निखालिसपनके 
- साथ देती रही। अ्‌सकी पोशाकर्मे, अुसके हाव-भावमें जरा भी छिछोरापन 
ने लगा। अूसका सौंदर्य भी मोहक, आकर्षक या आअत्तेजक नहीं था, वल्कि 
सरल, शांत और आंखींको ठंडा करवेवाला था। तुमने मुझे बेटा कैसे लिखा ? 
मिस सवालका जवाब वह अच्छी तरह न दे सकी। असने कहा: मरी 
जिच्छा माता बननेकी हैं। में कितने ही समयसे सबको अपने बच्चे माननेकी 
कोशिश कर रही हूं। वंगलोरमें तमाम यूवक मुझे माँ कहकर पुकारते 
हैं और आपको पत्र लिखा अुस वक्‍त मेरे जीमें आजी कि मुझे आपको भी 
साहस करके लिसी तरह संबोधन करता चाहिये। 
. वापू बोले: परंत मां ही क्यों, लड़की क्‍यों नहीं? लड़कीर्में आगे 
बढ़नेकी गृंजालिश रहती है। मां तो ज्ञान और प्रेमकी सम्पूर्णता है। और 
फिर विश्वकी मां बननेवालीमें तो अपार ज्ञान और प्रेम चाहिये। 

नीला: मेने आस ज्ञान और प्रेमका दावा नहीं किया और में तो वालक 
वबननेकी भी भिच्छा रखती हूं। 

वापू : माँ और वालक ओेक साथ ! 

अर्सके पास जवाब नहीं था। खाने-पीनेकी बातें करनेमें छोटी-छोटी 
सत्यकी भूलें वॉपूने देख छीं। फिर बापू भुससे कहा: तुमने सारे सवालोंके 
जो जबाव दिये, अनसे संतोप ही हो गया हूँ अंसा में नहीं कह सकता। 
तृम सत्यकी पूजारिन हो, पर तुम्हारी यह स्थिति नहीं है कि असत्य तुम्हारे 
महसे निकल ही नहीं सकता। तृम्हारे बचनोंमें कितनी ही भूलें है। छोटी- 
छोटी बातोंमें भी मनृष्यको वोलनेकी सावधानी रखनी चाहिये। यह सावधानी में 
तुम्हारे बोलनेमे नहीं पाता। पर अब मेँ तुम्हारे बारेमें मिर्जा भिस्माजिलको 
लिखूंगा । अनसे पूछंगा कि अनका क्‍या कहना है, और कोदण्डरावकों भी 
“ तुमसे मिलाओंगा। 

जिस स्त्रीनें सव कछ प्रसन्न चित्तसे सुना और वबापूसे कहा: में किसीसे 
किसी खास समय पहुंचनेका कहकर नहीं आजी थी। आप कहंर्य तव तक 


यहीं हर रहंगी | घर 
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वापून असे छक्ष्मीदासकों सौंपां और अपने साथ लेडी विद्वुलदासके यहां" 
ले जानेको कहा। 
असकी मूलाकातके असरका वर्णन, करते हुओ वापूने झास्त्रीसे कहा 
' मरे कड़े पन्रके पीछे जो प्रेम था, अुसे जिसने अच्छी तरह समझ लिया। 
मेरा पत्र मिलते ही वह पूनाके लिझ्ले रवाना हो गओ। यहां मेने जसे अच्छी 
तरह तपाया। जिस सबको असने वहुत अच्छे अर्यर्में लिया। सारी दतियाकी 
मां बनतेंके लछिओ पूर्ण प्रेमके साथ पूर्ण ज्ञाचक्रा योग होना त्वाहियरें। मेंने 
असे पूछा दोनों तुममें हें? तुम सबकी मां होनेकी आकांक्षा रखती हो और 
जब तुम कहती हो कि मुझे तो सवकी वेटी वनना है-। मेंने तो अुसे कहा कि 
तुम्हारा यह तत्त्वज्ञान में समझ नहीं सकता। फिर भी मुझे वह सीधी 
लड़की .मालम हुओ। बसमें कोओ आउम्वर नहीं। आकर्षक दिखनेका 
'कोओ प्रयत्न नहीं। में तो और ही वातोंके लिओे तैयार था, परंत असके 
साथकी बातचीतने मेरी सारी शंकायें दूर कर दीं। विलकुल वच्चेकी तंरह' 
हैं। फिर भी नाटठकवालोंकी लड़की है, जिसलिओे क्या पता चले! परंत यह 
कहनेमें भी अनृदारता है।.मेने अससे कह दिया कि जो आदमी मेरे-पास 
खबर लाया था, असके घ्यानमें सब बातें लाअंगा। 


आज सवेरे आमके न्रीचें बैठे थे, तव जमनालालजीका संदेश आया 
| # कि मझे मिलना है, और जल्दी मिलना हो जाय तो 
२२-२-३३ अच्छा है। कुछ मिनटमें चिट्ठी ' आओ, - जिसमें लिखा 
था: रातको नींद नहीं आभी। चिट्ठियां डाछीं। 
अब तियारी करके' आपका आशीर्वाद छेना वाकी रहा है। मुझे जल्दी 
' चुलाओिये। 

, हम सबको खयाल हुआ कि यह कोंजी साजनके, घर जाना होगा 
जैसी तैयारी तो नहीं है? जेलमें- आदमी सारी रात जागकर बहुत गम्भीर 
तैयारी करे, तो वह अपवासकी ही हो सकती है, और किसकी हो सकती हें ! 
बापूने वारह वजेका समय दिया। वापू सवा घंटें मिलकर आमके नीचे आये। 
कर्नाटकके २६ -कदियोंने मूर्खतासे वीसायूर जानेके लिम जो अुपवास किये 
थे, अनकी चर्चा करनेके लिये जेलर आ गये। बिसलिओ में यह ' न पूछ 
सका कि जमनालालजीके साथ क्‍या वातें हुजीं। वादमें. पूछा तो बापू 

_ कहने लगे : अपवास-वृपवास जैसी कोबी वात ही -नहीं थी। यह तो , 
सारी हंसीकी-सी वात है। ज्ञामके लिओझे रखो। वल्लभभावजीको भी सुनानी 
। पड़ेगी ।. | 
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शामको वातें हुआं। जमनालालजीकों रातमें विचार आया कि जुर्माना 
भरकर जल्‍दी छूट जाय॑ और छूटकर हरिजनोंका काम करें, सविनवभंगकी 
लड़ाओको भी जाग्रत करें और जानकीवहन वगैराकों भेजें। बादमें शिस 
पर चिट्ठी डाली। चिट्ठी यह निकली कि जुर्माना देकर वाहर चले जाय॑। 
जिसलिओ अब तो वापूके आशीर्वाद लेना ही वाकी रहा। वापूके सामने जेलरकी 
मौजूदगीमें सारी बातें सुनाओं। 

वापूके कहा : तूम चिदठी डारू सकते हो, पर जिसमें दो दोप हैं। 
अगर तुम ओव्वरकों साक्षी मानकर चिट्ठी डालो, तो मुझे पूछनेकी बात 
नहीं रह जाती। जिस पर में राय दूं तब तो में ओऔद्वरसे भी बड़ा वन गया। 
मुझसे यों ही राय मांगों, तो में राय दे नहीं सकता। मुझे बललभभाभीसे भी 
पूछना चाहिये। और तुम्हारी चिट्ठीमें दूसरा दोप यह था कि तुमने बाहर 
जाकर सबविनयभंग चलानेका जिरादा रखा। सबिनयभंग तो तुम यहां 
रहकर चला रहे हो। वाहर निकलनेका तो अस्पृश्यताका काम करनेके 
लिओ निदचय कर रहे हो। तुम्हें लगता हो कि मालवीयजीकों समझा सकोगे, 
अस्पृश्यताका दूसरा खूब काम कर सकोगे, विछोंको पास करवानेमें मदद 
दोगे, तो तुम यही काम कर सकते हो, दूसरा हरणिज वहीं कर सकते। 
हां, तुम्हारी सजाकी मियाद पूरी होनेके वाद तुम जो चाहो सो काम कर 
सकते हो। पर तुम जुर्माना अदा करके वाकीकी मियाद बाहर पूरी करना 
चाहो, तो अतने समय तक तो अस्पृश्यताका ही काम करना तुम्हारा धर्म 
है। यह समझनेके वाद तुम्हें चिट्ठी डालनी हो तो डालों। 
.. भ्रेक कोरी चिट्ठी तो थी ही। दूसरी सिर्फ बाहर जानेकी बताओ। 
कटेली साहबसे दोमें से भेक अुठ्वाओ। कठेलीने कोरी चिदृठी अुठाजी। 
मिसलिओं सब कूछ 'मनमें शादी की, मनमें विधुर हुओ जैसा हो गया। 


जिस पर रातको बातें हुओ। वल्लभभाओकों और मुझे यह शंका थी 

कि भैसे मामलेगें चिट्ठी डाली जा सकती है या नहीं। मेंने कहा: जहां 

सिद्धांती बात न हो, वहां चिट्ठी डाली जा सकती है। दो मार्ोके पक्षमें 

भेकसी दलीलें हों, तो अुसका निर्णय करनेके लिभे चिट्ठी डाली जा सकती 

है। परंतु कर्म और अकर्मके बीच भी कहीं चिट्ठी डाली जाती है ? कोओ आदमी 
माफी मांगने और जेलमें रहनेका निर्णय करनेके लिओ चिट्ठी डालता होगा ? 
“ बापू: जरूर डाल सकता है। में असे संयोगोंकी कल्पना कर सकेता 

- हैं, जब माफी मांगना आदमीका फर्ज हो जाय। जिसी तरह यहां रहना आर 
जुर्माना देकर बाहर निकलना, ये दोनों समान धर्म हो सकते हैं। दा 
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-सिद्धांतोंके लिआ भी अकसे ही मजबूत कारण हो सकते हैँ। यहां जमनालालजीके 
लिओ कर्म और अकर्म दो चीजें नहीं थीं, परंतु दोनों कर्म ही थे।. 

मेंने कहा: पर जैसे मामलेमें तो वे आपसे पूछ सकते थे। जब चिट्ठी 
. डालकर भी आपको पूछना ही ठीक समझा, तव आपसे सीधा ही क्‍यों ने 
पूंछ लिया ? 

बापू : में तो कह चुका हूं कि में किसीको रास्ता नहीं बता सकता। 


3 


जिसलिओं वे मझसे पंछकर क्या करते ? .. न 


जितने पर भी वल्लमभाओ काफी अद्विग्न रहे। जमनालालजी जैसे 
आदमीको अंस! विचार ही कैसे आजा सकता हूँ? जिस तरह अनके मनमें 
वास्वार अठनेवाला सवाल दे हुंमें प्रगमट रूपमें सता रहे थे। 


डॉ० सश्रूका सुन्दर पत्र आया। अूनकी सचाओ असमें से टपक रही 
थी। वापकों बहुत अच्छा छगा। वह ओ० पी० आओ० की तो दिया ही. 
“ हरिजन में भी दिया।* 


 - के नाम प्रार्थनाके वाद तुरन्त ही मानों हृदयके खूनमें कलम डुवो- 

कर पत्र लिखा। सवेरे चवकर काटते 'हुओ कहने लगे: 

२३-२- ३ ३ जअस पत्रकों मनमें तैयार होते भेक हफ्ता लग गया और 

ह आज सुवह लिखते-लिखते मेरा सारा कस निकल गेया। 

यह पत्र कोओ असा थोड़े ही था जो लिखवाया जा सके? मेंनें सारी चीज 

सत्यनिष्ठा पर छोड़ दी और अुसे बता दिया कि सत्यकी कसौटी पर 

. रखकर जो कुछ करना ठीक हो वही करो। मेरे प्यारे बेटे! कहकर बापूने 
किसीको यह पहला ही पत्र लिखा होगा। | 

असके वाद सारे किस्से पर वार्तें करते हुओ कहने छूगे: कामवासना 

अंसी चीज हूँ कि मनृष्ययो बदल डालती है। हलेवीडके अुस गिरजेमें 

कामरेवकी मूर्ति खोदनेवालेने कमाल किया है। जुस आादमीके पास सावन 

तो क्‍या होंगे ? पत्थर और छोटीसी छेती। पर यह खुदाबीका काम जैसा 

है, जो दुनियाके शिल्पमें स्थान पा सकता हैं। रस्किन जैसे आदमीने जिसे 

देखा होंता, तों अुस पर पागल हो जाता। जिस खुदाओके काममें स्त्री सचेत 

होकर साड़ी झाड़ देती है और काम विच्छके रूपमें असके पैरोंके आगे पड़ा 

रह जाता हैं। यह सव अपने-अपने योग्य स्थान पर है। हम पारसनाथकी 

ओक ही पत्थरमें- से खोदी हुआ मूति देख नहीं सके थे, केकिन असमें भी कुछ . 


- # देखिये, 'हरिजन , भाग १, अंक ३, पृष्ठ २-३। हे 
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जैसा ही होगा। जैसी चीज भी दुनियामें शायद ही कोओ होगी। में नहीं 
जानता लंदनमें क्लियोपेट्राकी सुओ तुमने देखी थी या नहीं। वह भेक ही 
: पत्थरमें से वनी हुओ है। के ५ ' 
शामको नीलाकी बातें करते-करते कहने छगे: कोदंडरावकों अुसके साथ 
विठाया, पर आअुनके पास कुछ कहनेको नहीं था। जिस स्त्रीने के बुनके साथ भी 
- अतने ही निश्लाल्सिपनसे बातें कीं। यह स्त्री कमालछकी वुद्धि रखती है। अुसने 
गणितका गहरा अध्ययत किया है । मेंनें पूछा, किस लिओे ? तो कहने लगी कि 
मुझे  सप्रमाणताका अध्ययन कछाके सिलूसिलेमें करता पड़ा और गणितके बिना 
सप्रमाणताकी कल्पना नहीं हो सकती। बोली कि संगीतका शास्त्र भी जानती 
हूँ। सभी ग्रीक नाच जानती हूँ, मगर वहांके धामिक थियेटरके सिवा और 
कहीं नहीं ताची। भाषाओंका अध्ययन भी जैसा ही है। कहती है कि जँसी 
अंग्रेजी वोलती हूं, वैसी ही ग्रीक आती है। वाजिवलके दोनों करार अुसने 
ग्रीकर्में पढ़े हैं। अपनिपदोंके मेक्समूलरके अनुवाद पढ़े हैं। जब पूछा कि हिन्दू 
धर्मकी और कैसे प्रेरणा हुओ? तो बोलो: ग्रीस जानेके वाद ग्रीक और 
हिन्दू संस्कृतिका अव्ययन किया। अमेरिका वापस गओ और फिर यहां आायी 
तो हिन्दू धर्मके बारेमें जो खयाल था बहू मजबूत होता चला गया। जब 
पूछा : तूमने महाभारत पढ़ा हैं? तो वोली कि दत्तकी तीन जिल्दें पढ़ी हैं। ' 
यह सब २३ सालूकी अम्रमें ! 


* आज मेजर जमनादासकी वात कह गये। किस तरह थ्ुनका पद्नह्‌ 
पन्नेका पत्र यहां आया, कौसे अन्होंने भुसे अनुवाद- 
२४-२-- ३३ विभागमें भेजा, किस प्रकार वादमें अुसकी जांच हुमी 
| और किस तरह मेक्सवेलने लिखा कि यह पत्र राजन॑तिक 
कारणोंते नहीं दिया जा सकता ! और फिर भी -- जिस सबके बावजूद --- 
' जमनादासकों यहां हाजिर होनेके लिओे हुक्म मिल गया है! 
वापू आज रामदाससे और जमियतर्सिहसे मिले। जमियतर्सिहने कहा 
कि सिक्ख जत्योंका अस्पृश्यताके मामलेमें अपयोग नहीं किया जा सकता, 
खास तौरसे मंदिर-प्रवेशके मामलेसमें। मगर सिक्ख हरिजन कार्यालयों जरूर 
: रहेंगे और फूटकर हरिजन कार्य करेंगे। । 
ह अुन्होंने जिस वारेमें भी पूछा कि में जुर्माना देकर बाहर निकलूं या 
' न्हीं। जवान स्त्री अगले महीवेमें छूटेगी.] अुसकी रखवाली करनेवाला कोओ 
सहीं। घरवार नहीं जिसलिये भी मुझे छूटना चाहिये। जमवालालजी कहतें 
है जूर्माना भर दो। आपकी क्या राय है ? 
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'बाप्‌ 'कहने छूगे : मेरी कोओ राय नहीं। आपको जो सझे सो .करिये। 
फिर यह भी पूछा कि अपंग कैदियोंक -ारेमें मासिक निकाला जा 
सकता हैं या नहीं। * - 
वायूने कहा: जरूर निकाला जा सकता है। पर यह आप जानें कि : 
: असे निकालनेकी आपमें शक्ति हुँ या नहीं। यह भी: आप जानें कि आपको 
योग्य चलानेवाला मिलेगा या नहीं। वैसे, चलानेमें अड़चन नहीं है। 
आज रामदासको देखकर रोना आ जाय ' असा वापूको लगा। 
ये बापके ही शब्द हें! वींपूनें कभी किसीका , वर्णन जिस प्रकार नहीं किया। 
रामदासने दूध न मांगनेका अटल आग्रह रखा और असीका यह नतीजा वे 
भोग रहे हैं कि आखें गहरी धंस गजीं, चेहरा अुतर गया, जरा भी नर 
नहीं दिखता, टोपी भी सिरमें गहरी बैठ जाती है। मेजर खुद यह दृश्य 
वरदाइत न कर सका, जिसलिओ असीने रामदासको अस्पतालमें भेज दिया। 
दूसरे कैदियोंकी शिकायतें रामदांस स्लेट- पर॒ लिखकर छाये थे। 
अनकी चर्चा करते हुओ कहते थे कि जिस सूचनाके बारेमें खास तौर प्र 
' सूर्पारिटेंडेन्टके साथ बड़ा मतभेद हो गया कि केम्पमें हमारी जैसी कमेटी ' 
: थी वैसी कमेटी हमें वनाने दी जाय! रामदासके साथ कहासुनी हो गओऔ। 
 रामदासने कहा: आपको पता नहीं जेलमें क्या हो रहा है। कैदी जो करें 
सो सब जुर्म और कर्मचारियोंका कोओ कसूर ही नहीं। मेजर चिढ़ तो” 
जरूर गया, पर बादमें असने वापूसे कहा: सारी बातका. निवटारा हो. 
जायगा। मेरी रामदासके साथ कड़ी बात हो गज, मुझे माफ कीजिये। 
यह कहकर सब वातों पर पानी फेर दिया। फिर बोछा : रामदास विलकूल 
भोरा लड़का हैें। सवका कहना मान लता है। 
वापू कहने छंगे: यही झिस' लड़केका' बड़ा गृण है। वह जिसी तरह: 
गूजर॑ करता रहा हैं और ओऔदर्वर जिसी तरह असे निभाता रहेगा। 
मेजर वात कर रहा था कि सब कर्नाटकियोंने अपवास छोड़ दिया। 
नरगिस वहन, पेरीन बहन, कमछा बहल और मसथुरादास आ पहुंचे।' 
कहींसे गप्प छाये थे कि वाजिसरॉयका प्राजिवेट सेक्रेटरी वापूसे मिलते 
“आया थां। | | 
. वलल्‍्लभभाओ कहते लगे: तुमने अनसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे मंह तो 
असे नहीं दीखते कि वाजिसरॉयके प्राअवेट सेक्रेटरीको यहां आना ही पड़े । 
. पेरित बहनका जोश देखकर आनेंद होता था। वह हरिजनोंके- वारेमें 
अेक-दो सवाल पूछने आओ थीं; सो भी जेलमें हरिजनोंकी स्थितिके वारेमें। 
वैसे आन्हें क्या करना चाहिये, जिस दारेमें अन्हें कोओ चर्चा नहीं करनी थी। 
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भुनके छिओे कहा जा सकता है .कि विप्लव अुनके जीवनका प्रधान अनुराग 


: था। बुसमें और किसीके छिओं स्थात नहीं था। प्रेमके लिये भी नहीं।' 


बुन्हें जेलमें वापस जानेसे न आअूनका पति रोके, न मां रोके। 


रामदासका चेहरा .वापूके हृदयमें अंकित हो गया था और आज सुबह 
रामदासके नाम जो हूम्वा पत्र लिखा, आुसमें नीमूके 

२५-२-३३१ छोटे बच्चेकी मृत्यु पर लिखते हुओ मोक्ष सम्बन्धी विवेचन 
किया और अपनी हरिश्चन्द्र जैसी स्थिति बताकर लिस 


: सबका करुण चित्र खींचा। पत्र लिखनेके वाद भी घूमते वक्‍त भेक दूसरी 


अूपमा याद आओ। वोले: मेजरको तो अुसके लिम्रे तिरस्कार है। वह असे 
भोछा यानी मूढ़ समझता है और में कहता रहा कि वह भोला है, जिसी- 
लिये मुझे अच्छा लगृता हैं। अुस बेचारेको यह खयाल हैं कि मेरा बाप 
बहुत कुछ कर देगा। औरोंके दुःखसे दुःखी होनेवालोंकों में क्या आश्वासन 
देता ? मेरी स्थिति तो युधिष्ठिरकी-सी हो गयी थी। कौरव द्रीपदीके कपड़े 
खींच रहे थे, भीम चीखें मार रहा था, मगर यूधिप्ठिर वेचारा। चुपचाप 
देख रहा था। क्या करता ? 

नीछाके साथ रोज वातें होती ही रहती हैँ । लड़केके पीछे भेख ले लो, 


: आयाको बन्द कर दो, खर्च कम कर डालो, भीख मांगनी पड़े तो भीख मांगो 
'और फिर तुम्हारा वच्चा भी भीख मांगेगा-- जिन सब वातोंके लिओे हां 
: करती जाती थी और कहती जाती थी कि मुझे भेख लेने और ओेक वार 


कोओी वात गले आुतर जाय तो अुसके अनुसार चलनेमें संकोच नहीं होगा। 
“सुधर्म ” अख़बार कहता है कि १९३४ में हिन्दुस्तानके ग्रह असे हूँ 


कि अछूतोंकों मंदिरोंमें ले जानेके सिलसिलेमें मारकाट होगी भौर बात 


करोड़ आदमी मारे जायंगे। पुलिस गोलीवार करेगी। 
बापू बोले: ब्राह्मण नहीं मानेंगे तो मारपीट तो खूब होगी ही। 

आम्बेडकर ब्राह्मणेतर परिषदका अध्यक्ष हो गया हैं। 
वललभभाओी कहने लगे: ब्राह्मणेतर भी मान जाय॑ तो ब्राह्मण कुछ 
नहीं कर सकते। पर ब्राह्मणेतरोंकों भी अस्पृबयता छोड़ना मुश्किल 

मालूम होता है। 
सवेरे बहुतसे पत्र छिख डाले। मालवीयजीको पत्र लिखा। आनंदी लेडी 
ठाकरसीके यहां ठहरी है। वहां आुसे सूर्यस्तान, कटि- 
२६-२-/३३ * स्नान .और भोजनकी रोज विस्तृत सूचनाओं पत्र द्वारा 
जाती हैं। जिन सूचनाओं पर अमल होता है या नहीं, 
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जिसकी जांच होती हैं और रोज सुवह्‌ रिपोर्ट आती है ।'आज रविवार है 
और हमारा दफ्तर बन्द है, अिसलिंशे नीलाकों वाहर चिट्ठी लेकर आनेको 
- कहा था।' वह वंचारी पंदरू आजी, चिट्ठी छाओ और दरवाजे पर देकर 
दरवाजेके. सामने जवाबके लिओ अिन्तजार करती हुओ तकली चलाती रही! 


आज नीछाने आमके नीचे वैठकर शास्त्रीय ढंगसे भंगीकाम करनेके वारेमें 

आम ... लेख लिख दिया। कमछादेवी चदट्टोपाध्याय, आजओीं। 

े वकलरेज हे ३. अस्पृश्यताके लिओं -ही आया जा सकता. है, यह कहलवाया 

-.. -था। मगर कोदण्डराव यह शर्ते सुनाये विना ही अन्‍हें 

ले आये। अन्‍न्हें तो वापसे अपने लड़केके वारेमें सछाह लेनी थी, पर आयी 
« हुओको कंसे निकाला. जा सकता था? 


आज “क्रॉनिकल ' में आया हूँ कि सरकारने कैदियोंको १९३५ तक न 


छोड़नेक्रा निश्चय किया हैँ गौर गांधीजीको कमसे-कम तीन साहू रखना है। 
*. «बापू: देखो, में तो पांच सारू कहता था न? ये तो दो कम हो -गये। , 
वल्लभभाजओ वोले: आप तो 'कह!वतके आस. नंगेकी तरह कर रहे हें।' 
असे किसीने "कहा; अरे तेरे- पीछे बवूल है। तो वह वोला, अच्छा है 
मुझे छाया हो गजी! गा 
.... आज “हरिने भजतां हजी कोबमीनी लाज” बहुत दिनों वाद गाया। 
प्रेमलदास कहां हो गये, कौन थे, यह बापूने पूछा। मगर मुझे पता- नहीं था। : 
हमें अपने भक्‍तों और कवियोंके जितिहासके वारेमें कितना अज्ञान “होता 
हैं! यह भजन अत्यन्त मीठा है, जैसा वापूने कोओ दसवीं वार- कहा होगा। 


. आज सवेरे .. . ने के साथ हुओ वातें सूनाते हुओ बापूसे- कहा 
४.2 कि अूनके बड़े भाओने जिस छा पर . . . को अपने 
२८-२-३३ यहां आनेको कहा कि -वे अछत वन कर रहें। अन्होंने 
. - अिस ढंगसे अनके यहां रहनेसे साफ जिनकार कर दिया॥ 
बापू. कहने लगे: यही ठीक हैं। धर्मका पालन करते हुओ बवहुतेरी 
. मुसीवतें आयेंगी। कट॒म्वमें भाजी-भाजीके वीच और वाप-वेटेके वीच में झगड़ा... 
कराने आया हूं, यह जो कहा जाता हैं सो सच वात हैं। मगर जिससे आगे 
आज मनुष्य खुद “अपने अन्तरमें जो पीड़ा भोग रहा हैं अुसका क्‍या? 
घर्मका पालन और किसी -तरह कराना असंभव है। यह “हरिंजन 
लिखनेंका काम भी मेरे लिंग्रे अंक प्रकारकी तालीम हँ। आज मंदिरके 
बारेमें जो लेख लिखा, बुसे लिखतें वक्‍त काफ़ी विचार करना पड़ा। 
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- » » के ब्ह्मचर्यत्रतके बांरेमें नारणदासकों छिखा: “. , . निश्चछ 
रहेगा तो . . . वहन झांत हो जायगी । मेरा बचक बनभव है कि 
दोनोंमें से अंक बअठल रहे और जिसका विश्वास दूसरे पक्षकों हो जाय, तो 
दूसरा पक्ष झांत हो ही ज़ाता हुूँ। जैसे हमारा प्यारेस प्यारा आादमी भर 
जाय, तो भी ओेक खास समय वाद बसे भूला जा सकता है, वैसे ही जिस 
- मोहकी वात हैं। असर वात यह है कि दोनोंमें थोड़ी वहुत कमजोरी होती 
है, बिसलियं ओेक दूसरेके सहारेकी जरूरत पड़ती है। असछमें यह सहारा 
नहीं हें। जिस तरह कोजी पार छूग जाय, तो वह संयोग ही होगा। 
अंबा अंबेको कैसे रास्ता बता सकता है? द्बता डबतेकों कैसे बचा सकता 
हैं? विपयी विपयीको कैसे निविपय वना सकता हैं? लिस तरह स्रीया 
हिसाव लगाया जा सकता है। 

शामकों तेल मलते हुओ छगनलराल बोले : कृंभकोणम्म मंदिर-प्रवेध्की 
सभागों पर जो मनाही हुक्म लगाया गया है; असे भी नंहीं तोड़ा जा सकता ? 

वापूर्ें कहा: आस भी का क्‍या मतलब? हमने अस्यृश्यताकी 
लड़ाओमें सविनयभंगकी कहां छूट रखी हैं? और यह हुक्म तो वहां लागू 
किया गया है, जहां हजारों आदमी जमा होते हैं। वहां शांतिभमंग होनेका 
सच्चा डर हो सकता हैं। मौर सनातनी तो अब गण्डे रखते हैं, अनहें 
फसाद करना हैं। हम अन्हें फसाद करनेका मौका क्यों यह लड़ाओी 
अहिसाकी है, बैसा जिस अवसर पर तो हम खास तौर पर बता सकते हैं। 


गाज रहनेके यार्डमें जाते समय जेरूर पूछने : आपको काम तो 
ह बहुत रहता होगा ? 
१-३-- ३३ बापू : हां, अखबार निकालना, पत्रोंका जवाब 


देना, लोगोंसे मिलना, जिसमें समय तो बहुत रूगता ही है। 

जेलर: विचार करनका भी समय नहीं मिलता होगा। 

बाय: सच हैं। मगर मेरी तमाम जिन्दगी जिसी तरह बीती है। मेने 
काम करते-करते ही विचार किया हैं। विचार करनेके छिलके मेने समय 
लिया हो, बसा कभी हआ ही नहीं। और मेरा खयाल हैं कि कोओ आदमी 
जिस तरह संमय छेकर विचार करने बैठे, तो कोओ नये विचार नहीं सूझेंगे। 
में अपने लिओ तो कहंंगा कि में अंक ही विचारके चक्‍करम पड़ जाबू। 

यही विचार डंकन ग्रीनीसकों लिखें गये पत्रमें ध्वनित होता था 

“जगे आनेवालेको हमारा कार्यक्रम मुश्किल मालूम होता है। विस 
पृथ्वी पर करोड़ों छोग जैसा जीवन विताते हैं, वैसा ही वितानेकी हम 
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कीशिश कर रहे हैं। वे लोग दिव भर कड़ा परिश्रम करते: हैं। जिस 
समय अुनके शरीर मेहनत-मजदूरी करते हैं, असी वक्‍त बन्‍्हें विचार भी 
केरना होता है। रोजका कार्यक्रम स्वाभाविक हो जाय, तो वह आननन्‍्ददांयक 
वन जाता हैँ और गंभीर विचार करनेमें भी रुकावट नहीं डालता। परन्तु 
- सभी तरहके विचार अपयोगी नहीं होते। जरूरत साफ विचार करनेकी: 
है। वे तो सतत बचन्ञसे यानी औरोंकी सेवाके लिजे श्रम करनेसे ही पैदा 
हो सकते हे” 9 

._- तेरू मलवाते हुओं -वापू वोले:, आज चन्द्रमा सुन्दर दीखता है। 
जिसे तो हिलाल ही कहते होंगे नर... | 

में: हिलाल तो दूजके चांदका नाम॑“है न? हिलाले औद (औदका 
चांद) कहा जाता है। + न ह 
« वापू: ओदके हिलालकी तरह तीजका हिलाल नहीं कह सकते? 
.. जिस, पर वललभभाजी वोले: हलालका मतलब तो यही है न कि 
अेक ही वारमें दो कर डालें? और सिक्‍्खोंको झटकेका गोशत चाहिये न ? 
वायू और' हम सब खिलखिलाकर हंसे। , शक 

| नीला नाग्रिगीकी जांच अभी -तक हो रही हैं। काकासे मेंने कहा: 

वापूको जिस जीवनमें वहुतसी - नापसन्द बातें करनी पड़ी हें। ' छुटपनमें 
डॉक्टरीकी पढ़ाओ करनी -थी, मगर जीते प्राणियोंको चीरना पड़े, जिसलिजे 
भागे। यही काम -- जीतेकों चौरनेका-- अन्हें आज अनिच्छासे करना पड़ 
रहा हैं। यह देखिये, नीलाकी जीते जी चीरफाड़ ही हो रही है न! 

. और सचमुच यही वात थी। असकी जिन्दगीके अेकके बाद अेक तल 
खुलते जा रहे हें। आज कहती है कि मुझ पर १५००० रु० का कर्ज हो 
गया है। यह कौन दे ? लेकिन शायद महाराजा . . - दें तो दें !. 


. के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यके खयांलसे ही वापूने 
अुसके विवाहकी .वात निकाली और नारणदासुभाआजकों 


२-३- ३३. सल्त अपाय करनेको कहा। . - - के विचार: जानें। 
| -- को छूट जानेकी बिच्छा हो तो जैसा करनेकी 
स्वतंत्रता दी। और . - . के वापको लिखा कि आपको पसंद न हो तो 


फिर आप ही जिम्मेदारी जुठाना। नारणदासने दृढ़तासे काम लिया और 
'.- को ठीक तरहसे रहनेको मजबूर किया। . . - के वरतावसे बुनके “ 
लिय्रें हमारा आदर बहुत ज्यादा बढ़ न्‍जाता है। वे दो-तीन सालसे रुके 
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हुओ हैं। अब भी ठद्दरनेकों तैयार हैं। अछूत लड़कीसे झादी करनेमें आना- 
कानी नहीं है। बछ्तोंपर गूजरनेवाले जुल्ममें शरीक होनेके लिखें यह्‌ 
संवन्ध करनेकी आअुनकी तैयारी है। फिर भी कहीं वापके हरिजन-कार्यकी जिस 
विवाहसे धक्का ने पहुंचे, सनातनी चिल्छाहट मचा कर लोगोंके मनमें 
अम पंदा न कर दें, जिस खयालसे शझादीमें जल्दी न हो तो शायद अच्छा 
होगा। जितनी तटस्थतासे विचार करनेवाले वर बहत कम पांगे जाते हैं। 

बापू अूनके पत्रसे खुश हुओ। चौदह तारीखकी शादी तय हुओ है, असकी 


-खबर सबको दी। और जिन सबको को और नारणदास तथा 

को जिस विपयमें, पत्र लिखे। तमाम पत्र पढ़कर मरी आंखें खशीके 
आंसूओोंसे भर आजीं। . . . के प्रति वापूका जो प्रेम बिन पत्नोंमें छलक 
रहा था असे देखा गौर थोड़ी देरके लिगे यह खयाल हुआ कि और 
हालत चाहे कूछ भी हो, फिर भी . . . के प्रति कितना प्रेम शायद बापूको 
चौदह तारीखको . . . का - विवाह करनेके लिभे छड़वा दे तो जाहचर्ये 


नहीं होगा। जिसे में प्रेमका ओक चमत्कार मानंगा। 
को लिखा सो यथार्थ था: तुमने बाशातीत पारमाथिक वृत्ति 

पंदा कर ली मालूम होती है, जिसलिओ मुझे विकूकूल संकोच नहीं रहा। 
तुम्हारी वृत्ति सदा असी ही बनी रहें। तुम कोओ मामूली .जिम्मेदारी सिर 
पर नहीं ले रहे हो। तुम्हारे हाथरमें दादाकी छाज हैं। हिन्दूर्भकी कहो 
तो वह भी बहुत अंशोमें है। तुम्हारा यह जीवन झोभास्पद बना, तो निन्‍्दा 
करनेवाले भी स्तुति करने छंमेंगे।” 

यह लिखकर अनेक दोषोंवाली पर थोड़े गुणों वाली . . - के गुरु 
और मित्र वबननेकी सीख दी। आखिरके दो वाक्य ध्यान देने छायक थे: 

“में मौजूद न रहूं तो जिसका दुःख ने सानना। मेरा शरीर यहां 
होगा, पर आत्मा तो तुम्हारे पास ही होगी। तुम दोनोंको देखा ही 
करेंगी और तुम्हारी रखवाली करती रहेगी ! ” 
* हम सबको बापू यह आशीर्वाद दें तो कसा रहे कि मेरी आत्मा 
तुम्हारी रखवाली करती रहेगी! पर हम तो बहुत दफा यह रखवाली 
चाहते हैं, तव भी अूसे देख नहीं सकते। और यहां तो वापूने खद 
+ रखवाली करनेकी अपनी बिच्छा प्रगट की हैं। भला वापूकी कौनसी 
अभिलापषा पूरी नहीं हुंओ ? " 

मारणदासभाओ और . . . को विवाहकी छोटी-छोटी वातें विस्तारसे 
लिखीं। धोती कौन दे, साड़ी कौन दें, वगैरा। और फिर . - - बहनको 
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लिखा: “सगे लड़केके व्याहमें जितना प्रेम अुंडेलो, अुतना जिसमें अंड़ेलना। 
« «« को माँ-वापकी कमी न मालूम हो, जिस तरहका वरताव सब बहनें करें।” 
नारणदासभाअीके पत्रमें शादीकी सारी तफसील वारीकीसे, वयान 


करके .... की तारीफ की। “... के . पत्र मुझे मुग्ध करते हँ। जैसा 
लिखता, है वेसा. निकले, तो वह पूंर्व॑जन्मके पुण्य लेकर .. . के पास गया 


_ होना चाहिये। और . . . का प्रेम भी अवर्णनीय होना चाहिये। अुसकी 
तालीम कसी है!” | 
.._नीलाके अधिकाधिक तल ख़ुलते चले जा रहे हें। वह मंजूर करती 

है .कि असने १५००० तकका कर्ज कर लिया हैं, और यह आशा. भी 
' रखती है ,कि शायद महाराजा. चुका दें। 

दाअिम्स आफ बिडिया का मैँक्रे आया।' सदाकी भांति हरिजन 
'कार्यका हाल पूछकर चला जा रहा.था, .मगर जाते-जाते. यों ही भेक सवारू 
असने पूछा: जंमनादासके बयानके वारेगें आपको कुछ. कहना है? 

वापू बोले: यह तो राजनैतिक वात हुओ न? 

जिस पर कहने लगा कि सच, है। मगर जरा ठहर कर ,पूछा 
(रन्तु हम जिजाजत ले लें, तब तो आप हमारे साथ वातें जरूर करेंगे न? . 

वापूनें कहा: तो वात- जरूर करूंगा. मगर मुझे - तुम्हें मिली हुओ' 
अजाजतकी जांच कर लेनी होगी। असे देखनेके वाद मुझे संतोष हो जाय 
और मुझे भी तुम्हारे साथ बात करनेकी छूट हो, तो फिर सिद्धांत और 
गितिके वारेमें में खुलकर वातें कर सकता हूं। आज तो मेरा मन कोरा 
;ै। लेकिन वन्धन अठ जानेके बाद मनमें सोये हुओ विचार फटाफट जाग ' 
ठंगे और हमला करेंगे। 

मेक्रे : आजकल आप चाल घटनाओं पर विचार नहीं करते ? 

बायू : टिम्बकटूमें बैठा हुआ जिन्सान, जितना विचार करे, अससे 


स्यादां नहीं। मेरी! मन ही असा यच्ल॒की तरह है. कि जब में यह निरचय 


कर छू कि अमुक चीजका विचार मुझे नहीं करना <है. तो में विचा विचार 
करने असमर्थ हो जाता हूं। तुम महादेवसे वर्तमान घटनाओंके बारेमें 
उ्रे विचार पूछो, तो वह भी नहीं कह सकते। क्योंकि मुझे खूद पता नहीं 
ग्रेता और अुनकी में कोओ चर्चा नहीं करता। 

मेक्रे: में तो असा नहीं कर सकता। * * 

बापू बोले: में जैसा कर सकता हूं और जिसे ओऔर्वरकी भेक: 
्रद्भुत देन मानता हूं। 

मैक्रे:: मगर जिजाजत मिल जाय तो हरेक मामले पर चर्चा करेंगे न ? 


श्द्ट " 


र॒ 


वापूने कहा: बाहरकी वातोंकी जानकारी न होनेके कारण में व्यौरेवार 
चर्चा नहीं कर सकता, मगर सिद्धांत और नीतिके वारेमें चर्चा करनेपें 
अड़चन न होगी। 

मितनी बात करके यह आदमी गया, दसेक मिनटमें सारा तार टाथिप 
करके ले आया ओर वापूरस ज॑चवाया। वापने शुरूके वाक्य रख दिये भौर 
कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार कर दिये। बिस आदमीकी जीमानदारीके लिशे मेरे 
दिलमें बड़ा आदर पैदा हुआ। मेने बिस आदमीमें हमेशा यही भावना 
देखी हैँ कि कहीं मुझसे गांवीके. साथ अन्याय न हो जाय।' 

दूसरा मूर्ख रिपोर्टर खड़ा-खड़ा सन रहा था। मेंते असे कहा: देखो 
, यह कसी अच्छी कापी ले गया जिस पर असने भी थोड़ासा पछा: आप 
हरिजन कार्यमें लग गये हैँ, लिसलिओे क्‍या यह सच्र हैं कि सदिनयभंगकी 

लड़ाजी अब नहीं रही? 5 

बापू बोले: यह तो अंसी बात हुआ कि कोओ पूछे कि हिमालय 
कितना बड़ा हैं ओर फिर भेक कहे २५००० फुट और दूसरा कहें २३००० फुट । 

बह : आप कितने फुट बतायेंगे ? ' 

वराप: २९०००॥ 

बितनेसे भागकों भी पेश करनेमें बहु कहीं गफलत ने कर दे, 
सिसलिओ मेंने अुससे सुधरवाया। मगर असने वह मेक्रे वाला भाग चराकर 
भेज दिया हो तो | 


सेरा भय सच निकला। आसतने वह भाग चुराया और मनमाने 

ढंगसे लिखकर भेज दिया। वापूने अुसे समझाया कि 

३-३- ३३. किसमें गंभीर भूलें हैं, पर असमें यह समझनेंकी झक्ति 

नहीं थी। मेरे दुख गौर चिड़की हद नहीं थी। 

बापू भी चिढ़ गये, मगर अन्होंने अपनी अपार क्षमासे अुदार दृष्टि दिखाओ। 
अेक-दो वाक्य असे अुलहना देते हुओ बापूने कहे, सो सूनने छायक हैं 

भीदवरकी क्षपा हैं कि मुझे अपने नम्र तरीकेसे दुनियाकों कुछ नजी 

ही चीज देवी है। अुसे में जिस ढंगसे रख सकता हूं, भुस ढंगसे और कोबी 

तहीं रख सकता। मगर अब कुछ करनेको नहीं रह जाता। जो विगड़ना था 

विगड़ चुका है। मगर भविष्यके लि अपने दफ्तरको खबर दे देना कि यहांसे जो 

कछ भेजा जाय, असमें- नमक-मिच न मिलायें। मेरे संदेश में जिन शब्दोंमे 

दं, अन्हीं शब्दोंमें वे छापे घा बिलकुल न छापें। ओं० पी० आओी० भी जिस शर्ते 

पर मेरे सन्देश लेना बन्द कर दे तो असकी मुझे परवाह नहीं। दुनियाको में जो 
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संदेश देना चाहता हूं, अुसके लिभे में किसी समाचारपंत्रोंकी - अेजेन्सी पर 
आंधार नहीं रखता। | 

.._ नीलाकी चीरफाड़ ( शंशंड०८पंणा ) आज ज्यादा 'हुओ। बापू : 
विलक्‌ल निर्देय वनकर सवाल पूछते जा रहे थे . और वह वेहया वनकर , 
जवाब देती चली जा रही थी। वीचमें वापूने कहां: मुझे तुम्हारा विश्वास . 
होता .और में यह मानता होता कि तुम नादान और निर्दोष हो और मेरा 
तुम पर काव हैं, तो अभी मेंने तुम्हें दो-चार चांटे रसीद कर दिये होते। 
मगर मे जानता हूं कि तुम पर॑ कोओ असर नहीं होता) 


और भी स्तर खले। वाप स्तव्ध हो गये। जिस स्त्रीकी कितनी वात ४ 


सच मान्री जाय, यह अभेक- प्रश्न वन गया; और कहां तक अससे बहस की 
जाय, यह भी प्रश्न वन गया। अआसे तो वापूने कह दिया: तुममें जरा भी 
हिम्मत हो, तो लड़कोंसे कह दो कि मेरा जीवंन' मैला है, मेंने तुम्हें - 
- धोख़ा दिया हैँ, मुझे कोओ मां न कहो। येह कांम भी होड़ दो। पापके 
प्रायदिचित्तके तौर पर अपनी पसनन्‍्दका काम भी छोड़ देना चाहिये। 
दुनियाको बता दो कि में तो हरिश्चन्द्रकी तरह विकनेको तैयार हुं। मुझे . 
और मेरे लड़केको खरीदना हो तो खरीद लो। तब तुम्हारा हिन्दू धर्म 
आना भी कुछ सच्चा माना जा सकता हूँ, नहीं तो यह सब मिथ्या है।: 
शामको ठंडी आह भर कर बोले: अभी कल कितने ही जहरके प्याले पीने 
वाकी होंगे। कौन जानता हैं ? -..#॥. 

वललभभाओआओने ठीक कहा कि वापू जेसी आशा रखते हूँ, वेसी काया- 
पलट तो असाधारण मनृष्यकी होती हँ। अूसके लिआ संस्कार चाहियें। 
- यह बात सच हैँ कि शिकाकी अहिल्या वन गजी, पर जिसके लिओ पहले 
अहिल्याकी .शिला बन॑नेकी जरूरत थी न? मनुष्य अपने पापसे जलूकर 
. पत्थर या कोयला हो जाय, तो बादमों अुसे किसी साधुके चरणस्पर्शंसे हीरा 
 बेननेकी आशा रह सकती हैं, नहीं तो किसीका भी स्परशे” असका कुछ , 
नहीं -कर सकता। 

आनन्ददंकर और सुन्दरम्‌ आ पहुंचे। सुन्दरम्‌को, तो अपने तरीकेके 
: अनुसार आजिनस्टाओअिन और दूसरे बड़े आदमियोंके वारेमें वातें करनी थीं, 
अपने भाषणोंके वारेमें और विद्यार्थियोंके हाथों चलनेवाली किसी 'हरिजन 
पाठशाल़ाके वारेगें, जिसे कभी-कभी वे खुद भी देख लेते थे, वात करनी थी। 
आननन्‍्दरशंकरने दोनोंमें से अेक भी विछूका अध्ययन नहीं किया था। सुन्दरम्‌ कहते 
' थे कि अन्हें अपने. दिलका पता नहीं है । थोड़ी देरमें पंडितजीके साथ हो जाते 
है और थोड़ी देरमें बापके साथ। फिर भी वापूने अन्हें घीरजसे सब,कूछ 
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समझाया और आश्वासन दिया कि पंडितजीसे कहना कि अगर पहला बिल पास 
हो सकता हो, तो दूसंरे विलके लिओ खुद मुझे कोओ आग्रह नहीं। और 
जिस पर भी वे कप्ट करके जा जाय॑ तो बहुत बच्छा हो, ताकि बहुतसी 
अल्सझनें पैदा ही न हों। का 

जमनादासकी माफीके वाद आज सेतलवाड़कों बहादुरी चढ़ी है और 
वे बापूकों अपदेश देते हे कि राजनीतिमें आपकी गति नहीं है। आप तो 
वेंठ-बंठ यह भंगियोंके जुद्धारका काम करते रहिये। 


«... वल्‍लभभाओ वोले: आज राजाजी और देवदास आ रहे हैं। अुन्हें कहना 
कि आप दिल्ली गये. बुसका जितना परिणाम जरूर हुवा 
४-३-३३ कि जमनादासने माफी मांगी, सेतलववाड़ने ये अपदेश-वचन 


डर 


प्रकाशित किये और दूसरे वक्‍तव्य भी अभी निकलेंगे। 
मीरावहनकों कंदीका फर्ज समझाया, कंदीके अधिकारकी बात कही : 
“पत्र लिखनेके हकका कैदी दावा नहीं कर सकते। मिसलिओे जब न 
लिखने दिया जाय, तो यह न समझा जाय कि कोमी चीज छीन ली गयी। 
धर्म जिसे साधारण जीवनमें अपना कर्तव्य कहता है, वह जेरू-जीवनमें 
' दूसरेका छगाया हुआ फर्ज हो जाता है या वैसा दीखता है। मगर हमारे 
लिओ तो यह कहनां भी ठीक नहीं। अंक तरहसे हम तो स्वेच्छासे कैदी 
बने हें। श्िसलिओ कोओ भी रिआयत वापस ले ली जाय या अधिकारियोंकी 
मरजीके मृताविक अुसका नियमन किया जाय, तब हमें यह छगेगा ही 
नहीं कि हम पर कोओ दबाव पड़ा है। में असा हूं कि जरूरत पड़े तो 
तुम्हारे पन्नोंके बिना काम चला सकता हुं। जिसी तरह तुम्हें अपने दिलको 
तैयार करना चाहिये और जिसमें सूख मानना चाहिये। भेक प्रकारसें तो 
हरभेक मनष्य, जब असे ये चीजें नहीं मिलती, बिनके बिना काम 
चला लेनेकी अपने आपको तालीम देता ही है। गीतावर्मका अनुयायी 
सखपर्वक, गीताकी भाषामें समतापूर्वक, जिस तरह चीजोंके बिना काम 
चलानेकी अपनेको तालीम देता हैं। गीताका सुख दुःखका विरोधी नहीं 
है। जिससे वह ज्यादा आूंची स्थिति है। गीताके भक्तके लिख सुख-दुःख 
जैसी कोओ चीज नहीं है । और जिस अवस्थामें पहुंचने पर हर्प-शोक, जय- 
अजय, लाभ-अलाभ कछ नहीं रहता। हम अगर गीताकी शिक्षा पर अ्षमल 
करना सीख लें, तो जेंल-जीवन वड़ा लाभदायक हूँ। क्योंकि वाहरसे जंलमें 
यह सब करना ज्यादा आसान है। बाहर तो हमें अनेक बातोंमें चुनाव करना 
पड़ता है।। जिसलिओें हम हमेशा अपनी परीक्षा नहीं कर सकतें। जेलम 
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अरुचिकर थे ह हि ट | ९ अब ८ ऐप कप ५ 
| प्रसंग बहुत आते हँँ। हम समतापूर्वक अन्हें सह. छते हैं. या 
नहीं ? अगर सह लें तो समझो कि जीत॑ गये।” या 


शिवप्रसाद गृप्ताकी भयंकर वीमारीके समाचार आते रहते हैं । कल 


. तो वापू कहते थे: शायद हमें अन्हें खोना पड़ेगा । आज अनके मंत्रीको 


(हिन्दीमें) . लिखा: “ शिवप्रसादसे कही कि अखबार पढ़ना छोड़ दे, गीता . 


' पढ़ें या योगवासिष्ठ या रामायण --वालकांड या” जृत्तरकांड पढ़े, अथवा 
सुक्रातका मृत्यु पर संवाद। जगतका चक्र भगवानके हाथमें छोड़ दे |”: 
वापूके मीरावहनके नाम लिखे पत्रके अुद्धरण परसे. ओक विचार 
आता है। वापूके वारेमें कभी-कभी मुझे यह ख़याल होता है 'कि 
“दुःखेप्वनुहिग्ननना: सुखेपु विगतस्कृ: का पालन करना वापूके लिग्रे भी 
बहुत कठिन होगा। का 


5 


का पत्र आया। असमें यहे लिखा था कि अब हमें बसा लगता ; 


हैं कि हम ओक बड़े अंचे शिखर परसे अतर गये हैं। और बच्चे हो 


जाय॑ं तो. गरीबवीकां ब्रत पालना भी मुश्किल - हो 'जायगा। हम अक- 
दसरेके प्रेमसें / गंथ जायंगे और विश्वप्रेमकी शक्ति खो वबैठेंगे)। बिसलिशे: 


- हमने शादीका विचार छोड़ दिया हैँ । जिस पत्रका पता :रुंगने पर वापू 
कहने रूगे: सच्चा, . . - सच्चा हैं। असे वधाओका तार देना है। 
मुझे यह जंरूरतसे. ज्यादा लगा । मेने बायूसे कहा : मुझे पत्रमें 
, सच्चाओकी छाप॑ नहीं लगती । मी अ 
बापू चौंके। मुझसे पूछा, यह कैसे कहते हो? 
.. मेंने कहा: में काफी विचारपूर्वक कह रहां हूं। मेरे खयालसे बच्चोंकी 
और दूसरी जो दलीलें दी गओ हूँ, वें तो अुन्हें शादीका निश्चय करनेसे 


पहले -सूझनी चाहिये थीं । विवाहका विचार छोड़ देनेके और कओ सवल' 


कारण हौने चाहियें। वे जी चुरा कर वात कर रहें हूँ। 


. ' , वापूनें कहा: मनष्यके लिये कओऔ कारण हो सकते हैं.। मगर अन्तमें अंक 


कारण तो जिस वारेमें अंसा हो सकता है, जिससे वें जिस निर्णय पर पंहुंचे। 
मेंने. 'कहा : वह कारण यह नहीं हो सकता |-अनके आश्रमर्में खलबली 
“मची होगी की धमकियां भी गजी होंगी, जिसलिओ अब अनसे तिरस्कार 
* सहन नहीं होता। मगर संभव है में जनके साथ अन्याय करता होआ। 
जैसा-हो तो अनसे माफी मांगनेको तैयार हूं। ' 
वापू: तुम अन्हें पत्र लिखी। 


जितनी चर्चाके परिणामस्वरूप वापने अन्हें तार देनेका विचार तो 


“ छोड़ दिया। शामको काका अुनका- दो दिन बादका लिखा हुआ प्ररिपत्र 
-श्णर ही ] 


लुंकर आाये। असमें नी ही बात थी। असमें आश्रममें बूथलू-पुथलू होनेकी 
साफ ध्वनि है, गौर बातें भी हँँ। गौर जब वापके पत्रमें दोनोंके भागी- 
' बहनके तौर पर .रहतेका निश्चय हैं, तव जिस पत्रमें हैं: “हम प्रयत्नवान 
रहेंगे । प्रयत्न शब्द हम जान-बूझकर अजिस्तेमारू करते हैँ । ब्रह्मचर्य हमें 
ब्रच्छा लगता हैं, मगर विवाहका तिरस्कार नहीं कर सकते ।” 
.. यह सब पढ़कर शामको वापू कहने छगे : महादेव जो अर्थ लगाता था, 

असके लिये कारण जरूर है। में अब असे डाटकर पत्र छिखंगा। 

सनीलांका मामठा आज ज्यादा भयंकर और करुण बन गया। असके 
वारेंमें बातें करते हुओ बापू कहने छग्रे : बललभ्भाजी, आज आप मुझे हंसता 
देखेंगे, तो अपर-अपरसे ही देखेंगे। मेरा हृदय तो रो रहा है। जिस लड़कीने तो 
सड़तेम कोओ कसर नहीं रखी। मेरे खयालसे अब जितना सब जाहिर करके 
वह मुझसे तो कुछ छिपाती नहीं होगी। फिर भी मेंसे अुससे कहा: 
में तुम्हें संरक्षण नहीं दे सकता। तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। 
में लाचार हूं। अभी मुझे यह भरोसा नहीं होता कि तुम जीवनकी गति 
बदल सकती हो। भिसलिओ क्या करूं? फिर भी अपने पापोंकी खुली 
घोषणा करनेको तैयार हुओ' है। मुझे लिखकर दिखा गओ। अब तो जो 
हो जाय सो ठीक। 

मैंने कहा: आपके पास वह रोजी, मगर मेरे सामने वह लिखते- 
लिखते कओ वार पागलकी तरह हंसती थी। और मुझे अससे कहना पड़ा 
. कि तम्हारें वंगलोर पहुंचनेसे पहले तम्हारें पागल हो जानेंका तार बाये तो 
“ मुझे आदचर्य नहीं होगा। 

बापू बोले : ठीक कहा। मुझे भी आश्चर्य नहीं होगा। 

वललभभाजी कलूकी तरह कहने छमगे: बापू, यह तो काजलकी 
कोठरीमें हाथ डालनेकी वात हैं । वह नहीं सुधर सकती । किसके लिखे 
संस्कार चाहिये । 

बाप : जिसीलिओं तो मेने अुसकी रक्षाकी जिम्मेदारी नहीं ली। मेंने 
असेसे कहा, आज तम्हारा हाथ पकड़नेवाला भगवान है। आज तो तुम विक 
जानेकी स्थितिमें भी नहीं हो। सिर्फ तम सारे लड़कोंको ठग रही हो। अुनके 
सामने अपनेको खोल दो और अनसे माफी मांगों। 

में स्तब्ध हुआ भी और नहीं भी हुआ, कारण यह अनुभव नया नहीं। 
और अितने पर भी जिस स्त्रीके प्रति तिरस्कार नहीं होता। बुसवे जो कुछ 
किया वह जैसा मानकर नहीं किया कि वह पाप हूँ। यह मानकर किया 
कि यह सव हो सकता है । अगर वह यह समझ जाय कि आुसका जीवन 
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पापमय हूं, तो यह नहीं कहा जो. सकता कि अुसके सुधरनेकी आशा नहीं। ; 
कुछ स्वभावोंके लिञे ज्ञान शक्ति है (॥765]९028०6 45 9०छछा) और. 
पवित्रता ज्ञान है ( शं7प९ ३5 0फए)८त2०)--ये दोनों सच हें। . 
कुछके लिओे ---  जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति: ,जैसे स्वभांववालोंके लिये --- 
प्रवत्तिके सिवाय और कोओ' अपाय हहीं। 
राजाजी और देवदासे आये। राजाजीके साथ वापूने बहुत विनोद किया। 
ट्स्टियोंसे मंदिर खुलवाये .जायें। मगर जहां - बहुमत खुलवाना चाहे, वहां 
सनातनी अत्पात न करनेका वचन दें तो दूसरा बिल वापस लिया जाय और 
पहला पास करायां जाय, यह राय राजाजीको-.बताओ.] यह भी कहा कि 
जिसी वातकों लेकर मथुरादास माल्वीयजीके पास गये हूँ | राजाजी और 
शंकरलाल' यह मानते माल्म हुओ कि २४ .तारीखको विलके पेश होनेकी 
५० फी संदी संभावना ॥ 
काकाकी वर्णाश्रम सम्बन्धी कल्पना और वापूकी .कल्पंनाके वीच काफी ' 
फर्क मालूम हुआ.। | 
गोपालनसे वाप्‌ कहने लगे : टाअिम्स ने तम्हारा . लेख छापा और 
अपने संवाददाताका नहीं छापा, जिसका कारण यह हूँ कि तुम्हारा लेख 
मुझे. बुरे रूपमें रखता है, जब कि मेरा. लेख मुझे अच्छे रूपमें दिखाता हैं।* 
और “टाजिम्स' मेरा मजाक अड़ानेका मौका कंसे छोड़ दे ? बात थह है कि 
मुझमें चीजोंको असरकारक ढंगसे रखनेकी' शक्ति है । अिसलिये जो मेरी अपनी 
भाषामें न हो, अूसे मेरा कहकर नहीं छापना चाहिये। यह स्वच्छ और: 
सत्यमय विचार और जआचारकी जिन्दगीभरकी आदतका परिणाम है। 
हि के प्न्नोंकि परस्प्र विरोधी भाव और मजेदार भाषा: . 
पढ़कर बोले : मनृष्यको अच्छा लिखेनेकी शक्ति मिल जाय, तो वह भी “बड़ी 
खतरनाक चीज है । वह जिसका किस ढंगसे दुरुपयोग कर सकता है, यह 


हम देख रहे हैं। 


नीलाकी भयंकरताके विचार आते रहते हैं, छेकिन असमें झठ 

और धोखेबाजीके सिवाय और क्या भयंकर हैं? रूसका 

०-३-३३ चित्र खींचते हुओ हिन्डस लिखता हैः “ कहानीकी नायिका 

 ' कालेजकी विद्या्थिनी हैं। अपनी सखीको लिखते हुओ वह 
गमगीन होकर कहती है: अब हमारे बीच जरा भी प्रेम नहीं रहा, सिर्फ काम- 
सम्बन्ध ही हैं। लड़कियां . लड़कोंके साथ सप्ताहके लिओ, महीनेभरके. लिजे या 
कभी-कभी तो अेक रातके लिझे ही आसानीसे संबंध जोड़ सकती हैं। 


१्छ्ड 


'जो जैसे शरीरसंबंबके सिवाय प्रेमके नाम पर किसी और वातकी अपेना 
रखती हूँ, अुनकी पठित .मूर्खके तौर पर हंसी होती है।* 
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मून ऑन दि राजिट ' नामके अंक और अच्छंखल अपन्यासमें टानिया 
नामकी नायिका बहुत थोड़े अरसेमें २२ शादियां करती है और अत्तमें निराश 
होकर आत्महत्या करनेकी कोश्षिश करती है। लेकिन अंतर्मे वह अेक गंवार 
और निर्दोप युवक किसानके निष्ठापूर्ण प्रेमसे मुक्ति प्राप्त करती है। 
ओेक दूसरी नायिकाकी असी जिज्जत अपनी सखियोंमें हो गजी है कि असने 
सब तरहकी नीति अत्ीतिको ताकमें रख दिया है और कोओ भी छड़का हाथ 
लग जाय तो असे वेदयाकी तरह स्वीकार कर लेती है” वर्गरा बगैरा। 
मिन वर्णनोंमें आओ हुओ लड़कियोंसे यह क्या भिन्न हैं? फर्क सिर्फ 
झूठका हैँ । जंसलमें ये कहानियां यह वताना भूछ जाती हैं कि बसे जीवनमें 
अन्तमें झूठके सिवाय और कुछ आ ही नहीं सकता। जिन्दगीके अलग-अरूग 
खाने नहीं हो सकते । वह भेक अखंड वस्तु है। भेक खानेका प्रकाश या 
अंवेरा दूसरे खानोंमें भी प्रकाकश्ष वा अंधकार किये बिना नहीं रहता। 
जमनादासके बयानमें और अुनके अमुक काम न करनेकी दी हुओ गारंटीमें 
जो वहादुरी' है, असकी सोशियल रिफार्मर! और 'कॉनिकर्ू! वड़ाओ कर 
रहे हैं। वललमभाओं बोले: अब तो वहादुर कहलाना हो तो माफी मांगकर 
बाहर निकलो। यहां अन्दर पड़े रहोगे तो कायर मान लिये जाओोगे। 


जो चीज विचारा मेजर देख सकता हैं वह भी ये अखवार नहीं देख 
सकते कि जिस वयानमें कितने ही अग्रस्तुत भाग हें। सुरूहके बाद बहुतोंने 
लड़ाआकी तैयारी की थी, तो वह जेलमें किस लिम्रे आया ? 


नीछाको हरिजनवाले शास्त्रीने किस तरह वचाया, यह वात ऑल्लेखनीय 

है '. है। असके नाम अक मनीआईर आया था। शास्त्री और 
६-३-7६३. वह छंडी ठाकरसोके यहां वापस जा रहे थे। रास्तेमें 
को डाकखाना आया। असे डाकियेने कहा: आपका मनी- 
आर्डर है। तार तो पहले आ ही गया था। भुसने पहले मनीआईर नहीं 
लिया, मगर रास्तेमें खयाल आया कि राओ, मनीआर्डर के आभूं। वह पागलकी 
तरह खिलखिलाकर हंसी। भास्त्री चिढ़े। जिसलिअ ऑन्होंने अुससे वात का। 


शास्त्री बोले: तमने अपना भतकाल मिठा देनेका विचार कर ल्या 
हो, 'तव तो भूतकालमें तुमसे संबंध रखनेवाले आदमियोंसे भेंट स्वीकार 
नहीं की जा सकती। 


का 
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वह वोली : यह ओऔदरवरंकी तरफसे मदद नहीं हो सकती? ' जब मेरे 
पास भेक भी पैसा” नहीं, तब संकटमें और्वरने ही जिस तरह अचानक 
मदद न भेजी होगी? 
शास्त्री : जिस तंरह पहले ही कदम -पर तुम्हारे रास्तेमें. लाल्च' डालकर 
ओऔर्वर क्या तुम्हारी परीक्षा नहीं- करता होगा? जिससे वह चेती और यह 
कहकर “आगे बढ़ी कि यह रूपया हरग़िज नहीं लिया जा सकता। | 
ओके नये -हरिजन कार्यकर्ता और ओक दफ्तरकें कारकनके वीच संवाद 
स०: आप खादी हमेशा पहनते हें? | | 
नहीं, नियमित रूपंसे नहीं कह सकता, क्योंकि कलकत्तेमें था तंव 
स्वदेशी कपड़े पहनता था। े 
. स०: मगर आप अिस काममें आकर लगे, अससे पहले आपको, क्या 
वेतन मिलता था)... रे | 
टाटाके यहां ९०० रुपये मिलते थे। फिर वेतन और कमिशन 
मिलाकर भी जितना ही मिलता था। मकान, मोटर वगैराथे।.. -.- 
“ तो वह सब छोड़कर आप यहां- आये ? | 
हां, आज सुबह पत्र आया और दोपहरको जिस्तीफाः दे दिया। 
यह कैसा पागलपन है? यह तो जैसी ही बात हुओ, जैसी 
आजकंल बहुतसे छोग जेल चले जाते हैँ। 
ज०: नहीं, बिलकुल जितना ज्यादा तो नहीं मानता, मगर कछ तो 
जरूर है। 
स०: यहां कितना वेतन मिलेगा ? 
ज०: यहांके बरेतनर्मों और वहांके वेतनमें कोओ मुकाबला नहीं। ' 
स०: तो भी कितना? ! * 
- ज०: पचहृत्तर। न्‍ ः 
-  'स०: कया: वात कर रहे हें? आप कटम्वका भरणप्रोषण किस 
. न्नरह करेंगे ? ह । * 


मेरे पास पिछली कमाओंसे पचास रुपया व्याज आता है। 
दस-पांच रुपये और चाहियें, तो में महात्माजीसे मांग सकता हुूं। 
ओहो, अपनी गांठसे -अितना खर्च करके यह सेवा कर रहे हैं। 
मुझसे यह नहीं हो सकते। मुझे दस आदमियोंका पेट भरना है। 
मझे तो दस रुपया ज्यादा मिल जाय तो अिसे छोड़ दं-। 
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, देशिभाओू और राजभोज जा पहुंचे। अछ्तोंको हिन्दुओंमें माना जाय 
ह *, तो फिर जुन्‍्हें किस वर्णमें गिवा जाय, जिस विपयमें 
७-र३- ११ चर्चा हुओ। वाप्‌ बोले: सभीका बण्ण शुद्ध है, क्योंकि सब 
अपने घर्मसें गिर गये हँ। जिसलिये हरिजन भी श्षृद्र 

: माने जायेंगे। बादमें हरिजन जैसे काम करेंगे और अपनेको जो मनवाते लगेंगे 
अूसी तरह माने जायेंगे। अगर तीन वर्ण अपना अभिमान नहीं छोड़ेंगे और 
मूंच-नीचका भेद मानते ही रहेंगे, तो चतीजा यह होगा कि जिनमें से वहुतसे 
' अचे माने जाने वन्‍्द हो जायेंगे और आनमें से वहुतसे अपने-अपने गुण-कर्मा- 
नुसार अँचे वर्णके माने जाय॑गे। 

काकासाहव अपने शिक्षकके गण हरओेक मामलेमें कंसे दिखाते हें, 
लिसका अदाहरण। बापूने अस्पृश्यताका आन्दोलन अठाया हैँ, बिसलछिये 
सविनय जाज्ञाभंग छोड़ दिया है, जंसी आलोचना करनेवालोंकों काका घीरजसे 
समझाते हैं और कहते हैं: मान छीजिये आपने अहमदाबादका टिकट लिया 
ओऔर गाड़ीमें वैठ गये। तो आप जानेवाले तो अहमदाबाद ही हैं, मगर 
गाड़ीमें बैठनेके वाद आप रास्तेमें दूसरे कओ काम कर लें तो जिसमें क्या 
वबराओ है? अलठे, यह तो अंक पंथ दो काज हो गये कहा जायगा। 

बापू आज विल्लगीमें कहने छगे: सावरकरने अन्दमानमें कितने साल 
बिताये ? 

हममें से किसीने कहा: चौदह। 

बापू : ओहो, तव हमारा तो चौदहमें से भेक ही वीता है न? अभी 
तेरह बरस वाकी हैं। 

मेंने कहा: तो यह भी तय है न कि जीश्वर हम सबको तेरह वर्ष 
जिलायेगा ? 

वापू : अूसे हमें यहां रखना होगा तो जरूर जिलायेगा। 

फिर बोले: वे छोग कुछ भी देनेवाले नहीं। जिन लोगोंमें कुछ भी 
* ज्यादा मांगनेकी ताकत नहीं। वे लोग हमें क्‍यों छोड़ें ? छोड़तेका कोओ भी 
कारण नहीं। 


बापने यह सूचना दी थी कि आश्रममें बड़ी अम्रकी स्वियोंको अध्यवनकी 
आदत पड़े, भिस दष्टिसे भी अनके लिअ अंग्रेजी कक्षा 

८-३--३३. खोलता अच्छा है। जिस विपयमें नारणदासभाओकों 
शंका हओ कि यह तो विचारमें परिवर्तत माना जाग्रगा। 

जिसके जवावमें बताया: “मेरे खयाहसे आश्रममें रहनेवाली प्रौढ़ बहनें जो 
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कुछ सीखना चाहें, सो सीखने देना चाहिये। अन्हें पग-पग पर अपनी कमी 

खटकती है। असमें भी. हमारी परिस्थितिमें अंग्रेजीकी कमी ज्यादा खटकती 
है। गणितके विवा काम चल सकता' है, गृजराती जैसी तैसी चल सकती हैं, 
मगर अंग्रेजी न आनेके कारण थे परेशान रहती हें। अंग्रेजोंके साथ हमारा 
परिचय रहेगा ही - रहना चाहिये। अंग्रेजी भाषाके साथ भी रहेगा। मिसलिजे 
अन्हें यह खबारू होता हैँ कि थोड़ीसी भी अंग्रेजी .जान लें, तो असका 
तुरंत अपयोग किया जा सकता हुँ। यह दलीरू बिलकुल ठीक हो सो बात 
, नहीं। मगर जिसमें अपर कहे अनुसार तथ्य है, जिसलिओे यह लभानेवाली 
वन जाती है। अंग्रेजी सीखनेमें बवर्म तो हैं ही नहीं। और. कुछ, सीखनेमें 
मन न छगे तों अंग्रेजी सिखाकर भी हम वहनोंकों अध्ययनशील वना दें यह 
अच्छा ही है। मुझे रूगता है कि प्रौढ़ बहनें किसी भी तरह विद्यार्थी जीवन 
विताने लगें तो अच्छा है, ज्ञान प्राप्त करें तो यह भी अच्छा हैं। बिसलिओं 
में भानता .हूं कि जो प्रानी वहन चाहे, असके लिओ हमारी शक्तिके 
अनुसार .अेंग्रेजी सीखनेकी सहुलियत हमें कर ही देनी चाहिये। | 


जिसके सिवाय लक्ष्मीके वारेमें लम्वा पत्र लिखा। असमें लक्ष्मीके 
विवाहके औचित्यके वारेमें लिखा और यह बताया कि अस विवाहका जिस 
आन्दोलनके साथ संबंध नहीं। 


«5 सवेरे मूर्ति नामका. लड़का आया। जिसी जेलमें था। यहांसें छटकर 
बम्बआओ गया। वंबओसे यहां वापूससे सछाह लेने मांया - था। वातें करनेका 
शअज्‌र नहीं था। चाहे जेसे वोलता था। असे वापूने कहा: में तम्हें कैसे 
सलाह दे सकता हूं ? तुम मुझे यह न कही कि वंवजीमें या और कहीं आन्दोलन 
, खतम हो गया है। असके साथ मेरा संबंध नहीं। यह हकीकत सच हो तो भी 
में कैसे मानूं ? मेरे लिओे मेरी स्त्री पतिब्रता है । कोओ मुझसे आकर यह कहे कि 
वह व्यभिचारिणी है तो में कैसे मानूं ? में तो जब तक अपनी आंखसे न 
देख लूं, तव तक असे सीता, सावित्री और दमयंतीके वराबर ही पवित्र 
समझूंगा। मगर तुम्हें विश्वास न रहा हो, तुममें लड़नेकी ताकत न रही हो 
आओऔर यह लड़ाओ चलाना तृम्हें ठीक न रूगता हो, तो तम जिसे छोड़ दो।. 

अस्पृश्यताके वारेमें असने पूछा: यह अस्पृश्यता आजकी तो हैं नहीं। 
यह तो सही हँ-न कि वह प्राचीन हुँ? 

वापू : नहीं, वह अर्वाचीन हे। में असे प्राचीन नहीं मानता। अगर यह' 
साबित हो जाय कि वह हिन्दूध्मका अंग है, तो जृस हिन्दूधर्मको छोड़ , 
देनेमें मुझे ओक क्षण “भी देर नहीं लंगेगी। अगर अस्पृह्यता हिन्दूधर्मका - 


$ 
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. अंग हो, तो जैसे सड़े हुओ धर्मके लिमरे में प्राण देनेको तैयार न होकूं। में 
तो शुद्ध सनातन धर्मके छिके प्राण त्याग करनेको तैयार हुआ हूं। 
हरिजन' के गूजराती संस्करणके लिओ पट्वर्धन कल ही कलेक्टरके पास 
« गये और डिक्लेरेशन दे आये। 
० बापू कहने छूमे: यहां सर्वेन्टों! (भारत सेवक समाजके सदस्यों) की 
- बितनी प्रतिप्ठा हैँ कि सरकार मानती है कि ये छोग कानूनके विरुद्ध कुछ 
नहीं करेंगे, और जैसा हो जाय और बन्द करनेको कहेंगे तो बन्द कर देंगे। 
जिस साखके कारण हमें जितनी आसानी रहती है। 
काकाने. . . और . . . के वारेमें विलेपालेंगें अड़नेबाली गप्पोंके 
“ बारेमें पूछा। यहां होनेवाले पत्रव्यवहारसे में जितना जानता था, अृतना बताया। 
कार्यकर्ताके बारेमें किसीको अंगुली अुठानेको मिले, यह जितनी खतरनाक वात है 
कि मनृष्यको सौ बार चेतकर सार्वजनिक काममें पड़ता चाहिये। सेवाधर्म: 
परम गहनो योगिनामप्यगम्य:” यह सोनेकी मुहर जैसा वचन हैं। जिसे 
कओ वार सूना होगा। मगर जिसका रहस्य जब अँसे और . . . जैसोंके 
अदाहरण सुनते हैं, तभी अच्छी तरह मालूम होता है। आज ही हरिजन'के लिये 
कार्यकर्ताओंकी योग्यताओं पर ओक महत्त्वपूर्ण लेख” लिखा। 


आज नारणदासभाओीके नाम ओक महत्त्वका पत्र लिखवाया। . 
की और दूसरोंकी वीमारीकी चर्चा करतें हुओ रोगियोंके 
९-३-३३... लिओ आश्रम छोड़ना आदर्श बताया। जिसके सिवाय 
परश्राम या जिस किसीके साथ निभाव न हो सके, 
असे तलाक दें सकते हैं, यह सूचना देते हुओ तलाककी आजादी और धर्मके 
करेमें अंक छोटासा तत्वज्ञानसे भरा हुआ प्रवचन लिखा। आश्रमवासी 
और आश्रमके बीच पति-पत्नीका संबंध बताया और खास हालतोंमें तठाककी 
स्वतंत्रताकी जिस संबंधके बारेमें कल्पना की ! 
सुबह ही सुबह हरिजनवन्धु -- त्रिवेदीजीका दिया हुआ नाम --के 
लिओ तीन कालमके दो लेख लिख डाले। यह कहते थे कि जितना देना 
पड़ेगा तो दे श्रकूंगा, जिससे ज्यादा नहीं दे सकूंगा। थकावट काफी 
था गयी थी। 
महत्त्वके पत्र लिखवाये। ओस्ट लिडियन अंसोसियेशन (बंगाल) को 
बंगालके समझौतेके बारेमें, मिरजाको नीलाके विपयमें तथा मेरी और 
डंकनकों श्रमजीवन और तालीमके वारेमें लम्त्रे पत्र लिखवाये। 


# देखिये हरिजन,. भाग १, अंक ५॥ 
२१७९ 


वांसुकाका जोशी आये। वे कह गये कि आप जल्दवाजीसे काम न 
/ ले, तो हम आपके साथ ही हैं। केलकर आपको गालियां दे और आपकी आलो- 
चना करे, यह हमें पसन्द नहीं। अुसकी अक भी - वात हमारे 
, नहीं अतरती । 9 च.५ 
वैकृण्ठ महेतां आये। अन्होंने अस्पृश्यता-निवारणका काम करनवाले+ ... 
“कार्यकर्ताओंके लेनेकी प्रतिज्ञाकी बात की। वापू्‌ बोले: वैतनिक और सारा 
समय काम करनेवालोंके लिखे प्रतिज्ञा जरूरी है.। यह आन्दोलन खूब चले. और 
- हमारे मातहत पचास हजार. काम करनेवाले हों, तो भी अँसी प्रत्तिज्ञा न रखें 
तो आन्दोलेन चूर-चूर हो जाय। दूसरे, मनुष्य जब तक ओेक ही कामसे बंधा 
हुआ न हो, तब तक .वह असके साथ पूरा न्याय नहीं कर सकंता।. :. *. 
वैकुण्ठ बोले: कितने ही सालों तक असा ही किया है, मगर बादमें 
लगा कि देशमें होनेवाले कामकाजसे जिस तरह अरूग रहकर बैठनेसे कैसे काम 
« चल सकता है? अिसलिंओे सब वातोंमें भरसक भाग लेता हूं। 
" बापू : यह ठीक है । जिसके लिओ तो मनुष्यको अपने आदर्शके अनुकूल 
काम ढूंढ रखना चाहिये और अैसा करना चाहिये कि वह अुस. आदर्शके अनुकूल, ' 
ही बदला जा सके। वैसे जिस प्रतिज्ञामें जो राजनैतिक मामलोंमें' शब्द हैँ, अनका 
संकचित अर्थ न करना। अनका अर्थ तो सिर्फ सविनयभंग ही हैं। 
देवधर और कंजरू क्या राजनेतिक मामलोंमें भाग नहीं लेते ? फिर भी वे 
लोग जिस प्रवृत्तिमें भाग लेते हें न? हमन जिस प्रत्तिज्ञामें ये शब्द जिस 
अर्थमें जिस्तेमाल किये हैं कि हमारे कार्यकर्ता छिपा काम करनेवाले न. 
हों या जेल जानेके काममें न लगे हों। | 
फिर सांप्रदायिक कामके वारेमें पूछते पर कहा : आयंसमाजी और ब्राह्म- 
समाजी प्रचार कार्य भरे ही करें। मगर मंदिर-प्रवेशमें भाग न लें। और - 
मारे कार्यकर्ता औसाअियों और मुसलमानोंके खिलाफ शुद्धिके आन्दोलनमें 
भी नहीं पड़ सकते। यह वात अिस प्रत्तिज्ञामें जरूर हैं।. 
अनसूयावहन और शंकरलाल आये। मिलोंमें डेढ़ छाख गां। पड़ी 
हैं, पचास हजार गांठें व्यापारियोंके यहां पड़ी हैँ, जापानका माल आकर जमा 
होता ही जाता हैं और मिलोंके बन्द होनेका समय आ रहा है। जैसा कहा 
जाता है कि पहली अप्रैडको संकटकी स्थिति ( था» ) पैदा होनेवाछी है। . 
वापू बोले: कुछ भी करो, मगर मजदूरोंको निराधार स्थितिमें न 
. रखना। मजदूरोंकी यह हालत न होनी चाहिये कि मिलें न हों तो वे 
भूव्रों मर जाय॑ं। में जानता हूं कि अन्हें कातनेको नहीं .दिया जा 
सक़ता, न वुननेको दिया जा सकता है। अुनके लिओे काम तलाश करना 
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चाहिये। यहां बैठा हुआ में तुम्हें ज्यादा रास्ता नहीं बता सकता | मेने तो 
अपनी राय बताओ है। 


आज सुबह छगनलछार जोशीके लियग्रे बापूकों विषय मिल गया था। 
अन्होंने कहा : अक्षर अभी सुधर नहीं रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी 
१०-३- ३ ३ मेहनत कर रहा हुूं। अन्हें जवाब देते हुमे बाप बोले: 
थोड़ी 'मेहनतसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारी सजा 
कितनी हूं ? जितना ज्ञान प्राप्त किया जा सके, अुतना कर छो। मुझे तो 
पांच बरस रहना है, मगर तुम यहां वापस नहीं आ सकते। मुझे पांच 
बरस रहना हैं, क्योंकि में होरकों जानता हूं, होर मुझे जानता है। होर 
जानता हैँ कि में बाहर निकलूंगा, तो लोग मेरी वात सुनने ही वाले हैं। 
अगर लोग मेरी न सुनें, तो हरिजन कार्यमें भी कहां सुननेवाले थे ? मगर 
में तो विश्वासी और आशावादी ठहरा। काम शुरू किया तव खयाल था कि 
किसमें बहुत मुदिकल नहीं होगी और सपाटेसे हो जायगा। मगर 
अब देखता हूं कि जिस काममें भी सरकार काफी रुकावट डाल सकती है। 
अगर हिन्दू-मुसलमानों जैसी ही स्थिति सनातनी और सूधारकोंके बीच 
सरकार पैदा कर दे, तो फिर देशको जिससे भी पार होना पड़ेगा। मगर 
जिसमें 'हम क्‍या करें ? जिसने यह काम शुरू करवाया है, वह ओऔरश्वर 
जानता है। कीश्वरको खून-खराबी करानी होगी तो बह भी करायेगा। 
नरहरिने ओक हूम्वा पत्र लिखकर वताया था कि “आबादीके 
बढ़ने पर रोक छलगानेके दो अपायोंमें से ब्रह्मचयंका अपाय सामान्य बहुजन। 
समाजके बूतेके वाहर लूगता हूँ और कृत्रिम ढंगसे संतति-निरोवषका अपाय ; 
भयंकर और हानिकारक मालूम होता है। तब क्‍या किया जाये ? 

आन्हें जवाब दिया: 

“जिसकी जैसी श्रद्धा जम जाय कि जिसका आपाय केवल ब्रह्मचर्य ही 
है और दूसरा है ही नहीं, वह जिसीके आुपाय ढूंढेगा कि ब्रह्मचय कैसे सिद्ध 
हो सकता है। अैसा समझकर कि यह सही चीज है, वह यह विश्वास रखे 
कि लोग किसी दिन असका बड़े पैमाने पर अपयोग करेंगे ही और अपनी 
खोज जारी रखे। साथ ही साथ यह विश्वास भी मजबूत होना ही चाहिये 
कि कृमिम अपायोंगें पग-पग पर खत्तरा है गौर भुनसे अनीति ही बढ़ती है। 
मगर हम यह भान लें कि ब्रह्मचयके बड़े पैमाने पर व्यापक होवस 
पहले छोगोंको दुःख अठाना पड़ेगा। जिसमें मुझे कोओ अनिप्ट नहीं दिखाओ 
देता। जैसे भेक वैसे ही अनेक जैसा करेंगे वैसा पार्यग। सगर अआशबर 
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देयालू हैं। जिसे हम अुसकी सजा मानते हें, अंसमें भी अंसकी दया भरी 
रहती हैँ। जहां सन्तानकी अत्पत्ति ज्यादा होगी, वहां मृत्युका प्रमाण भी असके 
अनुसार ही होगा । जिस प्रकार कल मिलाकर मनष्यका जगत दीर्घकाल 
तक चलता रहेगा। यह सं है कि जैसे जीवनमें बहुत रस नहीं हो 
सकता। और असमें रस न हो यही “अच्छा है। यह ज्ञान भी लोगोंको 
ब्रह्मेचयंकोी तरफ ले जायेगा। क्योंकि थोड़े ही अनुभवरसे यह देखा जा सकता 
हैँ कि ब्रह्मचर्यके स्वाभाविक हो जानेमें जितना आनंद भरा है, अतना भोगमें 
-तो है ही नहीं। दुनियाका तंत्र सुव्यवस्थित चलनेके लि औद्वरके दसरे 
कानूनोंकों भी मानना ही पड़ता हैँ न? वह कानून यह है कि किसी भी 
मनृष्यको अंदरपोपणके सिवा कुछ भी लेनेका अधिकार नहीं हैं। यह नियम 
सब पाले तो ब्रह्मयेका वूरा पालन न होने पर मे मतों मरा संभव नहीं। 
शारीरिक अमका अंत केवछ किसानके रूपमे मजदरी करनेमें ही नहीं हो 
जाता। हरअक किसानको अपने हाथ-परों और खास कर हाथोंका अपयोग . 
करना ही चाहिये। जिस देशमें खेतीके साथ ही दूसरे गृहअद्योग नहीं चलते, 
वहां किसान लगभग पश॒ जैसे वन जाते हेँ। पश॒की सोहबत जितनी जरूरी 
है, अतनी ही ओऔजारोंकी भी हैं। और अगर मनृष्य दस्तकारी सीख- ले, तो 
असकी औलाद बढ़ती रहे तो भी सबको पेट मर रोटी, तन ढंकनेको कपड़ा 
“| और गरमी-सरदीसे बचने लांयक 'मकानके रूपमें रक्षण मिल . जायगा। 
आजकल में वर्णधर्मके जिस अर्थंका विकास कर रहा हूं, असे ध्यानमें रखना। 
“ मसयरादास मालवीयजीसे मिल आये। मालवीयजीको पहले विलको 
महत्त्व समझमें नहीं आता। वे तो हरिजनोंको दीक्षा देकर शव-वैष्णव बनाने 
और असेके वाद मंदिर खोलनेके सपने देखते मालम होते है। यह बात पंडितजीकें 
ध्यानमें. बैठती नहीं लगती कि मौजूदा कानून अंसा हैँ कि शव और वष्णव बना 
दिये जाय॑ तो भी सवर्ण अन लोगोंको मंदिरोंमें नहीं घुसने देंगे। 

. लक्ष्मण शास्त्री जेक श्रुतिमें से जैसा वचन लाये, जिसमें से अंसी विंधि 
निकलती हैँ कि चांडालको छुआ जाय, अूसके साथ बैठा जाय और असके 
- साथ खाया जाय। अनके अपने लेखका खास मुद्दा यही है। मगर आजकल . 
शास्त्रियोंकों अन शास्त्रोंकि अर्थकी भी क्‍या पड़ी है? जैसे अमरीका लोग 
गृूलामीकी प्रंथाके लिम्रे वाअिवलसे भी आधार ढूंढते थे, वैसे ये लोग 
अस्पृश्यताके लिओ आधार ढूंढते जा रहे हैं। सनातन धर्मकी अंक पत्रिका 
कहती है कि, यमराज पूछेंगे कि तूने कितने नंगोंको कपड़ा पहनाया ? तब 
». समातनी कहेगा कि मेंने बहुतोंको पहनाया। मगर सुधारक कहेगा कि मेंने 

.. तो स्वराज्यके -नाम पर विदेशी वस्त्र जलाये !” 
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के 


३. 


लक्ष्मण शास्त्रीके साथ अूनके छेखोंकी चर्चा करतें-करते अनमें वापने 
अपयोगी सधार सझाये। 


जाज भी महत्त्वपूर्ण पत्र लिखे। . . . के आ जानेके बाद बौर 
अुसके वचनभंगके आरोप पर से ओेक . . . को, 
११०३-३३ दूसरा आठ-तो पन्नेका बड़ा पत्र मीरावहनको और 
४ तीसरा वाको लिखा। 
को लिखा गया पत्र वापू ही लिख सकते हैं। अन्हें या 

को दोनोंमें से ओकको भी झूठा कहनेसे वापू जिनकार करते हैं और कहते 
हैं कि दोनों सच्चे होंगे। मगर दोनों सच्चे हों, तो दोनों अतने ही झठे भी 
तो हुओ न! जिस तरह प्रेमियोंके कछहमें वापूको काजी वनना पड़ता है। मीराके 
नामके पत्रमें मिताहारके वारेमें कितनी ही सचाजियां अद्भुत ढंगसे कही' 
हैं। चशमेके बिना आंखें सुधारनेके वबारेमें ओके अमरीकन पुस्तकमें .अ्ेक 
वाक्य है: झूठ बोलवेका आंखों पर असर होता है।” भिस पर सुन्दर 
भाष्य किया है। हरेक प्रकारकी सत्यविमुखताका शरीर, वाणी और 

मन पर असर हुओ विना थोड़े ही रहता है? 
आनेवाली डाकमें दो अद्भुत पत्र थे। अेक नीलाका और दूसरा 
जवाहरलाछको। नीलासे सत्य कहुवा लिया। अब यह स्त्री जिन्दगीमें जो 
परिवर्तन कर रही है, वह आइचय्यमें डालनेवाला है। असने अपना भिकरार 
यंगलोरके अखवारोंको दिया। पर छापनेवाले जिनकार करते हँँ। जिसलिये 
ओण० पी० आओ० को भेजा! अपनी घरकी माठकिनके सामने सच्चा हाल 
जाहिर कर दिया। असने माफी दे दी। वादमें यह स्त्री तुरंत ढेड़ेकि मुहल्लेमें 
रहने चली गओ। ढेड़ोंने अुसे मंदिरमें आसंरा दिया और वहां जाकर 
वह अपने छड़केके साथ सुखसे सोओ ! जिस बच्चेकी असकी गैरमौजूदगीममें 
असकी कंगाल आयाने जो मार मारी, अुसका वर्णन रुलानेवाला है। 
आज तो असके मंहमें सत्य और शुद्धि विडंबनारूप मालम होती है, 
मगर सच साबित हो तो यही कहा जायगा न कि शिछाकी ठ़ाकी अहिल्या बन 
गओणी ! जिस स्त्रीने आज तक आअितनी बवेहयाआसे जीवन विताया है, आुसमें 
आज अपने आपको खोल देनेकी हिम्मत हो सकती है। मगर भिस वच्चेका 


ररँ न्‍ः वर्षकी किक है: प ३. वबच्चेको की. 
क्या होगा? चार-पांच वर्षकी अुम्रवाले जिस वेचारे वच्चंकों -कसे 


अनुभव हो रहे हैं! 
रातको वापू कहने छगे: थ्षिस स्त्रीकों हम लम्बे अरसे तक शिस 
तरह नहीं रहने देंगे। जिसका जिकरार ओ० पी० आभी० भी न छापे, तो 
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४: 


हम छापेंगे और अस पर लेख लिखेंगे। सेवकोंकी शुद्धिके वारेमें लेख लिखा, 
तब वह ध्यानमें तो थी ही। हैं 
मूलचन्दने पूछा कि क्‍या हाथ-परोंसे काम करनेवाल्य ही श्रमजीवी 


3 


' मत्तष्य कहलाता हैँ और दिसागसे काम करनेवाला नहीं कहला सकता ? 


बापूने अूसे' लिखा 

६ हाथ और परका श्रम ही सच्चा श्रम है, और हाथ-पैरोंसे मजदूरी 
करके ही आजीविका प्राप्त क़रती चाहिये। सानसिक और वौद्धिक 
शक्तिका अपयोग समाजसेवाके लिओे ही करना चाहिये। हम हाथ-पैर न 
हिलायें तो क्‍या बद्धिसें खेती करेंगे ? आग छगी हो तो क्या काव्यरचना 
करके आग बज्ञायेंगे ? 

४ योगः कर्मस कौशरूम” यह सच्ची वात है। शरीर, और मनके 
कामका सुन्दर योग साधना चाहिये। मुसोलिती लूंहारका लड़का था।' 
घर पर असने घोर परिश्रम किया था। जवानीमें ओक कारखानेमें औंट 
लेकर १२० बार दो दो मंजिल चढ़नेकी मजदूरी की थी और ११ बार 
जेलमें गया था। मगर यही अुसके छिओ बड़ी तालीम हो गओ। अस' 
मजदूरीके दरमियान अुसका मन सो नहीं रहा था। अगर मन सो रहा 
होता, तो. जिस तरह तो करोड़ों मजदूर औंटें ढोते हैं और छाखों किसान 
खेती करते हैं, मगर जिससे वे दुनियामें किसी भी तरहकी कोओ छाप 


.. थोड़े ही छोड़ जाते हैं?” 


वाके नाम पत्र लिखा। असमें दो-तीन वाक्य जिक्र करने लायक थे: 
£ हुरिलालकी क्‍यों चिन्ता करती है ? वह पत्र नहीं छिखता। असंका शराबीपन 
ओऔदवरको मंजूर है, तो हम क्या करेंगे ? औश्वरकों असे जब सुधारना होगा, 
तब सुधारेगा। 

अगर हरिलालका शरावीपन ओऔर्वरको मंजूर हो, तो सनातनियोंकी 


- जड़ता औदर्वरको मंजूर नहीं होगी? तो फिर असके लिओ अनशन क्यों ? 


यह पहेली पैदा होती हैं। जिसे वायूके सामने रखनेका मन होता है। 
जवाहरलालरूका पत्र अेक नमूनेदार हीरे जैसा है। स्वतंत्र -मिजाजका, 

देशाभिमानसे .छलकता हुआ, अंग्रेजी शिक्षाके अृत्तम तत्त्वोंकी हजम किये 

बैठा हुआ यूवक अनके पत्रकी हर पंक्तिमें वोल रहा है। अनके पन्नमें व्यक्तियों . 


' और संस्थाओंके वारेगें मक्त और मौलिक आलोचना पग-पग पर दिखाओ 


देती है। अनके स्वतंत्र विचारोंके दो बढ़िया नमूने देखिये 
(१) हम कोओ सहिष्णु हें, यह वात ही गलत है। दूसरोंकी असी बातके 
प्रति, जिसे हम विल्‍कुल महत्त्वहीन मानते हैं, हम सहिष्णु रहते हैं, और अुसे 
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गूण समझते हैं। वैसे जो आदमी आक्रामक असहिप्णुतासे भरा हुआ नहीं होता, 
वह अुस शिक्षककी तरह हैँ जो मारता भी नहीं और पढ़ाता भी नहीं। 

मगर अिसमें अर्च सत्य है। वरेके प्रति, अनिष्टके प्रति मनप्यकों हमेशा 
असहिष्णुता होनी ही चाहिये। नहीं तो असकी प्रगति रुक जाती है। पर 
वापू जैसे ही विरले मनुष्य वुराओऔको सहन न करते हुओ भी बुरा करनेवाले 
भनुष्योको सहन कर सकते हैं। 

(२) वृद्धि स्थापित स्वार्थोके साथ हाथमें हाय मिला कर चलती है। 

जिसके समर्थनर्में जॉन स्टुअर्ट मिलकी 'लिवर्दी में से वाक्य अदधृत 
किया हैं। वात यह है कि मनृष्य अपने स्वार्थसे जितना अंधा बन जाता 
हैं कि वह यह नहीं देखता कि औरों पर क्या बीतती है । सुधारक दोनोंकों 
जाग्रत करता हैं। और जेक जाग्रत न हो तो दूसरा वादमें अुसके नीचे 


, सुरंग लगाकर असे जाग्रत करता हैं। 


आज सवेरे मेने बापूस पूछा: वर्णका अर्थ धंधा हो और आनुवंशिक 
गुणोंकी रक्षाके लिओे बापका पेशा लड़का करे तभी वर्ण 

१२-३-३३ कायम रखा जा सकता हो, तो आनुवंक्षिक गुण कायम 

ह रखनेके लिओ क्या अुसे अुसी वर्णमें विवाह करनेकी जरूरत 
नहीं ? ब्राह्ममका लड़का बढ़णीकी लड़कीसे विवाह करेगा, तो ब्राह्मणके गृण 


* संतानमें कायम रखे जा सकेंगे या ब्राह्मणीसे विवाह करेगा तो रखे जा सकेंगे ? 


: बापू: ब्राह्मणका लड़का ब्राह्मणका ही धंधा करे और वढ़ओीका लड़का 

वढ़भीका - करे। वह विवाह किससे करें जिससे सरोकार नहीं। 

में: मान ले कि घंधा तो वह वही करेगा, परन्तु ओअक ही वर्णमें विवाह 
करे तो धंधेकी शक्तियों और खासियतोंकी ज्यादा रक्षा होगी व ? 

बापू: हां, कोओ करोड़ों थोड़े ही अपने वर्णमें से निकलकर बाहर 
विवाह करेंगे ? मगर जो बाहर निकल कर विवाह करें, वे अवर्म कर रहे 
हैं, यहु न मानना चाहिये । अथर्म वर्णका काम छोड़नेमें है, वर्णसे बाहर 
निकलकर विवाह करनेमें नहीं। 

में: तब आप जितना तो मानेंगे कि अपने-अपने वर्णमें विवाह करता 


, वर्णसे बाहर विवाह करनेसे अधिक अिप्ट है? 


बापू : हां, यह ठोक है। | ) 
कल रातको तेल मलवातें मलवाते बोले: तीसरे अध्यायमें यदि हयहं 


. न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित:” और “संकरस्य च कर्ता स्थाम्‌ आुपहन्यामिमा 


प्रजा: जो कहा है, असमें वर्णका और संकरका जो अर्थ में करता हूँ वह 
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आ जाता है। 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः ' में भी यही भाव है। अपने कर्मका 
त्याग ही संकर हैँ। मनुस्मृतिर्मे यह वताया है कि संकर तीन कारणोंसे होता 
है। जिनमें से अपने विहित कर्मका त्याग' भी जेक- कारण बताया गया है। 
लक्ष्मण शास्त्री भी कहते थे कि यह वतानेवारे कओऔ इलोक 'भागवतमें हैं। 

. विदेशी पत्रोंमें मार्मरेटके - प्रेमभरे पत्र आते हें, ,तो ओेफीके ज्ञानभक्तिसे 
छलकते पत्र आते हैं। भ्क्तकों शुद्ध जिसलिओर होना चाहिये कि भगवान असे 
निमित्त बनाकर असके हारा काम लेना चाहते हैं। यह भाव अफी बद्भूत 
ढंगसे बता रही. हैं। अपने जीवनके बड़ेसे वेड़े अनुरागका असने वापूके लिओे 
त्याग किया हैँ। असका' पत्र देखिये 

में आपको प्रार्थना, तपस्या और आत्मशद्धिके द्वारा ही मदद देनेकी 

कोशिश कर सकती हूं ।, कल ही मेरी जो परीक्षा हुओ, अससेः मुझे ' 
. आनन्द हुआ। मेंने पढ़ा कि ओं० जेम० अगले हफ्ते वेसेलमें नाटकर्मे भाग 
लेनेवाला है। पहलो ही वार हृदयमें कुछ भी दुःख अनूभव किये बिना 
' मेंने बुसका नाम पढ़ा और तुरन्त ही तय कर डाला कि में नहीं जाअंगी। 
मगर अुससे फिर मिलनेकी मेरे मनकी गहराओआमें, मुझे मालूम न होते 
हुओ भी, अभी भी कोओ खजिच्छा रही होगी, तो आपकी खांतिर में बसे 
कुर्बान कर दूंगी। वापूजी, जिन चिन्ताके दिनोंमें मुझे रूगता है कि में 
दूसरी ही स्त्री वत गओ हूं । ओऔरवरका- अपकार मानती हूं कि. आपकी 
अग्निपरीक्षामें मुझे वह अणगुके वरावर भी भाग हछेने देता है। में जिन 
सारे. प्रसंगोंमें शांत और स्वस्थ रही हूं; जिसलिओे कि आध्यात्मिक दृष्टिसे 
आप मुझे अपनी लकड़ी बनायें तो में त डियूं। 
े जिस स्त्रीके जीवनमें वापूने कितना बड़ा! परिवर्तन किया हैँ,. अिसकी 

गवाही असका जिसी हफ्तेमें आया हुआ दूसरा पत्र देता हैं। अिसका ओेक 

बारका प्रेमी जिसके पास आता है और अुससे आइवासन मांगता हैं। वह 
' जरा भी विह्नल हुओ विना पवित्रतासे अुसे आश्वासन देती है और वह 
आँदमी ,जांसभ + आंखोंसे अल्य होता है। | 

“आपकी पवित्र अहिसासे और आपकी आध्यात्मिक शवितसे मुझे 

जितना सहारा मिला कि में असे आश्वासन देने लायक बल संग्रह कर सकी 
और जव वह आंसूभरी आंखोंसे गया, तव मुझे लगा कि सब ठीक हुआ। 
अब हम दोनों अपने-अपने कर्तव्यकी तरफ मूड़ रहे हैं और कूछ, भी हो 
जाय, में अससे दुवारा मिर्ूं या न मिल, अिसकी मुझे चिन्ता नहीं। मेरा 
खयाल हैं कि और्वरने हमारे वीच फिर प्रकाशकी ज्योति प्रगटाओ हेँ।' 


गीमें 


असीम मुझे सच्चा जीवन मिला है । . . - आपके पवित्र अपवासके “जिन * 
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'दिनोंकी तपथ्चर्यामें यह चीज सबी हूँ। जिन दिनों जिस मंबनसे में 
युजरी, आुसमे मुझे दिखाजी दिया कि स्वार्यी जीवन जधिक समय तक - 
विताना असंभव हूँ। . - . हम जो थोड़े क्षण साथ रहे, अुस बीच मेरे 
अन्तरमें अंक भी जैसा विचार नहीं जाया, जिसका में बीश्वरके सामने 
लिकरार न कर सक। मेने खूब प्रार्थना की मौर जीदववरका आभार माना। 
आपकी मददसे ही में जिस नये जीवनके सारे तार जोड़ सकी हैं । पाप 
भौर कर्मसे मुक्ति देनेवाले जीसाके अस धन्य कॉसके अधिकाधिक समीप आप 
ही मुझे ले जा रहे हैं। आपका ऋण मुझ पर जितना हैँ कि औवश्वरकी और 
आपकी संवामें यह जीवन अर्पण करू तो ही वह चक सकता है। आपने 
बहुत सुन्दर ढंगसे कहा है कि भीश्वर हमसे सम्पूर्ण आत्मसमर्पण चाहता 
हैं और फिर हमारा अृद्धार करता है।” 

कितनों ही के जीवनमें हजारों कोस दूर वैठे-ैठे वापूर्न प्रकाश 
डाला हैं, मिसका क्षेक और ताजा सवृत लीजिये : 

बेलन हॉरप, जो विलायनमें मिली थी और बभी जिनीवामों हूँ 
लिखती हैँ: 

मेरे लि आप क्या हैं, यह में आपसे कहता चाहती हूं। जिसका 
वर्णन करनेके लिगरे मुझे बेक प्रतीक काममें छेना पड़ रहा हैँ। बह प्रतीक 
पत्वथरका बना हुआ है, जिसलिओे हंसियेगा नहीं। यह न कहिये कि क्षिसीमें 
'साम्य है। संभव है आप जैसे पहाड़ोंमें न गये हों, जहां सारा दिन घूमने 
पर ओेक भी प्राणी न मिले, जहां आकाश और पहाइ क्षितिजमें मिल 
जाते हों और अनकी विद्यालता और शांति बसी हो कि दिलमें अनन्तका 
भाव जाग्रत हो। नॉर्बेमं में जिस तरह घूमी हूं। वहां बर्दो! नामके 
निशान होते हैं। मुझे तबसे जैसा रूगा करता है कि आप “वर्दे' जैसे हैं। बिन 
निर्जन पहाड़ोंमें कोओ रास्ता बतानेवाला तो होता ही नहीं। जिन्सानका 
या और किसी प्राणीका पैर तक देखनेकों नहीं मिलूता। वहां सही 
रास्ता बतानेके लिओ पत्थर पर पत्थर जमा करके खंभे जैसे निधान बनाये 
जाते हें, जिन्हें वहांकी भाषामें वर्दे! कहते हैं। ये बंद भटठकते हुंगे 
प्रवासी बनाते हँ। भौर अुन्हें देखकर सही रास्ते चलनेवाला हरवक 
आदमी अन पर जओेक थक पत्थर रखता जाता हूँ। अंसा करत करते यह 
बर्दे', बितना अंचा हो जाता हूँ कि वासपासके प्रदशम दूरत दिखाओी 
देता है, ताकि कोओ प्रवासी पहाड़में रास्ता न भूछ जाय। दुनिया 
जो भहापुरुष हो चुके हैं, अुनके अपने जीवन द्वारा बनाये हुआ वेद के 
तरह आप हैं। अपना जीवन विताते हुओ रास्तेमें जो बुत्तम कयुब वे रख 
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गये, आप अनके .साररूप हैं। आप अितने अंचे हें कि चारों तरफसे देखे 
जा सकते हूँ। मुझे सच्चा मार्ग वतानेवाले मेरे मोर्गदर्शक वर्दे! आप हैं। 
में आपको हमेशा अपनी नजरके सामने रखती हूं। जिसीलिमे पत्र लिखकर 
आपके काममें खहूल डालनेकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मगर जैसे आपके 
कारनोंमें अुस वायलिन बजानेवालेका संगीत गूंजा था, वैसे आज- मेरे कानोंमें 
आपकी आवाज गूंजती रही। - जिसलिओ मुझे पत्र लिखनेकी जिच्छा हुऔ। 
वर्दे! की बताओ हुओ राह पर चलनेका में भरसक प्रयत्न कर रही हूं 
- और ओदवरका आभार मानती हूं कि अुसने वर्दे' को जितना अंचा बनाया ' 
हुँ कि में असे देख सके। 
असे जवाब दंते हुअ वापूने लिखा ः 
कुछ मित्रोंके लिओ में मार्गदर्शक वर्दे' हूं, यह ज्ञान मुझे नम्र बनाता है... 
ओर अपने कंधों पर में कितना भारी वोजझा अठा रहा हूं, जिसके वारेमें मुझे 
. अधिकाधिक जाग्रत करता हूँ। में आत्मनिरीक्षण करता हूं और सत्यरूपी 
ओआरंवरसे सतत प्रार्थना करता हूं कि में किसीके लिओ भी झूठा मार्गेदर्शक 


 सावित न होआं। । 


आज पटणी और पटवारीको बहुत महत्त्वके पत्र लिखे। अपनी आत्मा 
हरिजनके काममें कितनी निचोओ जा रही है, अुसकी 
१३--३-३३- अझिसमें गवाही दी। | न्‍ 
" दोपहरको आनंदी आयी थी। असे पास वैठाकर 
पूछने लगे। पछते-पछते असने कहा: -दाहिंती वाजू दुखती .है। करू तमाम 
दिन बहुत दुखती रही) तव फिर थककर सो गजी। शामको दर्दे कम हुआ 
. तब खाया। 
पूछा कि आज दुखती है? 
असतने कहा: आज मृतनी नहीं दुखती। 
वस' फिर दिल्‍्लगी की: अगर तुझे अपेण्डिक्स होगा तो काटना पड़ेगा। 
मर जाय तो चिन्ता नहीं और न मरी तो रोग चला जायगा। तूरंत ही 
काकासाहवसे कहा, आज जिसे फाटक और गोखले डॉक्टरके पास ले जाभमिये 
और तरंत जांच कराओये। और आपरेशनकी सलाह दें, तो मेरी तरफसे 
यह कहिये कि आप ही कीजिये। 
काका चल दिये। फाटकने कहा: -कुछ दर्द है, मगर कोओ खास वात 
नंहीं। किरे भी काका तो असे लुकर गोखलेके पास गये। गोखलेने तुरंत ही . 
आपरेशनकी सलाह दी। यही गोखले सासून अस्पतालमें वापूके आपरेशनके 
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.. वक्‍त मौजूद थे। वापूका संदेश और वापूकी हो छड़कीका काम करना था। 
कौड़ी मिलेंगी नहीं। बे तो तुरंत ही तैयार हो गये।. वापसे टेलीफोन पर बाद 
करनेकी मांग की। यह तो नहीं हो सकता, पर खबर दी जा सकती है, 
बसा कहने पर आन्होंने कहा : मेरा यहांसे तबादछा हो गया है, कछ जाना 
है। मगर आज जितना काम करके जाअूंगा। शामको ही आपरेशन 
करूंगा। काका आ।ंदीकों लेकर जाये। बापूने तुरंत आपरेशनकी सलाह 
दी। प्रेमलीछा बहन आपत्ति करें तो, बिसकी फूफी घवराये तो? 
बापूने कहा: कह देना कि जिसका वाप और मां में हूं, और मेरी 
सलाह है कि आपरेशन करा डाला जाय। 
विस तरह क्षण भरमें वायूका निर्चय हो जाता है। और यह लड़की 
क्षिन पंक्तियोंके लिखें जाते समय डॉक्टरके नश्तरके वीचे पड़ी होगी। 
शामको लेटे-लेटें कहने छगे : ओक तरफ लक्ष्मीकी शादी, दूसरी तरफ 
आतनन्दीका आपरेशन, तीसरी तरफ नीछाकी भी तो झादी ही है न? बिस 
स्त्री पर क्‍या बीत रही होगी ? जगर वह हिम्मत करके टिकी रहेगी, तो 
असका श्रेय ही होगा। * 
रामचंद्रतकों पत्र लिखा कि बसे छावनीसे निकाल दें तो वंगलोरमें 
रखो, वहां न रह सके तो पूना भेज दो। अभी अुसकी पूरी परीक्षा किये 
: बिना में अुसे किसी संस्थामें नहीं रख सकता। 
शामको बातें कर रहे थे, तब अद्भुत सूर्यास्त हो रहा था। 
बापू बोले: देखो तो सही! 
वल्‍लमभाओ : अरे, मिस तरह डूवते सूर्यको क्या देखते हो? अुगतेको 
पुजना चाहिये। 
- वापू : हां, हां, यही तो नहा-धोकर कर सबेरें वापस था खड़ा 
होगा, तव फिर जिसीको पूर्जग। 
आज कोदंडरावके सामने नीलाके प्रकरणकी पूरी तसवीर रखी। मेक 
बात नीलाके बारेमें वापने संतोपकारक कही: कौन जाने कंसे हर वक्‍त मुझे 
यही खयाल होता रहता था कि वह मुझसे कुछ न कुछ छिपा रही हू। 
चौये या पांचवे दिन मेंने अससे कहा कि कारण कुछ भी हो मगर तुम्हार 
'बारेमें अभी मेरा विश्वास नहीं जमता। असने तुरंत ही कहा : कंसे जम सकता 
तो आपको घोखा दे रही हूं। मेने आपको अभी तक पूरा सत्य 
कहा ही नहीं। फिर तो जसे-जसे में अपने प्रश्ना हारा अुस चीरता गया, 
चैसें-वैसे. असने सीधे तीर-से जवाब देने शुरू कर दिये : हां, मेने अवीतिमय 
जीवन विताया है। मेरे. पतिका जीवन भी जैसा ही था। मेने कितने 


१८९ 


, ही लोगोंको धोखा दिया है और फंसाया है।' अुसे जैसा लगा कि भले: 
ही असने सारी दुनियाकों घोखा दिया हो, पर मुझे घोखा देनेकीः कोशिश 
करना तो चृष्टताकी हदें होगी। द । 
परच्त्‌ कोदंडरावकों तो सर्वेच्ट्स ऑफ जिडियामें आये हुओ मन्दिर-प्रवेश - , 
सम्बन्धी बिलके .लेखोंके बारेमें वुल्वाया था। (१) आप सोसायटीकी नीति 
पेश करते हैं या नहीं? (२) महत्त्वके सवालोंमें आप मुझे पूछ न 
लिया करें? हम ओक दूसरेके साथ खलकर चर्चा कर लेंगे। अंतमें भले 
ही आप .अपनी राय कायम रखता। (३) मुझसे सफाओ क्यों नहीं मांगते ?. 
हकीकतके वारेमें शंका हो, वहां तो मुझसे जरूर पछें। 


तीनों बातोंका जवाब देनेकी अन्होंने कोशिश की: नीति जैसी कोओ 


वात निश्चित नहीं है; में अपने विचार वता देनेके बाद राय मांगता हुूं। 
जिस वारेमें वेंकटराव ज्ञास्त्रीका मत बिलोंको पसंद करनेवाला आया था,,. 
कुंजहका नहीं आया। पहला विल मुझे पसंद है, पर .दूसरे "विलसे जो 

गेल।ाहल होगा वह पसंद नहीं। और आपसे पूछने आअ अससे पहले 
तो. मुझे , घसीटकर दे देना होता है। वह कंसे दं ? “३ 
 « बापने अन्‍्हें विलोंके वारेमें समझाया: पंहला बिल संपूर्ण हैं। .पर . 
पहलेको  निरर्थक बनानेका अर्पाय लोग कर सकते. हैं) मंदिरके बाहर नोटिस: 
लगा सकते हैं कि जो जितनी झर्तोका पालन करनेंवाला न हो, वह. 
'मंदिरमें न॑ आये। हरिजन ये. शर्तें पूरी नहीं कर सकते जिसलिओे न आयें, 
और बिल- वेकार हो सकता है। जिसीलिओ दो-तीन बिल रखे थे। फिर 


सरकार अँसी हैँ कि सीवथा-सादा और निर्दोष विल पास होनेंमें युग वीत ' 


जायेंगे। असमें अँसे-असे सुधार हों .कि आखिर अआसमें कोओ तथ्य ही नहीं. 
. रह जाय। अिसलिओ भी यह जरूरी था कि अरूग-अरूग लोग -दो-तीन- 
बिल लायें। ५ 


आज लक्ष्मीके विवाहका दिन हैं। लक्ष्मीको आशीर्वादका सुंदर पत्र 

.. लिखा। असे वार-वार यह क्‍यों लिखा होगा कि “तुमसे 
१४-३-३३. . जितना संयम रखा जा सके अतना” ही रखना। 

| . आभनंदीका आपरेशन सफल हुआ। असने बड़ी 


हिम्मत दिखाओ। अस्पतालमें रातको पासमें कोओ नहीं, नर्स तक नहीं। / 


- पानी भांगने पर भी -कोओ देनेवाला नहीं। पर लड़की न घबराओ और सवेरे 
काकासे कहने छगी: नर्स वेचारी ओेक होती हैं और वीमार अनेक। वह 
कितनोंको संभाल सकती है ? वापू यह बात सुनकर खुश हुओ और. कहने ' छगे : 
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तब तो यह छड़की आश्रमकी शोभा बढ़ा रही हैं। रात-दिन वापके मनमें यह 
विचार रहता होगा कि आश्रम कैसे सुशोभित हो और आश्वमी कहलानेवाल़े किस 
तरह आश्रमकी शोभा बढ़ायें। बिस्ी हेतुसे वे प्रेमावहनसे खुलकर आलोचनायें 
मांगते हैं। नये जानेवालोंसे भी आलोचना मांगते हैं। मगर हम रहनेवाले ! 
आश्रमको किस तरह झोभायमान करें, जिस विचारसे हो सिर चकराता है। 


लक्ष्मण शास्त्री आये। अुनके साथ अनके निर्बंबकी वारीकीसे आलोचना 
करते गये और सुधरवाते गये। अच्छे-अच्छे पंडितोंकों भी बापूके साथ 
बठने और चर्चा करनेमें शिक्षा मिलती है। कारण स्पप्ट है। बापूकी अग्न 
सत्योपासनाकों कोओ नहीं पहुंच सकता | द॑ंभ, पाखंड, घृणा भर 
अभिमाच वगैरासे भरें हुओ सनातनी पंडितों और श्ास्व्रियोंकोी अपनी 
सत्योपासनाके द्वारा जीतनेकी वापूकी अभिलापा हैँ। 

जवाहरलाल कहते हें: “में तो मानता हूँ कि आपका हरिजन' भेक 
भी कट्टर, सनांतनीका दिल नहीं बदल सकेगा। . . . अिस दुनियामें 
मूर्खता, पुराणंप्रियता और विशेषाधिकारकी किलेवन्दीका बल बड़ा 
जबरदस्त है। जिसके संयुक्त मो्चेंको महात्मा और संत भी जल्दी नहीं तोड़ 
सकेंगे। हां, परिस्थितियोंके कारण भूमिका तैयार हो जाय तो दूसरी बात है।” 


शास्त्रियार जैसे लोग कहते हैं: “में तो अनृभवसे जानता हूं कि ये 
पंडित बृद्धिकों ताछा लगाये फिरते हेँ। यह कहते हुओ मुझे अफसोस होता 
है। आप अन्हें डरा सकते हैँ, दवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। पर ये , 
लोग अपनी नीति या विचारमें तवदिली करने में असम हैं।” 


'' यह सब जानते हुओ भी वापूकी अग्र सत्योपासनाकी शवित अन्हें आगे 
- बढ़ाती जा रही है। अनकी श्रद्धा कहती है कि मेरी संत्योपासना काल 
“ और समयको, जो भगवानकी ही विभूति है, भी अनुकूल बना छेगी। 
सव सुधारक -- तुर्गो, कोन्डोर्से और अुसके शिष्य मोर्ली जैसे कथित नास्तिक 
सुधारक भी -- जिस श्रद्धा पर ही प्रगतिके सपने देखते हें। 


जिस वारकी सरकारकी नीति ही दूसरी तरहकी मालूम होती है। देखिये 

न, केनेनोर जेलमें अुस गुप्ताकों अपवास करते हुओ १२० 

१५--३--३३ दिन हो गये। वह अस्थिपिजर हो गया है और जिसमें 
+ शक नहीं कि असे मरने देंगे। वबंगालमें कैदियों और 
नजरबन्दोंका हाल बतानेसे जिनकार करते हें । पुनमचंद रांकार्क वारम तार आन- 
. जाने नहीं देते। अुसका भी यही हाल हैं। विन लोगोंको सुलह करनी ही 
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नहीं है। देखिये न, अरंविन भी कहता है कि हिन्दुस्तान और आयरलैन्डकी 
स्थितिमें साम्य नंहीं। आजकों वात्तोंमं जितना वापू सहज ही कह गये। 


'हरिजनवंध' के लिये ६ कालम मेटर अपने हाथसे लिख डाछला। ८ 
जिसके सिवाय अंग्रेजीके लिये मरे दो- अनवाद सधारे। 


प्रोफेसर सोआरीस आये। अन्हें जितना ही कहना था कि ओसाओ धर्ममें_ 
| अस्पृश्यता नहीं होने पर भी जाति हैं। गोआनी लोगोंमें 
१६-३- ३३ - हमारी पुरानी वंशावलियां देखें तो माल्म होगा कि हमारे 
नामके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय वगरा लिखा रहता हैं। 
अदाहरणके लि में ब्राह्मण हंं। में ब्राह्मणोंमें ही अपनी लड़की दे सकता 
. हूं। कोओ प्रेम-विवाह हो जाय तो अलग वात हैं। वैसे साधारण नियम यह ' 
हैं कि अपनी-अपनी जातिमें ही विवाह हो। जिस तरह वेटी-व्यवहारमें जात-पांतके 
वंघन हम अच्छी तरह कायम रख रहे हैं। अस्पृश्यता कहीं भी नहीं है। 
महारोंको हम अपने यहां खाना बनानेके लिओ रखते हू और अुनके यहां खाने- 
- प्रीनेको भी जाते हैं। पर अन्हें कोओ लड़की नहीं देता। कुछ औसाओ गोआनी 
महार बड़े ओहदों पर पहुंच गये हैं, पर हममें से ब्राह्मण, भले ही वह जेक 
चपरासी भी हो तो भी, अन्हें अपनी लड़की नहीं देता। मिससे यह जाहिर 
होता हैँ कि जातिकी वात ही अस्पृश्यतासे अलग चीज हें। आम्वेडकर 
, कितना क्यों नहीं समझते ? 


वापू बोले: आप अूनसे बात कीजिये, पत्र-व्यवहार कीजिये और 
समझाजओिये। 


सोआरीस : बड़ोदेमें अन्हें मकान मिलना मुश्किल था और दप्तरोंमें 
चपरासी तक अनके मातहत काम' करनेको तैयार नहीं थे. सेमियोर जोशीने 
अुन्‍्हें अपने यहां ठहराया था, तव मेंने अुनसे मिकनेकी कोशिश की थी, मगर 
नहीं मिल सका। वादमें मेंने अन्हें पत्र लिखे, पर जवाव ही न मिला। 


 गोआनी लोगोंमें यह चीज कैसे रही है, जिसका कारण अन्होंने बताया: 
केथोलिक लोगोंने सब वर्णो्से घर्मान्तर करवाया है, जब कि प्रोटेस्टेन्टोंकोी सिर्फ . 
'अछूतोंमें से ही ओसाओ बननेवाले मिले हेँ। नोविल जैसे केथोलिक पादरी -, 
अैसे आये थे, जो ऋषियोंका-सां सादा जीवन विताते, गेरुआ पहनते और 


:.. जनेआ रखते, सिर्फ जिस हेतुसे कि ब्राह्मण और .. क्षत्रियोंको भी औसाओ 


' घर्मकी तरफ खींचा जा सके। -'में जानता हंं कि दक्षिणमें विछकल दसरी 
ही प्रथा है। मगर गोजा जैसी हालत और कहीं नहीं है। 
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वापूके आश्रम के आदर्क्षकीं पहुंच सकनेकी आश्रमियोंकी अद्यक्तिके 
अदाहरण पर वापके अदगारः 
यह तो धर्मपालनकी बात है। जिसमें अकेले जझना पड़े तो अकेले जझना 
चाहिये। सव छोड़ दें तो भी क्या ? आज क्या स्थिति है ? माल्वीयजीके साथ भी 
“मतभेद प्रगट कर दिया न? बहुनके साथ और भाजीके साथ भी यही हालत 
पंदा कर दी थी न ? यह आुदाहरण हुआ, दूसरा भी हो सकता है। और 
छोकरें खाते ही जायं, तो भी क्‍या क्षिससे प्रयोग छोड़ा जा सकता है? 
प्रयोग करनेवाले अयोग्य होंगे, मगर जिससे प्रयोग थोड़े 'ही छोड़ा जा 
सकता हैँ? गीतामें कहा है व कि 
मनृष्याणाम्‌ सहर्लेष्‌ कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। 
*यततामपि सिद्धानाम्‌ करिचन्‌ मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ * 
यह जब सिद्धोंके बारेमें कहा गया है, तव फिर सावककी तो बात ही क्‍या? 
और तत्त्वतः मां वेत्ति' का अर्थ है जो सत्यको जानता हूँ। सत्वका दर्शन करते- 
करते नष्ट हो जाय॑ और भले ही कओ जन्म लेने पड़ें, तो भी क्या यह 
प्रदत्त छोड़ा जा सकता हैँ ? हिमाहयमें हजारों-छाखों ऋषि-मुनियोकी 
हड्डियां हें, बिसलिओं वह सफेद है, अिसका अर्थ भी यही है कि हजारों 
साधक और सिद्ध तपस्या कर-करके असमें दफन हो गये हैँं। गीताके ११वें 
अध्यायमें कालोउस्मि लोकक्षयक्रत्‌र जो कहा है, वह काल भी सत्य ही हें। 
. वह अनेकोंका क्षय करता है, तव कहीं ओेक सिद्ध वनकर निकलता हूँ। 
अरे, स्थल परीक्षाओंकी ही वात हे लो। पराक्षामें हजारों लड़कोंमें से अेक 
पहले नम्बरसे पास होता है। जिसलिओ औरोंका तो संहार ही हो जाता हूँ 
ने? जिस प्रकार सत्यरूप काल अनेक प्रयत्न करनेवालोंका नाश करता हुं 
और किसी भेककों सफलता देता है। जिसलिओं हम प्रयत्न कैसे छोड़ दें ? 
.. मेरी बारने अपने वारेमें ओके वाक्‍्य लिखा था कि मेरी मांने मुझे 
सिखाया था कि किसीके दोष देखनेके वजाय गृण ही देखने चाहियें। 


पन्‍्रमचंद रांकाके अपवासके वारेमें कुछ दिन पहले मध्य प्रांतके होम 

मेम्बरको तार दिया था। वह सरकारन नहीं भेजा। 

१७-३- ३१६ असके बाद जाजूजीकों तार दिया। आसमे ओन्हे सलाह 

दी कि परनमचंदसे मिलकर अससे अपवास छुड़वा द। 

असने अ, व, क वर्गके सब भेदोंकों दूरा करानेके लिओ अपवास किये हें, 

असी खबर मिलते. पर यह सलाह हुओ थी। कटेली यह समाचार दे गया 
कि सरकारने यह तार भेजनेसे भी जिवकार कर दिया है। 
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यह खबर मेंने बापूकों देरसे दी। जिस पर भी जरा अथीरं हुओ और 
कहा कि जल्‍दी खबर दी ,होती-तो आज ही पत्र चला जाता। यह तो फिर 
लड़ लेगेकी .वात हैं। : 
वल्लभभाओ घवराये, मगर किया क्या जाय“ बापूने सरकारको पत्र 
. लिखनेका निदचय कियां। ््् ७० (8 
छगनलालकों आमके याडेमें अनेकी जिजाजत मिल ' गओजी। 
दूरवीन दिखलानेके लिभे आकाश-शास्त्रियोंको संध्याके वाद आनेकी: 
प्रार्थना की थी, वह .मंजूर न हुओ। अिसमें यह भाव मानकर कि जिन 
लोगोंको दफ्तरके समय आना चाहिये, बापूने दूसरा पत्र लिखा है। 
वल्लमभाजीका जिस पर विनोद: दिन रहते आना चाहिये यही 
बात है न? तो भले ही अिन लोगोंको दिन रहते आने दें। वाहरु कब 
निकाला जाय, जिस वारेमें तो कोओ नियम नहीं है न? और बाहर भी न 
_ निकाल सकते हों, तो भले ही सुबह तक' रखें ! 


आज इवेतपत्र आ गंया। 
“ गोपालनने आकर पूछा: आपने पढ़ा? 
;ल्‍ कि जिस पर हंसते-हंसते वापूनें कहा: समय नहीं था 
- १८-३-7३३ या पढ़नेकी वृत्ति नहीं थी। 
फिर पूछा: पुस्तक वाहर पंड़ी हे। ले आअअं ? 
बापू : सरदार शायद पढ़ें। में तो नहीं पढ़ूंगा। में तो असे देखूंगा भी: 
नहीं । क्योंकि में अंसी चीजें नहीं देखना चाहता, जिनसे मुझे गुस्सा आ जाय 
में साधु पुर॒ुय नहीं हुूं। मुझे गुस्सा आता है। अलबत्ता, में असे दवा. सकता हूं। 
मगर गुस्सा करूं और फिर आसे दबाओं , जैसा प्रसंग ही में किस लिओ मोल हूं ? 
मेंने बायूसे कहा: यह संवाद गोपालन छाप' दे तो ?. 
। बापू वोले : तब तो. मर ही जाय॑ न! जिसीलिओ तो मेने कह, दिया कि: ' 
'यह छापनेके लिओ नहीं हैं। यह तो मेंने विनोद कर लिया। सगर अब 
देखता हूं कि मुझे मौन ही रखना चाहिये। मजाकमें भी में क्यों वॉलू ? 
तीशबाबूका हरिजन' के"लिओ भेजा हुआ जेक तार छापने पर 
शास्त्रीको काफी सीख दी: सारे सवालूका अध्ययन "करना चाहिये। जैसे 
महत्त्वके तार बताये बिना हरगिज न छापे जायें। जैसे तार न छापकर 
हम सामनेवाले आदमीकां भला ही करते हें,. नृकसान नहीं। पे 
ह के प्रकरणके वारेमें आज मूलाकातें हुआं। वापूको कौ 
- निर्दोपताके बारेमें संभावता दीखती है। भारी . मोहसे पत्र लिखनेके बाद 
१९४ के, 


न हि 


के 
डर 


भी मनुष्य अलिस्त होनेका दावा कर सकता हैं ? ओेक नओी पहेली पैदा 
गयी हैं। हम सवके मत अलग हैं। मगर सारे मामलेमें अवजानमें भी क्िसीके 
' साथ अन्याव” नहीं करतेकी वायूकी वृत्तिमें अूनकी असावारण अहिसा छकक 
रही हूँ। में अपने पिताक्ा विचार करता हूं। बसे पत्र लिखकर अुनके सामने 
: खड़ा रहूं, तो सवसे पहले दो-चार तमाचें पड़ें! फिर भी असा खयाल होता 
कि बापूकी असाधारण अहिसा ही नीला जैसीका मेंद खलवा सकी हैँ। 
दूसरी तरफ यह भी खबाल जाता हैं कि नीला जैसी बसावारण हिम्मत 
कौन दिखा सकता: हैं ? 

काकासाहबकी बापूने भारी काम सौंगा है। अुसके पिताकी हैसिथतस, 
आश्रमीकी हेसियतसे, और गुरुकी हैसियतते अूसे स्मझाओ, जझंझोड़ो और 
सकाओ मांगों; जब तक आपको संतोप न हो जाय, तब तक आसे जाने 
मत देवा। जिस बीच वायू अधिक जांचकी --- अुसके पत्र पढ़नेकी ---- जरूरत 
स्वीकार करते हैँ। 
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के बारेमें नारणदासभाजीको खूब क्रोबभरा पत्र लिंखा। 'दिशो 
। तन जाने न छमें थे अर्मे' शब्द बापूने पहली बार जिस्तेमाल 
१९-३- ३१३. किये। जितना . - - के लि पक्षपात है, अुतना ही 
अलटा आधात होता हैं। यह भी लिखा कि कामका बहुत 
' ज्यादा वोह प्रायदिचत्तका विचार छड़वाता हैँ। बाहर होता तो पता नहीं 
क्या करता। 
कहा जा सकता हैं कि क्षिस और अँसे दूसरे अेक-दो पतन्नोंने बापूका 
सारा रस-क्स' निचों डाला। 
वापूकों वोलिसरॉयका वर्णाश्रम स्वराज्य संबके प्रतिनिधि-मंडलकों दिया 
' हुआ जवाब ब्रा नहीं लगा। जिन लोगोंने तो लिखा था कि “आप गांबीजीक 
जेलमें से जैसा शराश्तभरा प्रचार करनेकी जिजाजत कैसे देते हे ? समझाता 
मंजूर करके आप गांवीजीके वहकावेमें कैसे आ गये ? अब जिस बिलकों 
लोकमतके लिओे खूब घुमवाजिये भौर संयुक्त कमेटीमें भी हमें प्रतिनिधित्व 
दीजिये” बगैरा। 
वाजिसरॉयने ये सव वातें चुपचाप सून छीं और कहा: आपको जवाब 
' तो और कया दिया जाय ? आप अच्छा संगठन कर रहें हें। मेने पहले सनातन 
धर्म भहामंडलको जो जवाब दिया था, वही आपको देता हूं। मगर देखिये, 
लोकशासन आ। रहा है, अिसलिओे तमाम रूढ़ियोंकों भी अुसकी कसौटी पर 
चढ़ना पड़ेगा। 
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बापू बोले: यह तो अच्छा धप्पा जमाया। जिसमें अुन्होंने असा कुछ नहीं 
- कहा, जो हमें अच्छा' न लगे। सुधारकोंके बारेमें भी अक अक्षर नहीं. कंहा। 


इवेतपत्र पर चिन्तामणिने पांच कालमका लेख लिखा था। अंसे मेने 
पढ़ना शुरू किया। वाप्‌ कहने छगे : मुझे जिसकी जरूरत 
२०-३-/३३ नहीं। यह श्ान्ता पानवरूकरका पत्र मेरे लिखें, ज्यादा 

- “ महत्त्वका है। मुझे वही पढ़कर समझाजओं। 
शासमको : इ्वेतपन्रकी शरारत करनेकी शक्तिकी वात करते हुओ बापू 
बोले: फिर भी मेरा खयाल हैं असमें जाना पड़ेगा। हम अगर सब पक्षोंको 
ओअेक कर सकें, तो देशी राज्य कुछ भी नहीं कर सकते । तमाम दल --- मुसलमान, 
अछुत वर्ग और दूसरे हिन्दू भेक हो जायं, तब तो हम जिन लोगोंको छका 
सकते हैं। अलवत्ता, फिर भी सविनयभंग करनेवाले ओक दलको रखना 
' चाहिये। अक पक्ष सविनयभंग करे और ओक धारासभाओंमें जाय। जैसे 
दक्षिण, अफ्रीकार्में ओके सत्याग्रह-लभा (पेसिव रेजिस्टेंस असोसियेशन ) थी 
और ओेक द्वान्सवाल अडियन असोसियेशर्न था। जिस तरह दो भाग कर 

दिये गये थे। 


वललभभाआने कहा : जुसे आज हरिजनोंका काम करनेवाले और जेलमें 
जानेवाले, जिस प्रकार दो भाग हो गये हें। 


मनुष्यकी परीक्षा तो पग:पग पर हुआ ही करती हँ। जों औड्वरका 
| भक्त है और श्रवीर है --- भक्ति शूरवीरकी सच्ची होती' 
:२१-३-/३३ है -- वह परीक्षा चाहता रहता है। प्रिंसेस ओरिस्टार्शी आज 
ह ओअक पत्रमें कहती है कि में चाहती हूं भगवान मेरी 
वार-वार परीक्षा करे। जितना बास्त्रीकी स्थिति सुनकर लिखनेका सूझा। 
यहां आनेके बाद वच्चोंकी शिक्षाका सवाल खड़ा हुआ। तामिल जन्मे हु 
वच्चोंने हिन्दी, वंगला सीखी । वंगलामें पहला नंवर लेनेवाले वच्चोंकों 
बापके जीवनमें नया कदम रखनेके कारण वापस मद्रास जाकर पूना 
आना पड़ा। दस सालछकी अम्नमें कितनी भाषाओं सीखें ? वकीलछने प्रेमभाव 
दिखाकर हरिजनसेवकके लड़केको अपनी पाठशालामें मुफ्त लेनेकी मांग की 
और लड़कीको भी ले लिया। लड़की पांच वरसकी, पाठणशालामें मुश्किलसे 
रहती, जित्तलिओें घर ले आये। जिधर अब घरमें सास - और पत्नी दोनों 
बीमार हैं, दस महीनेका छोटा वच्चा रोता ही रहता है। न कोजी पड़ोसी 
है न मित्र | .घरमें स्त्रियां कायर बन जानेवाली हों, तो यह आदमी आधा 
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रह जाय. पर यह प्रसन्नचित्त रहता है। कहता है: अरे, यह तो सब 
कर लगे। संवासदनस अकाब बहवकों ओक-दो दिनके लिये बलवा लेंगे। 


आज नारणदासभाओीको. . . . . - के प्रकरण पर क्रोधभरा पत्र लिखा 
/ जैसे अहिसाके सामने हिसा शांत हो जाती 
२२०३-३३ वैसे ही शुद्ध सत्यके आगे असत्य शांत हो जाना चाहियें। 


में यह क्‍यों व देख सका कि ये लोग धोखा दे रहे हें? 
मुझमें भीतर ही भीतर असत्य भरा हुआ होगा। मुझे अपने पर क्रोब आाता 
और बिन बच्चों पर दया आती है। 
पहले बापूने कृम्हार और घड़ेकी अपमा काममें ली थी, तब दो तरहसे 
बह गलत लगी श्री। भेक कारण यह कि आश्रम कच्ची मिट्टी नहीं है; और 
 दूसरें, मिट्टी भी अलग-अलग किस्मकी होती है। जेक मिट्टीकी जींद: 
बनती है, दूसरीका हुक्‍का बनता है, तो तीसरीका घड़ा बनता है। मनुष्य 
कुछ . संस्कार लेकर पैदा होता है। असे अपने कर्म मिटाने पड़ेंगे या अुनके फल 
भोगने पड़ेंगे। तब बापू अपने बारेमें जितना अभिसान क्यों रखें? किस लिओे 
दुःख मोर लें? और, कोओ नीला जैसी वहादुर सत्यवक्ता अवने पिछले 
जीवन पर' धधकती हुओ आग जलछानेवाली मिलेगी, तो कोओ धोखा देवेवाले 
: भी मिलेंगे। जिसका क्या किया जाय ? 
पर बापू जिस विचारके नहीं। भुन्होंने तो . . . को लिखा: “दोप 
तो मेरा है।” . . . को लिखा: “तुम्हारा भी .दोप बताओूं ?” और फिर 
लिखते हैँ: “असी कओ वातें हो रही हैँ, जिनका भगवान जिकदूठा प्रायश्चित्त 
करवायेंगे। विचार नहीं कर रंखा है, मगर जिस वक्‍त सूझ गया जिसलिये 
लिख डालता हुं। ॥ 
| पिछले पहर नीछाकी अद्भुत तपरचर्या और पद्चात्तापसे शुद्ध हुओे 
जीव॑नके वर्णनसे भरा हुआ पत्र पढ़ते-पढ़तें कहने लगे: यह पत्र पढ़कर 
रोना आता हैं। 
शामको बोले: भगवानने मेरे अभिमानकों चूर-चूर कर दिया हूँ। 
यह तेरा आश्रम, ये तेरे बच्चे ! 


तीलाके पत्नोंका बापूके मन पर बहुत असर हुआ है। और अभी हो 

ही रहा है। आज. के सामने दोपहरकी मुलाकातर्म 

२३-३- ३३ यही किस्सा सुनाया और कहा: देखो, भुसने अभी तक 
४ मुझमें विश्वास पैदा नहीं किया। यही हाल तुम्हारा है। 
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रा हर | 
पर आज ही असे लिखे गये. पत्रमें वापूने विश्वास: जाहिर. किया। 
अस पर सत्यके प्रवचन तो जारी ही हैं 


जब तक सत्य तुम्हारे लिओ,स्वाभाविक नहीं हो जाता, तव तक जीवन 
जरूर कठिन छगेगा जोर तुम्हें निराशा जेसा ऊगनेका अनुभव होगा। पर: 
जो व्यक्ति पूर्ण सत्यमय हो जाता है, अुसके छिओ निराशा जैसी कोओी 
चीज ही नहीं। फिर तो असमें सत्य प्रकाशित होता है और असके 
- सारे जीवनको अज्ज्वेल करता है। भगवान “यानी सत्य ही- तम्हारा 
पथ-प्रदर्शकक होना चाहिये। रे 
जिसके सिवाय अिस !पत्रमें पृत: लिखा: 
“आज तुम्हारा बहुत अच्छा पत्र मिला 'है। अूपरका पत्र करू लिखाया 
था। सत्य तुम्हें चारों तरफसे घेर ले और.तुम्हें भर दे--वापू । * 
आअसे पहली बार वापू' लिखा। 
नीला पर आज फिर प्रेमंका फव्वारा छोड़ा।. अपि चेत्सुदुराचारों 
| ._. भजते मामनन्यभाक्‌, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो 
२४-३-३३ हि सः यह वाक्य मेने नीलामें और असंके प्रति वापूके . 
5 व्यवहारमें आज प्रत्यक्ष होता देखा। आज असे लिखा: 
 “तम प्रयत्वत करो, अतना ही काफी नहीं। यह जरूरी हूँ कि तुमे वरू 
' “ हो। औश्वरको प्रयत्नसे-संतोष होता है। पर अभूसका वचन है कि सच्चे प्रयत्नसे 
जरूरी वल हमेशा पैदा होता ही है। जिसलिओं वस्तुतः तुम जो परिणाम 
दिखाओगी, अस परसे में तुम्हारे प्रयत्तकी कीमत आकनेवाला हूं। यह अच्छी 
तरहसे समझमें आ रहा है न ? ब्रे भूतकारूको भूल जानेके लिओ तुम्हेँ भयंकर 
संग्राम करता पड़ेगा। परन्तु यदि सत्य तुममें बस गया होगा, तो कोओ डर 
रखनेकी जरूरत नहीं। प्रकाश गहरेसे गहरे 'अंधकारका .नाहझ करता हैँ। सत्य 
कालेसे काले पाप पर विजय प्राप्त करता है। पापका ही दूसरा अर्थ असत्य है। 
जअिसलिओं में चाहता हूं कि तुम अपनी पहरेदार बनो। 
प्लेटोका सदगृण ज्ञान है! (शांतए८ 8 ला0%]९02०) और 
बायूका पाप असत्य हैं (ज्ञा) 38 पाता) ) और सद्युण सत्य हैं 
(शातए 5 पापा )-+ ये पास-पास आ जाते हें। अलवत्ता, जिनमें 
भेद है। सारा विषय गीताके ज्ञान और योगके कथनोंके साथ 'रखकर 
चर्चा करने लायक हूँ। | 
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आज जमनालालछजीसे मिले थे। अुनके तवादलेकी ही रिपोर्ट हमी थी। 
क्या आसानीसे वला टालनेके लिओ्रे! ,विसलिमे कछ तबादर हो रहा है। 
बापू यह राय दी कि जुर्माना देना या पेरोल पर छूटता दोनों बरे हैं। 
अन्होंने राय जिसलिओ पूछी थी कि वहां और कोबी लोग बापकी शराब 
जानना चाहें तो मुन्हें वताना जरूरी हो जायगा। 

फिर अन्होंने पूछा : यह छड़ाओी कितनी चलेगी ? दोवरस या ज्यादा? 

बापू वीले: कमसे कम पांच वरस तो मान छो। और यही अच्छा 
है। हमें कुछ मिल गया होता, तो हमारी फजीहत हो जाती। आज हमारी 
शोभा बढ़ रही हैँ। देश भी आये बढ़ रहा है। में यह भी नहीं चाहता 
कि आज समझौता हो जाय। वह होगा भी तो कच्चा ही होगा। और 
हम तो आज कुछ करके बता नहीं सके, क्योंकि हमारी छड़ाओमें काफी 
मैछ भरा हुआ हैं। पांच वरसमें सारा मैल्क छट जायेगा, और पचास 
या पांच सौ जितने रहनेवाले होंगे अुतने रह जायंगे। 


आंज पोोछाक वापूसे मिलले। मुझे भी पांच मिनट मिलनेकी लिजाजत 

मिली थी। 
र५-३-३३ मयुरादासके साथ मेहरअली आये थे। अन्होंने 
कहा : यह बात गलत हैँ कि अस्पृश्यताके आन्दोलनसे 
स्विनियभंगकोी धक्का पहुंचा है। यह सच है कि कुछ लोग जिसमें पड़ गये 
हैं, पर वें लोग थोड़ा-योड़ा काम जरूर कर रहे हें। परन्तु जो बात लोग 
नहीं, समझ सकते, वह है राजाजीका सहयोग। शिसका क्‍या किया जाय? 

लिसे .में भी नहीं समझता। 

.. वापूने अन्हें विस्तारसे समझाया: राजाजीका अस्पृश्यताके काममें पड़नेका 
चर्म था या नहीं, यह वे जाने। यह तो बही कह सकते हैंँ। मगर जिसमें 
कोओ शक नहीं कि अिस कामको हाथमें लेनेके बाद आुन्हें घारासभा तक 
पहुंचना ही था। यह अुनका धर्म था। सहयोग तो तभी शुरू हो गया, जब मेंने 
मैक्डोनल्डको सलाह दी कि निर्णय बदलता चाहिये। अुपवास करके समझौता 
* करवाया। जिसमें सहयोग तो था ही। जिस समझौतेगें निश्चय हुआ कि 
स्वराज्य मिलनेसे पहले अस्पृश्यता मिटाजी जाय। अस्पृश्यता-निवारणका प्रस्ताव 
तो अभी तक लाया नहीं गया। यह तो जो बुरा कानून है और जो बहुमतकों 
भी अपना मत अमलमें नहीं छाने देता, आसे बदलनेका कानून वनवानेकी 
कोशिश हो रही है। अगर हम असे व बदलवा सकें, तो समझना चाहिये 
कि हमने .समझौतेके बाद जो प्रत्तिज्ञा की वह घूलमें मिल गबी। जो बिल 
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हम लाये हूँ, वह तो हंमारे अपने स्वार्थकी वात है। सहयोगमें परस्पर 
'. जता-दना होता ही हैें। यह बिल पास करानेमें- हम सरकारको कुछ दे नहीं 
रहे हूं! सरकार हमारे साथ सहयोग करती है, पर हम असके साथ नहीं 
करते। दुश्मनसे . भी कुछ खास मामलोंमें सहयोग मांगा जा सकता है, ताकि 
असके लिओ यह कहनेको न रहे कि हमने मदद नहीं मांगी थी। हमारें प्रतिज्ञा- 
पालनके लिओ यहूँ विल जरूरी है। अगर राजगोपालाचायेका हरिजन-काम 
हायमें लेना ठीक हो, तो अनका .विलू वगराके काममें पड़ना तो बिलकुल 
ही अुचित था। जिसमें असहयोगके सिद्धांतका भंग नहीं होता। प्रधान मंत्रीके 


खिलाफ यह छड़ाजी न की होती, तो हिन्दूधमंका खातमा हो जाता और: 


प्रजाका भी भुरकस निकल जाता। अलवत्ता, अभी तक हम लोगोंकी आपसी 
लड़ाओ तो खड़ी ही है। आज आंबेडकर चार करोड़के लिये नहीं वोलता। 
मगर जब जिन चार करोड़में शक्ति आ जायेगी, तव ये सोच-विच्ार नहीं 
: करेंगे। ये छोग तुम्हारे कुओंमें जहर डालेंगे और तुम्हें जहर देकर मार 
डाल़नेकी कोशिश करेंगे! जिन चार करोड़ भनुष्योंके मत भगवान पल भरमें 
बदल सकता है। और वे मुसलमान भी वन सकते हैं। लेकिन बसा न हो 
तो वे चुन-चुन कर सवर्ण हिन्दुओंको मारेंगे। यह चीज मुझे अच्छी नहीं 
लगेगी, पर में जितना जरूर कहूंगा कि सवर्ण हिन्दू जिसी छायक थे। 


तो छोटीसी पगडंडी पर चलनेवाला ठहरा। मझे तो प्रतिज्ञाका पालन 


करना ही होगा। और प्रतिज्ञा-पालूनके पीछे घर्म डूब जाता हो, या देश 
डूब जाता हो, तो भले ही डूब जाय। जब मुझ पर हिन्दूधर्मका नाश 


करनेके आरोप छगानेवाले पत्र आते हैँ, तव में कहता हूं कि हिन्दूधमेंको 


. जिलानेवाला में कौन? हरिजनोंको भी जिलानेवाला में कौन ? मुझे तो ली 
गओ प्रतिज्ञा पूर्ण करनी ही पड़ेंगी। 


कछ् 


आज लोग जो आलोचना कर रहे हैं वह मिथ्या है। सरकारके मंच 


पर जाकर भी हमारा काम करना हो, तो असमें सहयोग क्‍या हुआ ? 
यों तो में विलायत किस लिओआ गया था? वह भी ठो सहयोग ही था न ? 
. बमिसलिओं यह वात ही गलत है कि आज अठायें गये कदमसे सब कुछ नष्ट 


हो: जायगा। जो लोग समझ गये हें और हर तरहकी मृत्तीवतका सामना . 


करके भी लड़ाबजी चलाते ही रहेंगे, अुनके लिये हारकी क्‍या वात है? जो 


आदमी न समझे, वह भरे ही अछूग हो जाय। अतना ही नावमें कम भार : 


हुआ। राजाजीका जेक भी कदम गलत नहीं हैं। जनताकी ' छड़ाओके 


लिजि हि ऐप के िफ $ 
_ञओं अंक अंक कदम' जरूरी था। सहयोग तो तब किया माना जाय, जब 


२०० 


वे छोग अमृक चीज देना चाहें और हम असे छेने और जन छोगोंके साथ 
काम करनेकों तैयार हो जाय॑। | 


सनातनियोंके नमूनेदार पत्र आते है। ओक पत्रमें छिखा है कि सरकार 
तो जेक तरहसे दुद्मन हैँ, पर आप तो हमारे हजार 
२६-३- १३ तरहसे दुश्मन हें! बेल्जियन कांगोसे भेक आदमी 
सनातन धर्मका ओल्लेख करके गालियां भेजता है! 
डंकन पर वापूकी श्रद्धा बढ़ गयी है। अुसके छिओ मदनापललीसे 
'हेडमास्टरकी जयहकी मांग आओ। अुसने लिखा: “मुझे तो आश्रमके 
आदश्को मानना है। और अब गांधीजीकी आज्ञामें हूं, जिसलिये अनसे पूछे 
बिना नहीं निकल सकता। कहीं यह मेरे छिओ प्रलोभन तो. नहीं है?” 
बापूने छिखा: “तुम जिसे प्रतोभन ही समझो। तुम आये तबसे मेरी 
निगाह तुम पर जमी है। मुझे तो तुम्हें कोओ शुद्ध हरिजन पाठशाला 
, सौंपनी है, जिसके द्वारा तुम मां-बाप और वच्चोंकों भी पढ़ा सको।” 
 भेरीको छिखा : “ पंच” अखवारकी क्‍या बात की ज़ाय ? महादेवको या 
मुझे पंच” देखनेकी अंक मिनट भी नहीं मिलता। वैसे हम अकसर यहां 
अलग-अलग कामोंके घागे जोड़कर पंच और जूडी थो' करते जरूर.हैं! ” 
आज तनागानन्द' पढ़ा। यह गरुड़ कौन है? ये नाग कौन हैं ? गुड़ 
नागोंकी जुठा ले जाता था। जीमूतवाहनकों भी आठा ले गया और मरूय 
पर्वत पर रखकर असे खाने लगा। यह गलय पर्वत कहां हूँ? लेकिन 
मुह्देकीं बात यह है कि दूसरोंके दुःखके लिआ प्राण देनेकी प्रथा अनादि 
कालसे चली ही आ रही है और वह ठेठ सहखलिंग तालावमें प्राण देवेवाले 
अछूत वालक तक आओ हैँ। वाटकका शुरूका भाग शिथिल हूँ, परल्तु 
पिछला भाग सन्दर हैं। और अनुवाद भी ठीक मालूम होता हें। जब 
जीमूतवाहत गरुड़के लिभे अपना बलिदान देनेको तैयार होता हैँ, अूस 
,समयके अूसके ये शब्द सुन्दर 
“मशिक्ता पर चढ़ते हुओ मेरे शरीरमें आनन्दका संचार होता है। जिस 
वबशिलासे मिलते हुओ जो आनन्द में अनुभव करता हूँ, अुसकें देसव भागका 
-आनत्द भी चन्दन रससे शीतल मलयवतीका स्पर्श नहीं दे सकता। अपनी 
'प्रियतमाकी वात मैं किंस' लिझे करूँ? जिस शिला पर सोते हुओ जो सुख में 
अनुभव करता हूं, भुसके सामने माताकी गोंदर्मे आरामसे सोनेवाले वालकके 
सुखकी भी कोओ' विसात नहीं।” (श्री हपेरचित नागानन्द, अंक ४, इलोक 
२३-२४) ह 
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मलावारके लोग कहते हैं कि यहं घुटवा अनके .प्रदेशमें हुओ थी। वहीं: 
आज अछूत जितने दुरदुरायें जाते हैँ, अतने और कहीं नहीं दरदराये जाते ! 


- » का पत्र आया। आूुसमें अुसने बहुत-ही सचाओके साथ अपने. . . के 
. साथके परिचयोंका वर्णन दिया। यह ॒प्रगट किया कि 
२७-३- ३३ असके प्रति अपना कितना मित्रऋण है। लेकिन यह भी 
.. बताया कि वह किसी वचनसे वंधा हुआ नहीं है। 
मेरीका पत्र सचमुच अुसे शोभा देनेवाला था। अूसने बताया कि 
बझादीका विचार असने छोड़ दिया हैं। मगर अभी तक 'समता नहीं पा सकी 
हैँ, विसलिओे वह त्याग भी कलपित हो जाता है। वापूने दोनों पंत्र के 
पास रखे और दोनोंके वारेमें शांत हो जानेको कहा। और कभी . . . की 
तरफ जानेकी वृत्ति न रखनेकी सलाह दी। 
 आंखोंका चश्मा केसे छोड़ा जाय, जिस वारेमें आलासे प्रायोगिक 
ज्ञान प्राप्त करनेका भी आज ही निश्चय किया था। जिस विपयकी भेक-दो 
पुस्तकोंका अध्ययन तो वापू कर ही रहें थे। अमेरिकाके ओेक डॉक्टरके साथ 
' जिस  सम्वन्धर्में पत्रव्यवहार भी किया था और ग्रेयका अपना अनुभव पूछा 
था । .ग्रेगने तो बहुत ही प्रोत्साहन देनेवाला जवाब भेजा था। वापूकों आलासे 
वारीकीके साथ सब “सूचनाओं लेने और कजी अलठे-सुलठे सवाल 
'पछते देखकर मुझे छूगा : अभी भी वापूको कितना लोभ है ? अब यह चश्मा 
' अंतारनेकी कंसी 'दुराशा ? कितने वरस जीना हैँ ?' भुसमें चश्मा रहा तो 
क्या और न रहा तो भी क्या? 
भितनेमें तो मानो मेरे मनमें अठनेवाले विचारोंका ही जवाब देते हों 
जिस तरह वापून काकासे कहा: काका, जिस चीज पर थोड़ा समय देंना 
चाहिये। यह चीज सच्ची ही हो तो* जिससे कितने लोगोंको छाभ हो 
और हजारों रुपये बच जाय॑?! 
: ६४ बरसकी अम्नमें चश्मा अतारनेकी कला सीखनेके पीछे वापूकी 
यह दृष्टि थी! 


मेजरके साथ दूरवीनके वारेमें वातें हुओआं। सरकारने अुसे आने दिया है, 
फिर भी अन्दर आने देनेमें भुसकी आनाकानी है। कोजी 
२८-३-३३ अूस पर चढ़कर दीवांर फांद. जाय तो ? | 
हु बापू : लेकिन हम ही क्‍या *'ये खाटें दीवारसे . 
लगाकर नहीं कूद सकते ? - 
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नें बोले: मगर आपकी वात कहां है? दूसरे कैदियोंकी है। . 

ह बापू : पर वह रात-दिन हमारे पास पड़ी रहेगी। हम चार जन असके 
"पास सोते होंगे, फिर भी दरवाजे तोड़कर, ताले तोड़कर कोबी आदमी बसे 
बूठा ले जाने बौर अश्नकी मददसे चढ़ने आयेगा, तो हमें क्या पता नहीं 
चलेगा ? लेकिन खेर, आपको जिनकार करना हो तो जिनकार कर दीजिये। 

पूनमचन्द रांकाके वारेगें २३ तारीखके पत्रका कोओ जवाब नहीं बाया। 
'बिसलिओ बापूनें सरकारकों फिर लिखनेका विचार किया । सबेरे रांकाके 
बारेमे अुसकी स्त्रीका अख़वारमें आया हुआ पत्र वापके सामने रखें या नहीं 
मिस वारेमें छानलारू मुझसे पूछने छगे | मेंने कहा : तुरन्त रखो | मगर 
सरदार तो अन पर चिढ़ गये। 


वाप : सरदारकों जिस मामलेकी खबर ने छलगे-। जाते-जाते फिर 


कहने छगे: नोटिस देना पड़ेगा । विस तरह अपने सर्गे-सम्बन्वियोंको भौर 


परिचितोंकोी मर जानेसे रोकनेका हरअक कंदीका हक है, मेरा तो विश्येप है। 
वल्लभभाभी : जरा ठहर जाबिये। सरकारका जवाब आने दीजिये। 
अन्तमें अठते हुओ बापू बोले : क्यों काजी साहब, हुक्म देते हैं क्या ? 
काजी ठंडे हो गये । जवाव नहीं दिया । आमवाड़ीमें जाकर वापूने 

सरकारको यह नोटिस दिया कि कल तक मुझे जवाब मिलना ही चाहिये। कौर 


: डोशअिलकों लिखा: यह पत्र टेलीफोनसे भेजिये, या तार दीजिये। 


बादमें मझसे कहा: आज वेैठे रहे तो हाथ मछते रह जायंगे। हम 
सिर्फ खबर मंग्रानें और सलाह देनेकी जिजाजत चाहते हें। बितना मौका 
तो अुन्‍्हें देना ही पड़ेगा। मेरी सलाह न मानकर जूस मरना हो तो 


6 भले ही भरे। 


. दोपहरकों भंडारी आये, यह कहनेको कि टेलीफोन तो डोबिल न 
कर सके, मगर आपके खर्चसे वे तार देनेको तैयार हूँ। 
बापूनें कहा : भले ही। 
भिसके बाद फिर मेजर आध घंटेमे वापिस आरय। कहने लगे: अुसन 
तो टेलीफोन ही किया और सरकारका जवाब भी मिल गया। वह कहती 
है कि भारत सरकारके साथ हमारा पत्र-व्यवहार हो रहा हैं। कल यदि 
जवाब न आये, तो गांधी परसों तक राह नहीं देखेंगे ? 
बापने कहा: सरकारको टेलीफोनसे मेरी तरफसे यह जबाब दीजिये 
वात जितनी जल्दीकी है कि बितजार करना मेरे लिग्र बहुत 
मूदिकिल हैं । जिसके कारण मेने अब तक बड़ी बेदना सही हैं। सठ पूनमचत्द 
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शी 


- रांकाको कुछ हो गया, तो यह चीज मझे जिन्दगी गो भर खटकती रहेगी कि 
अन वक्‍त पर ओन्हें पत्र लिखनेकी सरकारसे जिजाजत लेनेमें में असफल 
रहा। जिसलिओ में तावड़तोड़ जवाब मांगता हूं।* मेरा यह सुझाव है कि . 
: वम्बओ सरकार अपनी जिम्मेदारी पर मध्यप्रान्तके होम मेम्बरकी मारफत 
सेठ पूनमचन्द रांकाके साथ मुझे पत्र-व्यवह्ार करनेकी श्रिजाजत .दे। ” 

' नीलाके और पत्र आये। असे सुन्दर पत्र लिखा, जिसमें रोटी वनानेकी 
वर्णनात्मक और विस्तृत सूचनाओं .दीं। चकला किस चीजका बनाया- जाय, 
' बेलन.- कँसा हो, रोटी कितनी बड़ी'हो, कितनी मोटी हो, वगराके वारेमें. भी 
सूचनाओं दीं। बापूको - मां वतनेका शौक चर्राया हैं! 

लेडी ठाकरसीकी तीन-चार हजारकी दूरवीन आ गणओी। असके स्टेण्डको 
: अठानेके लिभे आठ .आदमियोंकी जरूरत पड़ी। | 
.. वांपू कहने लगे: अब जिसे रख लेनेकी नीयत होती हैं। तब तो 
आश्रममें ऑब्जरवेटरी ( वेबशाला ) बनाओ जा सकती हे! छूटनेके बाद ' 
पांचेक बरस जी जायें, तो सब कुछ हो सकता हें। 

याती असी दस वर्ष जीनेकी बातें हैं। ह 

वललभभाओ : अरे भाओआ, ऑ्जरवेटरीके लिओ आज भी “छोड़ देंगे। 
साथमें हरिजनोंका काम मिला दीजियें। पर और कुछ न.करें, तो जाअिये ' 
न, आज ही जाजिये! 'अैसा कहते हैं तो भी आप मानते कहां हें? 

म॒दुलाका असे शोभा देनेवाला पत्र वेलगांवसे आया। 


नदतर लगानेकी क्रिया जारी ही है । वापूमें जितनी दया है, अुतनी ही 
निर्दंयतासे वे पत्र लिख सकते हूँ। . . - के नाम लिखा 
'२९-३-३३ गया आजका पत्र जिसी प्रकारका हे | . . . के नाम भी '. 
० । जिसी तरहका है, फिर भी असमें दयामृत भी कोओ कम « 
नहीं है; 
ह “आश्रममें रहकर आश्रमजीवनके वजाय और कोओ जीवन यापन' 
करना भी. सत्य ही है? मेरी यही बिच्छा है कि तुमः जिससे छूट जाओ। 
जो मझसे करोड़ों कोस दर रहकर संत्यका सेवने करें, वह मेरे साथ 
_ रहकर असत्यका सेवन ,करनेवालेसे मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। जैसे . 
तुम्हारी परीक्षां करनेमें- ओेक, बार में नापास हो गया, अुसी तरह संभव है 
: तुम्हारा अविश्वास करनेमें भी नापास होअूं । में ओऔइवरसे मांगता हूं कि ' 
नापास ही जाओ । असा हो जाय तो पहली असफलता भी मिट ही जाय, 
न? अभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा ही दे रहे हो।” 
हि र्‌ ण्डे हु - 


-आज नीलाको फिर लम्बा पत्र लिखा। आअुममें फिर सत्यकी महिमाका 
बखान किया और यह बताया कि मेरी करूमसे सत्य और बहिसाके सिवाय 
कुछ नहीं निकलता 

४ में चाहता हूं कि मेरे लिखे हर शब्दसे सत्य और ब्रेम ट्पर्क। कमर 
ठपके तो असमें मेरे प्रयत्तकी खामी नहीं हो सकती। 

मझें यकीन है कि जीते जागते सत्य पर तुम्हारी जीती जागती श्रद्धा 

, होगी, तो सहन करनेकी शक्तिसे ज्यादा परीक्षा भगवान तुम्हारा नहीं (डगा। 
किस पत्रमें छोटी-छोटी सूचनाओं दीं। छोटी-छोटी खबर मांगी। बाजार 
कहां हैं? सागभाजी क्‍या मिलती है ? पानी कहांसे हांसे आता है? शहरसे कितनी 
दर है ? गाय दहना और वकरी दुहता सीख लेनेकों कहा। जिस तरह क्षिस 
स्त्रीकी वारीकीसे रचना हो रही है। जब यह सोचता हूं, तव पहल मंतर अंक वार 
जो बालोचना या शंका की थी, असकी सफाओ मिल जाती है। बापू कहते हैं कि 
बड़ा खराव हो तो जिसमें मिट्टीका दोष हूँ या कुम्हास्का ? कम्हारका। मेरी 
शंका यह थी कि आश्रमर्म आनंवाल मनुष्य मिट्टी नहीं हैं, और मिट्टी हों तो 
भी मिट्टी तरह-तरहकी होती हैं। पर सच वात यह है कि जो आदमी 
प्रपन्न है, बानी जिसने सब कुछ बापूका सात दिया है और जो बापूसे ही 
दिशाकी आशा रखता है, अुससे बापू यही आशा रखते हैं आए मान लेते हैं 
कि वह अनके हाथमें मिट्टी वतकर रहगा। जअसीलिय मीरावहतको जो पत्र 
जाते हें और आजकल नीलाकों जो पत्र जाते हैं, अुनमें जीवनकी हरभेक 
बातके बारेमें सक्ष्मसे सक्षम सलाह होतों हैं। कल लिखा ही था न कि 
भगवान यानी सत्य और तुम्हारे वीचम आनंका किसीकों हक नहीं। में 

आता हूं, क्योंकि मुझे साक्षी रखकर तुमने प्रतिना ली 
ये सब पत्र किसी समय बितिहासम अमर हां जायंगे । 


पत्मचंद रांकाके बारेमें आज पत्र आा गया। पत्र तो कल रातकों आा 
ध् गया था कि जाजूकों तार भेजना हो तो गांवी भेज दे । 
३०-३- ३३ + मगर पुममचंदकों सीधा नहीं ! क्षिसमं असली मांग 
ह सरकारको माननी पड़ी थअितनी तो जीत प्री। पर 
, अपनी हठ पूरी करनेंकी भी कोशिश क्ी। अिसलिओं बापू फिर अके पत्र 


:. तैयार कर रहे 


मीरावहनकी असर्हिण्णुताका मेक अुदाहरण था असके पत्रमें से मिलता 
हैं। जिसे असहिष्णुता कहिये या आुस पर जो बीती है अुसके बंक मत्या- 
'घातका नमूना .कहिये: 
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में चाहती हूँ कि. . . .' मिस ब्रतकों सौंदय और असकी जआत्यंतिकः 
आवश्यकताकी समझें। सेवामय जीवनके लिओे और जीड्वरके प्रकाशकी 
खोजके लिओ ब्रह्मचयंकी जरूरतंको समझना पहली सीढ़ी हैं। शरीरका 
मोहपाश बड़ी खतरनाक चीज है।.आश्थर रोड जेलमें मैरे वरावरवाले' 
कमरेमें ही ओक दिन दो बच्चे पैदा हुओ। जिस सारी गंदी क्रियाके विचारसेः 
मुझे वेहद घिन हुओ। गर्भावानसे लेकर जन्म तककी प्रक्रिया बहुत गंदी है। जिस' . 
तरह पैदा हुओ हमारे शरीर भारस्वरूप और “अलगावकी दीवार जैसे हों: 
तो जिसमें आइचर्य नहीं। नये पैदा हुओ बच्चोंको देखकर मुझ पर जो पहली 
छाप पड़ी, वह मोहमायासे भरी हुओ दुनियामें जन्म पानेवाले- अंतरात्माको : 
होनेवाले दुःखकी थी। जन्मके वाद बेचारे छोटे बच्चे आधे घंटेमें मर 'गये।” 


बापूनें जिस पर ओक सुंदर प्रवचन दिया। असमें अुसे याद दिलाया 
क्रि गौतम बुद्ध, औसा और जरथष्ट्र वगैरा विवाहित स्थितिसे ही पैदा 
' हुओ थे और तृम भी जिसीका परिणाम ,हो। - आन्होंने ब्रह्मच्यके वारेमें 
स्मरणीय .अद्गार प्रगर्ट किये । ह ह 

“जो ब्रह्मचर्यका महत्व समझते हें औरः अुसका पालन कर सकते 

हैं, अूनके लिओ वह बहुत सुंदर वस्तु हे। पर जितना मान लेना चाहिये कि 
'देहधारियोंके लिओ यह- बड़ी असाधारण वस्तु है। दुनियामें सभी: . प्राणी 
नर-मादाक़े जोड़ेमें रंहते हें और काल्‍लूके अंत तक जिसी तरह रहेंगे। जिस- 
लिओ विवाहित जीवन और असके परिणामोंके बारेसें अथीर होना ज्ञायद 
ठीक नहीं। साधुपत्र धारण करनेसे तो हमारा काम ही नहीं. चल सकृता। 
ओऔद्वरकी गति समझमें नहीं आ. सकती। , अिसलिओ हरओंकके प्रति हमें 
अदार रहना चाहिये। स्वयं हमको ही हर क्षण औरोंकी अदारताकी जरूरत 
: पड़ती है। करोड़ों मनृष्योंके लिझे तो विवाहित जीवन ही विषयी और दुःख-. 
मय जीवनसे मुक्ति पानेका भागे. है। | 

यह तो शंकराचायमें शरीर-निदाके जो इलोक आते हैं, अन्हें भी मात 
करनेवाली चीज है। और मीरावहतकों हमारा दिया हुआ .शंकराचार्यकाः 
नाम सार्थक करनेवाला है! त॒लनाके लिओ शंकरातक्ार्यके यंके सुवोध प्रभाकरके 
» नीचेके इलोक देखिये 9 

स्त्रीपुंसो: संयोगात्‌ संपाते शुक्रशोंणितयों 

_ प्रविद्ज्जीव: शनके: स्वकर्मणा देहमाधत्ते, ॥ 

मातृगुरूदरदर्या कफमूत्रपुरीयपूर्णायाम्‌ । 

जठराग्निज्वालाभिनंवमासं पच्यते जंतु: ॥ - हट 
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दैवात्यसूतिसमये शिशुस्तिरथ्वीनतां यदा थात्ति | 

दस्त्रविखण्डय स तदा वहिरिह निष्कास्यतेइतिवकात्‌ ॥ 

अथवा यंत्रछिद्राधदा तु निःसार्यते प्रवढ्े: । 

“प्रसवसमीरंश्च तदाय॑ व्लेश: सोउ्प्यनिर्वाच्य: ॥ 

आज राजाजी आये। दिल्लीकी बातें कीं। वापूने कहा कि वल्लभभ्ाओीने 
आपके आंसू पोंछनेके लिए छूंवा तौलिया भेजा है। जिस पर राजाजी कहने 
लगे : तौलियेकी -जरूरत नहीं, क्योंकि अखें सख गओ हैं। 


बादमें आुतके भविष्यके कार्यक्रकी वात निकली: अब मुझे बाहर रह 
कर कूछ करना नहीं हँ। जो बिल थ्िन छोगोंके लिभे ज्यादा खतरनाक 
हैं, वह तो आ। गया है और भेक दिन वह पास होगा ही। में किस 
लिओ बाहर रहूं ? 
.. वापू बोले: अिसका तो मेरा जवाब वही है, जो मेने पहले दिया था। 
मेरी यहां बेठे हुओ दूसरी स्थिति है। में आपकी स्थिति अपनेको नहीं रख 
सकता। अगर आपके खयालसे सनातनियोंका जितना ज्ूठा जो प्रचार हो 
रहा है, अुससे आपके सिवा कोओ भी नहीं निवंट सकता, तो आप यही काम 
कीजिये। सगर आपको रूगता हो कि आपके जेलमें जानेसे जिस कामकों 
समर्येन मिलेगा तो आप जेलमें जाजिये। में चाहता हूं भैंसा मानकर यदि 
आप बाहर रहें, तो यह ठीक नहीं। में तो जब तक जाप वाहर हैं, तव तक 
आपसे काम लेता हूं। पर आप बाहर न हों वो भी क्या ? मैंने असा मानकर 
यह लड़ाओ शुरू की हैँ कि सब जेलमें हँ और जो वाहर रह गये हैँ अुनके 
जरिये जिसे चछाता है ।-असलमें तो भीश्वरको जिसे चलाता होगा तो चलेगी। 
मुझे यह भी पता नहीं कि में स्वयं वाहर होअं तो क्या करूँ। मुझे अंता 
महसूस हो कि प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिओ में और कोओ काम नहीं कर 
सकता, तो 'असंख्य मनुष्योंकी आलोचनाके बावजूद में यही काम कहू। 

राजाजी बोले: आप तो मेरी स्थिति अधिक कठिन बना रहें हैं। 
शौकतअली कहते हैँ ले कि आपको चीजे ज्यादा मुश्किल बनाना 
बाता है। | 

जिस पर शौकतअलीकी वात निकलो। झौकतअलीकी जैसी तारीफ 
वापने की, वैसी जिन्हें वे अच्छेसे अच्छे मित्र मानते हों वे भी नहीं करंगे। 
अनकी वृद्धिको, अनकी व्यवहार-ऋुशलूताकी, परिस्थितिको समझ लेवकीा 
शक्तिकी और अनके निर्णयोंकी--- यहां तक कि मुहंम्मदबडी तो अआन्हेर्कि 

नेमें चछनेमें सामती मानते थे--वबहुत तारीफ की। 
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फिर रांजाजी वोले: केवल अनकी शादी ही जिस सारी तारीफके 

लायक नहीं हैं। जिम्तीसे यह बुरोपका प्रवास हुजा। यह चीज आअुनकी 
राजनीति पर भी संवार रहती है। 

अिस पर वबापूने कहा: नहीं, अनकी शादीमें भी हेतु है। अन्होंने यह 
माना कि अक स्त्रीका वे जिस्लाममें छाकर अुद्धार कर रहे हैं। और वह 
तो विववा थी, जिसलियज अन्होंने निश्वय कर डाछा जऔर अपने निश्चयंको 
अमलमें छानेके लिओ दुनियाके खिल्मफ जझे। हे 

राजाजी : असा तो वीर कहला चुके सभी साहसी लोग करते। 

वापू : नहीं, वे जिनके जैसे नहीं। अन्हें तो सव कुछ जिस्लामकी दृष्टिसे 
सूझता हैँ और असीके अनूसार वे करते हैँ। जिस्लामका वे जो अर्थ करते - 
: हैं, असे आपको न मानना हो तो न सानिये। मगर वें तो असीके अनुसार 
जीवन वितातें हेँ। देखिये न, अुनकी शादी पर आलोचनाकी आंधी आ 
गओऔ, मगर असके सामने खड़े रहनेकी अनमें हिम्मत तो हैँ न? 

यह कहना ही चाहिये कि वे मुझे भी अच्छी तरह जानते हें। सिर्फ वे 
मुझे जिसलामका वड़ा और अकमात्र छझत्रु मानते हैं, और तबसे ही वे मेरा 
विरोध करते हेँं। .कोहाटसे ही हम अरूग हुओं। मगर अस वक्‍त हकीम 
और ख्वाजा भी यही कहते थे कि यह आदमी जो कहता है वह. सच है। 
अनका यह कहता था कि जो छोटीसी हिन्दू जाति बड़े मुसलमान समाजमें 
रहे, असे जिसकी मेहरवानी पर ही रहना चाहिये और जिस्लामके अनुसार 
धर्म अ्रष्ट करता और स्त्रीहरण करना जायज 

राजाजी : यह भी जिस्लाम हूं.? " 

वापू: वे येह समझते हें, जिसका क्‍या किया जाय ? छाहोरमें दोनों 
भाजी आये और मुझसे कहने छूगे: मुसलमान जिसमें साय नहीं, आप यह 
आजादीकी लरड़ाओ न कीजिये। मेंने अनसे कहा: यह कैसे हो सकता हैँ? 
आप दो जन साथ नहीं, जिसलिओे में ध्येवको कैसे छोड़ दूं? आपके सिवाय 
दूसरे मुसलमान तो हैं ही। किसी खास व्यक्तिकी खातिर ध्येयकों कभी नहीं 

छोड़ा जा सकता। वस तवसे अन्होंने मेरा कट्टर विरोध झुर किया है। 


झिसके वाद हिन्दू धर्मके वारेमें खून्न बातें हुआं। राजांजीने पूछा कि 

हिन्दू धर्मको कोओ सादा रूप नहीं दिया जां सकता ? जैसे क्षिस्लाम सीबा- 

सादा है, मुसलमान बनने या वत़ानेके लिओ बहुत-कुछ करनेकी जरूरत नहीं 

पड़ती, असी तरह हिन्दू घर्मके लिओ कुछ नहीं हो सकता ? जितनी अधिक 

पुस्तकों, जितने आचारों वगैराका .आडंवर और किसी भी धर्ममें नहीं। 
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ओर हरेक स्मृति धर्म हैं। बवारसमें प्रो० अछ्तेकर मिले थे। वे कहते 
कि स्मृत्तियां तो अस्पृश्यता. वतायेंगी, अनमें अस्पृश्यता भरी पड़ी 
मंगर आप जिस जमानेके अनुकूछ नभी स्मृति क्‍यों नहीं बनाते ? साथ ही 
साथ अपनी राय देते जातें थे कि स्मृति बनानेका शायद वही तरीका हो 
जो आप कर रहे हैं। 

यह तो मानों बायूके अंक जवाब से ही निकछा कि हिन्द धर्मको शुद्ध 
होना चाहिये। आज मुसलमान जो गूंडापन दिखा रहे हैँ, भुसका मुकाबला 
हिन्दू शुद्ध होकर ही कर सकते हैं। 

जिस. पर यह चर्चा चली कि शुद्ध होनेका कया अर्थ है और असमें से 
राजाजीके मनमें दिल्लीमें पैदा हुओ विचार बाहर जाये। ' 

'वाबू : अहिसासे -- मरनेकी तैयारीसे ही गूंडापन जीता जा सकता ह। 
जगर हम शुद्ध नहीं होंगे तो केवछ जड़तासे ही मर जानेबाले हँँ। आज 
जस्लाममें श्रष्ठाचार और गुृंडापन है। हिदू ध्ममें भ्रष्टाचार है, पर 
गूंडापन अभी तक नहीं आया है। जिसीलिओ में कहता हूं कि हिन्दू 
श्र्मंको शुद्ध करो। 

तब जिस पर सारी चर्चा हुओ कि शुद्ध करनेका क्‍या अर्थ हैं। 

काकासाहव : आप हिन्दू धर्मको शुद्ध हुआ कव मानेंगे ? अस्पृद्यता 
न रहे तो कोओ भौर भी दातेंहें? 

बापू: अस्पृश्यता तो मिट्यी ही चाहिये। 

राजाजी : शुद्ध करनेको कहते हैं, मगर शुद्धि तो शुद्धिकी खातिर ही 
- हो सकती है, जिस हेतसे नहीं कि दूसरा कोओ हमें अपनी वरावरीका समझे। 
बापू: नहीं। यों तो मुसलमान भी हमें वरावरीके नहीं मानते, काफिर 
- मानते हैं, या जजिया देकर रहनेवाले और आपत्ति कालमें कुछ जर्तों पर 
अुनकी सददके छायक मानते हूँ। 

मैंने पूछा: तो हम किस तरह समान वन सकते हैं? 

तब राजाजी हिन्दू धर्मकी शुद्धि पर आये और कहने लगे: भेक 
ही दिशामें समानान्तर होड़ रूम रही है, यहां तक कि यह कहना मृश्किल् 
हो गया हैँ कि कट्टर मुसलमानसे सनातनी हिल्दू कम घर्मान्ध है। बिसे 
' झुद्ध करनेके लिओ मेरे खयालसे तो हिन्दू! धर्मके मूलभूत सिद्धांत लेकर 
लोगोंके सामने रखने चाहियें और हिन्दुओंसे कहना चाहिये कि यह सादा 
बर्मे स्वीकार करो। 

बापू : यानी यही कहें न कि कलूमा पढ़ो ? आर्यसमाजियोंने मुसलमानोंकी 

सकछ की है, और वह यहां तक कि वे भी रलूगभग मुसलमान वन भये। नहाँ ता 
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आप जिसे जंजाछू बताते हें, वह जिस्लाममें भी है। पुस्तकालयके प्स्तकालय 
भर जाय॑; जितनी 'जिस्लामकी पुस्तकें हे। क्रान पर हजारों भाष्य हैं। 
._ राजाजी : मगर खितने पर भी मंसलूमान वननेके लिओे ओक-दो सीधी- 
सादी वातोंकी जरूरत हैं। 
बापू : वेसा तो हमारा भागवत धर्म हैं न? असमें रामताम या ३. 
नमो भगवते वासुदेवायके सिंवाय क्‍या हैं? और यों तो कलमेमें भी क्‍या 
' खूबी भरी हैं? आखिर हमारी परंपरा, -संस्क्रार और हजारों वर्षकी 
शिक्षाका अत्तराधिकार कोओ छोड़ थोड़े ही दिया जा सकता है? 
राजाजी : असे साहित्यके रूपमें जारी रखें, मगर वह धर्म किस 
लिओ ? ओऔदइवरप्रेरित किस लिओ ? . 
. बापू: यह तो वेद भी कहते हें कि वेदोंका सार ओम” है। यह 
कौन कहता हैं कि वेदका हर शब्द ओश्वरप्रेरित हैं? ' 

वेंसें सब कुछ भावना पर निर्भर है। हरअक धर्ममें क्या मूतिपूज़ा 
नहीं हैं? आज हम यहां मन्दिरमें ही बैठे हैँ न? 

'राजाजी : जो वहम बढ़ गये हें, अनके खिलाफ हलूचल शुरू कर दें, 
तो काम चल सकता है। बादमें ओक सीधी-सांदी पुस्तक :वंच्चोंके लिओ 
तैयार कर देंगे। | | 

वापू : हां, मगर यह पुस्तक बच्चोंके छिओे ही होगी! 
है हिन्दू धर्मका रहस्य वताते : हुओ ब्रापू कहने लगे: जितनी अधिक 
जातियां आओी और असने अन्‍न्हें अपनेमें समा लिया। 
राजाजी : यह कोओ हिन्दू धर्मका तत्त्व नहीं माना जा सकंता। .' 


ह 


- यह तो सभी नीचे प्रकारकी रचनाओंका लक्षण है। हिन्दू धर्ममे तो किसी 


हद तेक जिस पृथ्वीके जैसा काम किया हैं। कओ तरहकी वनस्पति: सड़कर 
. असमें मिल जाती है। हम दूसरे सब धर्म-सम्प्रदायोंकी गन्दगी और कचरा 
अपनेमें समाकर पच्चाते रहे हैं। | 
हिन्दू धर्म अत्यंत सहिष्णू हे। जिसमें और किसी धर्मका- 
अञिनकार नहीं हे। | - ५; | 
राजाजी : हिन्द्‌ धर्मको धर्म ही .मुश्किलसे कहा जा सकता हूं। तमाम 
प्राचीन दशशनों (त्त्त्वज्ञानों) का वह मूल आधार थां। फिर अआसमें तरहं- 
तरहकी चीजें आकर मिलीं। और आज वह वड़ा घूरा वन गया. है। - 
वाप्‌ : वह तो सब धर्मोकी माता है और शुद्ध हूँ । के 
राजाजी : जेसी पृथ्वी है। ; 
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बापू : पृथ्वी भी तो पृथ्वीमाता ही है न? या हिन्द धर्म महासागर 
है, जिसमें सब प्रकारकी- अशुद्धियेंकि अंकर मिल जाने पर भी ,असकी 
विशृद्धिको' कोओ आंच नहीं बाती, वल्कि वे सव अशुद्धियां विश्वद्ध हो 
जाती हेैं। पर आजकलका हिन्दू धर्म सच्चा हिन्दू धर्म नहीं है। वह तो 
हिन्दू धर्मकी विडस्थना क 


राजाजी : आपने गीताकों अपनाया है, बकिसलिओे सनातनी असे भी 
नीचे गिराने लगे 


वापू : यह तो अच्छा है। तव में रामायणको, भागवतको और दूसरे 
, अ्रंथोंकी अूंचा स्थान दुंगा। वे छोग क्षित सब ग्रंथोंकों भी गिरा देंगे, तो 
“ आुनके खड़े रहनेके लिओे कुछ नहीं रहेगा। वे लोग आज बड़ी खाभी खोद 
/ रहे हैं, जिसमें अन्हींको दफन होना पड़ेगा। अूनकी सारी झूठ और गालियोंक्े 
पीछे कोओ रचनात्मक काम नहीं है। अुनकी सारी कोशिश मेरा सफाया 
कर डालनेके लिये हैं। मगर ओेक व्यक्तिके खिलाफ चलाओ हुओ हलूचल 
कहां तक टिकेगी ? 
इामको रवाना होते वक्‍त राजाजी बापूसे कहने लगे, मुझे जैसा लगता 
कि शायद अस्पृश्यताके लिये नहीं, पर पापा (राजाजीकी लड़की) के लिये 
तो ,कहीं में वाहर नहीं रहा होआूं। 
जिस पर वापूने कहा: आपको भिस मामलेमें मेरी तरह निर्दय होना 
पड़ेगा। नह्तर लगाना पड़ेगा। दोनों लड़कियोंकों आश्रममें रख आशिये। 
मिस लड़कीको यह समझने दीजिये कि यह वाप हमारे लिअ नहीं जीता। 
तमी वह ठिकाने आयेगी। नहीं तो हम असे खो बठेंगे। 


बापूने ब्रूमकी ' कानूनकी शिक्षायें ” (लीगल मैक्सिम्स) पुस्तकका अध्ययन 

।$ कितना अच्छा किया हैं, जिसका सबूत अकसर वापू घूमते- 
३१-३-/३३ घमते दे डालते हें। आज सवेरे बावूने शास्त्रीसे भेक 
धत्ट, पत्र अंक फाजिलमें रखनेको कहा था। वह पत्र बादमें मेरे 
पास आया और अंतमें प्रेसमें चछा गया। बापूने पूछताछ करके सावित 
किया कि जिस पत्रको फाणिलमें लगानेका पहला फर्ज झास्त्रीका था। अुन्होंने 
मान छिया कि में लगाअंगा। जिस पर वापू कहने लगे: लेटिव शिक्षा 

है कि [02062808 90025(88 7007॥ 906४६ त&6हट०7 यानी जिसको 

+ “काम सौंपा गया हो, वह अूस कामको दूसरेको नहीं सौंप सकता। भित्ती 
तरह छझं5 १9६ व॒ष्ठा लं।0 09६ यानी जो जल्दी देता है, वह दुगुना देता 
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है। ( जिसकी तुलना हमारी जिस कहावतसे कीजिये :.तुरत दान - महापुण्य। ) 
जिस तरहकी दूसरी कहावतें वाप्‌ अंकंसर कहा करते हैं।.. 
सुपरिल्टेन्डेन्ट्से आज वातों ही वातोंमें पता रूगा कि -अेंग्लों-अडियन 
” कैदियोंको कोड़ेकी सजा ही नहीं दी जा सकती ! ओक कैदी खूब तंग कर 
रहा है। आसे डंडा-वेड़ी वगैराकी कओ सजांयें हो चुकी हं और आज . 
अंतर्में अुसने आयोडीन पी लिया ! बूसकी वात करते हुओ अन्होंने कहा 
वह कोड़ेकी सजासे सीधा -हो. सकता है। मगर यह दुःखकी वात है कि 
नियमके अनुसार जिन लोगोंको यह सजा दी ही नहीं जा सकती! 
राजाजी आये। अनके साथ वाघपने कलरूकी वात फिर शुरू की। 
बापू बोले: आप शुरू कीजिये, नहीं तो में गोलीबार शुरू करता हूं। 
आप यह चाहते हें कि हिन्दू जैसा जीमें आंये वैसा करें? . दर 
राजाजी : अंसा नहीं। में यह कहना चाहता हंं कि आज धर्मके नामसे 
जो कुछ चल रहा है, असमें से क्‍या ज्यादातर फेंक देने 'छायक नहीं हैं ? 
वाप्‌ : जरूर है। और यही हम कर रहे 
है राजाजी : नहीं। यह क्या किसी पद्धतिके अनुसार और अच्छे ढंगसे 


हक 


हा रहा हूं 

बापू : अस्पृश्यताकों मिटा देनेके साथ ही हिन्दू धर्ममें ' नवजीवनका. 
संचार होगा। अभिंसके बाद हम दूसरी. निकम्मी चीजें फेंक देनेका काम 
दुरू करेंगे। 

राजाजी : अजेक अच्छे हिन्द्का जीवन रू लीजिये। मिसालके तौर पर . 
आपका जीवन लीजिये। आपने बहुतुसी चीजें छोड़ दी हें। हम हिन्दू धरंको: ' 
जिस कक्षा पर क्यों न ले आयें? 

वापू : यह कक्षा अंसी नहीं, जिस पर हरओअंक आदमीको आना 

चाहिये । 

राजाजी : क्‍यों नहीं ? आज आप यह कहकर मूति-पूृजाका समर्थन 
करते हैं कि अंक खास तरहकी वुद्धिके लिओे वह अच्छी चीज है। 
यदि आभिस्लाममें मति-पजा होगी, तो भी वह असी खराब नहीं जैसी आज 
हिन्दू धर्ममें प्रचलित हूँ। 
... बापू: आप भूल कर रहे हैं। जिस्लामकी मूर्ति-पूजा तो बहुत स्थूल 
मानी जायगी। असमें तो भेक पुस्तककी और ओक आदमीकी मूत्ति-पूजा है। 
यहां तक कि ओऔइवरकों .भूला दिया गया हैँ, मगर मुहम्मद, नहीं. भूलाया 
जा सकता। - ' ह 
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ही लछोगोंका तो यही हाल है, वल्कि बिससे भी ज्यादा हैं। छताउत भीर 
जिसी तरहकी दूसरी वातोंसे सम्बन्ध रखनेवाले वहम देखिये। यह तो कनिप्ठ 
प्रकारकी मूरतियूजा हुओ। मूतिको चढ़ाये जानेवाले नैवेच, मतिकी गादी और 
मूर्तिके विछौने वर्गरा सब चीजोंमें हम पवित्रताका आरोपण करते हैं। 
: “वापू : अुसमें कुछ काव्य है। 
, राजाजी : यों तो ऊग्रभग हरभेक वूरे रिवाजके लिओे कहा जा सकता है। 
बापू : नहीं, सबके वारेमें अंसा नहीं कह सकते। आुदाहरणके लिओ 
देवदासीकी प्रथाके वबारेमें में असा नहीं कहूंगा। 
राजाजी : आप संग्रीतकतो मानते हे और नृत्यकों भी मानते हैं। 
देवदासीकी प्रथा देवताओंके आगे संगीत और नृत्य करनेकी पुरानी प्रणा- 
लीका वस्तुत: अंक अवशेप ही है। 
वायू : यों तो अस्पुश्यता भी भूतकालके किसी जैसे रिवाजका, जिसके 


+ 


पक्षमें कूछ न ऋछ कहा जा सकता है, अवशेष ही होगा। जिसीलिशओे में 
आजकल पाली जानेबवाली' अस्पृश्यताका विरोध करता हुं। भिस्ी तरह में 
आजकलकी' देवदासी प्रथाकी निन्‍दा करता हुं। सम्भव है अुसका भी आदर्श 
बहुत अूंचा हो --- अपनी लड़कीकों औद्वरकी सेवार्मे अपित करना। किन्तु 
आज तो अूस आदर्शकी विडम्बना हो रही हैं। 

राजाजी : यही वात मूर्ति-यूजाकी है। शुरूमें जिसके पीछे औश्वरकी 
सर्वव्यापकफताका विश्वमान्य खयाल होगा, पर आज तो बह बेहुदी चीज 
. बन गओी हूँ। हे 
- बापू : नहीं, मू्ति-पजा बेहुदी चीज नहीं । जब में कहता हूं कि में मूतति- 
पूजाकों नहीं मानता, तब में यह नहीं कहता कि वह पत्थर औश्वर नहीं है। 

राजाजी : पर आप जानते हैं कि बैसा कहनेका वतीजा क्या होगा; 
कुछ लोग कहेंगे कि हम पत्थरमें ओऔश्वरको नहीं देख सकते और कुछ कहेंगे कि 
पत्थरमें औव्वर है। फिर दोनोंमें डंडे चलेंगे। जिसलिओ में तो कहता हूं कि हमें 
पूजाका कोओ असा तरीका ढूंढ निकालना चाहिये, जो सबकी मंजूर हो। 

बाय : तब आप ही तरीका बताओिये। में तो कहता हूं कि जिन सब 
तरीकोंकी जांच फरते-करते अन्तमें हम अंक असंभव चीड पर आ पहुंचेंगे 

राजाजी : मझे भी असा भय है । फिर भी मेरा खबाल हैं कि आप 
व्यावहारिक मार्ग वता सकते हूँ। 

बापू : में नहीं मानता। कोओ भी चीज हम दूसरे पर लादन छगग, ता 
तुरन्त ,मालूम हो जायगा कि वह परीक्षामें टिक नहीं सकेगी । 
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: - राजाजी: अमुक-अमुक वातें नहीं होनी चाहियें, जैसा नकारात्मक ररास्ता - 
में बता दूँ। अुदाहरणके लिओ, भयंकर - वेहूदी मूतियोंकी पूजा न हो॥ 
बापू : आप जिस तरह -अकके बाद ओक चीजको. मिटाते जायंगे, तो 
देखेंगे. कि ओक आदमी कहेगा यह नहीं, दूसरा कहेगा वह नहीं, और तीसरा 
कहेंगा कि फलाना नहीं। जिस तरह करते-करते शेप कुछ भी नहीं रहेगा। 
राजाजी : हम असाम्पंदायिक भजन क्‍यों न्‌ रखें? 
काका: कवीरने जैसा ही किया था। और अन्तमें वह भी अपने, पीछे 
अेक संप्रदाय छोड़ गये। बूसका नतीजा और कुछ नहीं हुओआ। 
ह राजाजी : कितु हम फिरसे जिसके लिशे प्रयत्न क्यों न करें ? हम ध्यान 
| घरनें या मंत्र जपनेकी सूचना दें। ॒ 
बापू : आप जैसी कोओ भी चीज सुझावेंगे, तो अुस पर जेतराज जरूर 
अठाये जायंगे। आपको पता है न कि नामांकित व्यक्तियोंके प्रतीकके रूपमें पुष्प 
चित्रित करनेकी प्रथाका क्या हाल हुआ ? -मस्जिदमें केवल वह .ुष्पके रूपमें 
चित्रित किया ,जा सकता या खोदा, जा सकता है, और असके लिओ कोजओ . 
अतंराज नहीं करेगा। मगर अुनके साथ मशहूर आदमियोंका सोम लिया 
कि अूसे कोओआ वरदाइत नहीं करेगा। कावाके आसपास ३६० मूत्तियां थीं 
' पर वे देवताओंकी प्रतिनिधि नहीं, राक्षस्रोंकी प्रतिनिधि थीं+ 
राजाजी : आजकलके बहुतसे मन्दिर भी तो असे ही हैं न.? 
बापू : नहीं, जैसा नहीं। वे मूर्तियां और्वरकी प्रतिनिधि नहीं थीं, 
जिसीलिओ- तो मुहम्भदने अन्हें नप्ट किया। आुनमें जो अनिष्ट तत्त्व था, 
अुसका  नाश- करना चाहिये था। किचनरने जैसा ही किया था। अूसने कहा 
कि महादीकी कन्नको नष्ट कर दो, क्‍्योंकिं अुसके आसपास लोग संगठित 
होते हैं। थरिसी तरह मुहम्मदंने सोचा कि मुझे जिन छोगोंकों सुधारना हो, 
. तो जिनकी मूर्तियां हटा देनी चाहियें। पर अन्‍्तमें तो असने दूसरी मूर्ति 
निर्माण कर दी। में कुछ करूं तो असका भी यही हाल होगा। ह 
राजाजी : अगर अपमा या रूपक काममें हूं, तो कहूँगा कि -मूर्तिको हमें 
 जालिमका रूप न देना” चाहिये। 
वापू : परन्तु जेसा गीताके दसवें अध्यायमें कहा गया है, यदि आप सव 
चीजोंमें ओऔरवरका “रूप देखें, तो कोओ मृश्किल नहीं पैदा होती। न्‍ 
राजाजी: पर असके आसपास असी वालिश लीला या खेल 
किस लिग्रे? ह 
जिसमें वालिश क्या हैं? जो कृष्ण और - राघाको जीइवर और अनकी 
पत्नी मानते हों, अुनका यह मानना कि कृष्ण सोलह हजार गोपियोंके साथ 


श्श्दे 


चर 


रास खेलते हैं, क्या वालिश है? तुलसीदास तो सब कुछ रामका ही मानते थे 
और वे हरअेक चीज पर जपना अर्थ घटाते थे। मगर घुलूसीदासकी बात क्यों 
करें किसी सावारण हिन्दूसे पूछें, तो वह फोरन कहेगा कि ये तो सब 
ख्यक हैं। 

राजाजी : अँसा नहीं। रामानुजाचार्यका जुदाहरण छीजिये। वे तो 
यह आग्रह रखते थे क्रि वास्तविक मूर्ति ही ओऔरवर है। वे अू्से रूपक नहीं 
बल्कि सत्य ही मानते थे। 


वापू : रामानुज अँसा नहीं कह सकते थे। में खितना माननेकों तैयार 
कि लोग ओश्वरके विपयमें जो कल्पनाओं करते हैं, अुसका यह परिणाम है। 

राजाजी : जिस प्रत्तीकसूजाने बच्छा करनेके वजाब चुरा ज्यादा 
किया हैँ। हुमारे मंदिरोंकों छीजिये। भगवान सोयें, भगवान राजभोग करें, 
भगवानकों प्यास लगे और भगवानके बच्चे हों। मैसी प्रतीकयूजाते 
नुकसान ही होता है। 

वापू : जिसे सावित कर दीजिये। मेरे लिमे तो यह सिद्ध वस्तु है 
कि असंख्य सीवे-सादे लोगोंके जीवन अच्छे होते हैं, यह मूतिनयूजा 
पर अूनकी श्रद्धाका परिणाम है। 

काका: भगर कोओ_ हद भी तो हो? यह तो देवकों छींक आजी, 
देवकों (भक्तकी चूकसे) नाराजी हुओ ! यह सब क्या हैं ? 

राजाजी : यह धर्म मेरे लिये नहीं। 

बापू : जरूर हैं। 

राजाजी: तब में तो कह देता हूं कि मंदिरमें जाकर वहां 
ओआबदवरकों देखना मेरे लिझओे असंभव है। 

वापू : तव आपको मंदिरमें नहीं जाना चाहिये। तामिलनाड़के ओेक 
शास्त्रीने वहुत गम्भीरतापर्वक प्रतिपादन किया था कि मंदिर-प्रवेशका अधिकार 
स्त्रियों और श॒द्रोंकी ही रह गया है। ब्राह्मण तो ज्यादातर कर्म-चाण्डाल हो गये 
हैं। अुनके लिखे प्रायर्चित्त भी नहीं। जो जन्म-चांडाल हें, वे प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध हो सकते हैं। अलबत्ता, ओन्हें भी शुद्ध होनेके छिय्रें कजी जन्म 
लेने पड़ेंगे। 

राजाजी : मस्जिदमें, जहां मृति नहीं होती, जाकर यदि गुंसलमान 
प्रार्थना कर सकता हैं, हिन्दूेके लिग्रे असे मंदिर क्यों चाहिये, जहाँ 
मूर्तियों पर बहुतसे झूठे-सच्चे गहनोंका ठाट बनाया हुआ हो? 
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वायू : अंक वार अस्पृश्यताको जाने दीजिये, फिर हम मंदिरोंके सधारका . 
सवार हाथमें लंगे। अगर अस्पृर्यता ,न. होती, तो आजके पाखंडी पंडोंको .तो 
हमने मंदिरोंमें से कभीका निकाऊू दिया होता। 

राजाजी : आप तो जवरदस्तीका विलकुल निषेव करते हैं ?. ु 

वापू : जरूर। पर में कानूनका नियेध नहीं ,करता। कानूनके 
अनुसार काम लेतनेमें कोओ जबरदस्ती नहीं। अगर गोविन्दराघव आयर यह वात- 
समझ लें, तो अन्हें जरूर महसूस हो जायगा कि यह आदमी हिन्दू समाज़को 
अंतरविग्रहसे यानी भयंकर खूनखराबीस वचा रहा हैं। महाभारतमें क्‍या 
हुआ था, , अिसका- विचार कौजिये। भीम कीचकका खून पीने बेठा।: 
भयंकर हत्याके दृश्य भी आअसमें आते हें। गर्भवती स्त्रियोंकी ह॒त्याओं हुओ हैं। 
आन पेर अत्याचार भी हुओ हैं। जैसा कानपुर और कलकत्तेमें हुआ, अुस 
तरह स्त्रियोंके स्तन काट डाले गये हैं। अछत जितने सव अत्याचार, कहां तक * 
सहन करते रहेंगे? जब अनके क्रोधकी आग जलेगी, तब मेने अभी वर्णन 
किये अँसे अत्याचार करनेसे अन्हें कौन रोक सकेगा ? 

राजाजी : हरिजनोंके लिओ मंदिर बन्द रखे जाते हैं, असका. क्‍या 
यह परिणाम आयेगा? ; 

वाप्‌: सीधी तरह न आयेगा। परल्त्‌ निषेधकी तहमें जो मानस छिपा 
हुआ है, अुसका यह परिणाम होगा। हरिजनोंके हकोंके लिओ मरनेवाले आदमी 
आज हमारे पास हों, तो हम जिन परिणामोंको रोक “सकते है। आप 
अिसे गांधीकी भविष्यवाणी मान लीजिये। जिसीलिओं में आज -सनातनी 
हिन्दुओंसे कहता हूं- कि हरिजनोंके लिभश्रे और सब कूछ तुम करो और ' 
मन्दिर-प्रवेशका काम मुझ पर छोड़ दो। 

... राजाजी: पर वे कहते हें कि आप मन्दिर-प्रवेशका काम छोड़ दें, 
तो, दूसरा. सव हम कर लेगे। 

बापू: ओहो ! अपना धर्म में क्‍यों छोड़ दूं? में कोओ अन्हें अपना _ 
घ॒र्म छोड़नेके लिझे नहीं कहता । परंत्‌ आज कैसी दशा है, जिसका अन्हें 
खथबाल नहों। मेरे नाम रामनारायण चौधरीका ओक पत्र आया है, जिसमें 
पश्चिमी राजपूतानेके हरिजनोंकी खराब हारूतका वर्णन हैँ। अक भी कुशभेंसे 
वे पानी नहीं भर सकते। जानवरोंके हौजमें से ऑन्हें गंदा पानी _लेना 
'पड़ता हैं। हौजका बैसा गन्दा पानी बे कहां तक काममें लेते. रहेंगे? 

राजाजी : असका जवाब तो शिवस्वामी आयरने दिया था, वैसा ही - 
कुछ हो सकता हैं। अन्होंने कहा था कि. में ःखादीके लिओ भी किस लिओ. रुपया 
दूं? कारण यह: रुपया देनेसे भी आपका बल बढ़ता है।. पर .हम दूसरी - 
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_वातोंमें चले गये। में तो हमारे धर्मको सादा रूप देनेके प्रशनकी वात कर 
रहा था। हमारे बर्म पर छादी गओी जिन वालिश चीजोंकों किस लिखें 
रखना चाहिये? 
वापू : दूसरे धर्मोमें जो मूर्तियूजा हूँ, क्या वह वाछिश नहीं? 
राजाजी: यह तो अजंँसी वात हैं, जैसे ध्ञाकाहार और मांसाहार 
दोनोंमं हिंसा निहित होने पर भी दोनोंके बीच जमीन आसमानका फर्क है 


* वहन और . . . आ पहुंचे। आओन्होंनवे जो बातें कीं, अससे वापू 
॥॒ ... बहुत घवराये। “यह सब सच हो तो आश्रमको जला 
१०४८-३३ ही डालवा त्राहिये न?” जिस तरह वे कओ वार बोले। 
आज भी खूब आकुल>व्याकुल थे। सवेरे कहने छगे: 
' ये सब चीजें भ्रेकके वाद थ्रेक हो रही हैं; देखता हैँ अनका असर 
: मेरे मन पर क्‍या होता है। 
४ आज काकासाहव प्रो० त्रिवेदीकी वात करते हुआ कहते थे दि यह 
आदमी सबमुच स्काओुट है, साधु है। चार वजेसे अठकर अपना काम पूरा 
'करता है, मेहमानोंका आतिथ्य करता हैं और सख्त महनत करता है। 
असे आदमी आश्रम चलानेवाले हों, तो आश्म सुन्दर ढंगसे चलछे। आनके 
लिओ मेरा पूज्य भाव बढ़ता ही जा रहा है। 
मेने तो अच्हें जेलमें आये तबसे आुनके वारेमें जो-जो बातें सुनी हैं, 
अुनके कारण अन्हें पूज्य माना है और ओक आदझे गुहस्थवेः रूपमें देखा हैं । 
-सतयुगमें जिनसे बढ़कर गृहस्थ कैसे होंगे? 

: मिस पिटर्सन काश्मीर जाते हुओ रास्तेंमें आ गओ॥ं। ओण्ड्रजकी वात 
की । भन्‍्हें वच्चोंके साथ खेलना-कूदना, भुनकी मिठाओ खाना और तेज 
चाय पीना अच्छा छाता है। आपने ओण्ड्रजको अच्छी तरह नहीं मूंडा ? 

बापू : अनसे सिगार छड़वा दी, जिससे आगे मूंडनेंका काम नहाँ बढ़ा। 
प्रिटोरियामें मेंनें अिस गंदी आदतकी आलोचना की और अन्होंने तुरंत कह 
दिया: 'तो यह छोड़ी। 


आज कछ पत्र बड़े महत्त्वके थे। 
मझे आज बापने चेतावनी दी कि तुम बाहर जाओगे, तब बहुत 
लोग तमसे किसी वकक्‍्तव्यकी आशा रखेंगे आर तुम 
२-४-३३ यह तो कह ही न सकोगे कि वापूके साथ कोओ वात 
| ही नहीं हुओ और वापूने कोओ विचार प्रगट नहीं किये। 
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* ०. कल हे 
जिसलियरे अच्छी वात यह है कि तुम वक्‍तंव्य तैयार -कर लो, असे मुझे दिखा 
'छो और वाहर जाकर असे प्रकाशित कर दो। - 


वहेराम खंभाता आये थे।. हरिजन-कार्यके लिभझे ५०० रुपये भेंट! 

:. दे गये। जिनकी बपार श्रद्धा देखंकर आश्चये होंता है।' 

३-४-३१३१ कहते थे कि मेरे मनकी शक्ति क्षीणं हो गगी है, याद 

नहीं रहता और बीमार जाता है तब पृस्तकें देखनी 

पड़ती .हैं। जिस पर वापूने कहा: .अंव जब तक फिरसे शक्ति न आ जाय, 

तव तक प्रेक्टिस करना विलकुल छोड़ दीजिये। आपकी तरह कोमी . डॉक्टर 
करे और अेक वृंद संखियाके वजाय तीस वंद.दे दे तो! 

. रेहाना आओी थी। वह की लड़की. . . की वात कहती थी कि 
असे कृष्णंकी मूर्ति दिखाओ देती है। वह असके चरणोंमें वापको बैठे हओं और 
वापूके सिर पर कृष्णको हाथ रखे हुओ देखती है! बापू अलग होते समय . 
रेहाना गदगद हो गओी। ॥ ५ 
ह डॉ० रामनाथन और देसाओ दूरवीन दिखानेके लिभे आये। .वापूकी 
असी महत्त्वाकांक्षाओं हें कि दूरवीन आश्रमकी छत पर चंढ़ाओ जाय, बच्चे 

और नभी खोजवीनमें भी कुछ न कुछ भाग लें। 


४-४- ३३, #, _् की 2 
घास्त्री टाअिपिस्टकी कूछ भूलें बापूने वताओं और अपनेको मदद देने- 
. वाले दुसरे आत्तम दाजिपिस्टकी वातें अुसे समझाओं। - 
प-४-३३. टामिपिस्ट छोगोंको अपनी कलछामें पारंगत होनेके लिंगे 
। कितनी ही वातें जाननी चाहियें। जिस वारेमें दीनशा 
वाच्छानें वहुत वरस पहले ओेक बढ़िया पुस्तक लिखी थ्री। सुवाराव नामक 
अंक , टाजिपिस्ट था, वैसा मैंने अभी तक दूसरा नहीं देखा। दक्षिण -अफ्रीकार्मे 
ओअेक सामिमन नाम्रका अंग्रेज मेरे पास आया था, वैसा भी कोओ नहीं 
देखां। अुस आदमीने ओेक पैसा वेतन नहीं लिया। वह सर जॉज फरार 
नामक साअथ.अफ्रीकाके जेक लखपतिका खानंगी टाजिपिस्ट था। मगर जुसे . 
यह काम' पसंद' न आया। बिसलिओ मेरे पास आया था और मुझसे कहता 
था कि आपका काम सच्चा हैं और दलितोंके लिओे लड़नेवालोंकी मदद 
करनेमें हमेशा मेरा- विश्वास रहा है। जिसीलिओं में मफ्त मदद करता 
-हुं। जब मुझे वुलवानेकी जरूरत पड़े, तब बुलवा, छीजिये। में दूसरा कोओ 
भी काम छोड़कर आ जांजूँगा। 
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ठक्कर बापासे लम्बी मुलाकात हुओ। 


च५० ९५. 


भुन्होंने . . . की बात पहले चलाओजी। भयुरादास सेठका यह बड़ा 
आरोप था कि असने धमकी देकर सवा सी वेतन छिया। 

६--४- ३३ बापू बोले: भुसका जिससे कममें गजर न हो तो क्‍या 

$ किया जाय? यह समझा जा सकता हैं कि आपका 
दफ्तर जितना वेतन नहीं दे सकता। मगर वह आदमी दया करे? आप 


“चाहें तो अुसका वजद देख छीजियें और चताबिये कि आओुसे क्षि्तमें से 


. कितना कम कर देना चाहिये। 


का तक ६ 


व्यवस्था-खर्चके बारेमें वातें हुआं। यह कैसे दस फी सदी है? और 
दस फी सदीसे कैसे चछ सकता है? प्रांतोंके और केन्द्रीय बोर्डके आंकड़े छाये 
थे सो बताये। बापूने समझाया कि हमारा काम ठोस हो, तो दस फी सदीसे 
भी कम खर्च आयें। आप छः: छाख जिकदठे कीजिये और फिर भाज जितना 
होता है अुतना खर्च कीजिये। आप यह कहें कि आज हमें रुपया नहीं 
मिलता, तो यह स्वीकार करना चाहिये कि बहुमत हमारे पक्षमें नहीं है। 
में यह कहूं कि; सनातनियोंने थैलियोंके मुंह खोल दिये हूँ, तो गलत नहीं 


'कहता। वे हिसाव प्रकाशित वहीं करते; मगर जिसमें शक नहीं कि पानीकी 
तरह रुपये वहा रहे हैं। 


ठक्कर वापाने बताया कि . . . का जो प्रतिनिधि-मंडल वालजिसरॉयके 
पास गया था, अुसका खर्च ५०० रुपये तक हमें देना पड़ा। जिससे बापूको 
बढ़ा आधात पहुंचा। हम जितना खर्च वरदाइत नहीं कर सकते और बसा 
करेंगे तो किसी दिन हमें शर्मिन्दा होना पड़ेगा। यह हमारे लिये पहला 
और आखिरी ही अुदाहरण होना चाहिये। जहां हमार खुद प्रायदिचत्त 
करनेकी वात है, वहां हम जिन लोगोंको जैसा प्रोत्साहन कंसे दे सकते 


: हैँ? बिन छोगोंके प्रतिनिधि-मंडलकी शोभा तो तभी है, जब ये लोग 


भिलारीके रूपमें जाय॑। में आपसे कहता हूँ कि यह रिवाज मत डालिये। 
नहीं तो लिसी तरह कल दूसरोंकों देना पड़ेंगा। 

. गरुवायरकी मतगणनाके लिओ २५०० रुपया ख्च हुआ। बहू ज्यादा 
है, मगर में जिसे ज्यादा नहीं मानता। यह जरूरी था। मगर खचका ढंग 
मेरा नहीं रखोगे, तो काम चलाना मुश्किल हो जायगा। 

प्रान्तोंका यह वहम निकाल देना चाहिये कि वे कुछ भी चंदा नहीं 
कर सकतें। मद्रासमें यह वहम था, मगर गलत सावित हो गया। आुत्कल 
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जस प्रान्तम लोग अंक अक याओ दे सके, तो अंक अंक पाओ सभी जिकटठी 
करनी चाहिये। - 

.. ठक्कर वापा: सरकारी सहायता न. लेनेकी आपकी -ोत कुंजरू, नहीं 
समझ सकते। अन्होंने बहुतसी दलीलें दी हैं। वे कहते हैं कि गांधीजीने सम-. 
झौता करके सरकारके साथ सहयोग किया। मन्दिर-प्रवेशके काममें मदद ' 
चाही। कर्मचारियोंकी मदद लेते हें, तो रुपयेकी मदद क्‍यों न ली जाय॑? 

अछूतोंकी शिक्षाके लिओ ज्यादा रुपया प्राप्त करनेको धारासेभाभियोंसे 
कहते हूँ, तो सरकारकों हमारी मारफत रुपग्रा खर्च कंरनेको क्यों न॑ कहें ? 

बापू: मेरी दलील वे समझे ही नहीं और अन्होंने यही मान लिया हैं 
कि मेरा विरोध असहयोगीकी हैसियतसे है। मेने असहयोगीके “रूपमें बात 
ही नहीं को। में तो अुचकी बताओ हुओ सब वातोंमें सहयोग करते हुओ भी 
कहता हूं कि हम ग्रांट नहीं मांग सकते। सरकार जब तक सब वंगेकि लिखे 
' कुछ रुपया मजूर करतेका निश्चय न करें, तव तक हम यह वर्गीय ग्रोंट 
नहीं मांग सकते। आज हम' मांगें, तो कल मुसलमान मांगेंगे। हमारे पास - 
. रुपया न हो तो भले ही विड़ला भिखारी वन जाय, मगर हम यह ग्रांट, नहीं 
“ मांग सकतें। रुपया हिन्दुओंकोी ही निकारू कर देना चाहिये। सरकोरने किसी 
खास वर्गकी स्वेच्छासे सेवा करनेवाली संस्थाके लिओ कोओ ग्रांट सुरक्षित रखी 
हो तो दूसरी बात है। मगर फिर भी में तो कहुंगा कि वह आंट अछुत्तोंकी 
संस्थायें भले ही ले ,जायं, हमारे जैसी. प्रायश्चित्त करनेबाली संस्था यह 
ग्रांट नहीं मांग सकती। हट ?. न्‍ 


जम॑नालालर्जी आज कंदीकी पोशाकमें आये। मनुष्य भावनाकी लहरों पर 

़ | चढ़ कर क्या क्या करता है, यह. जूसकी मिसाल हूं। 
उन" ३३ . अन्होंने बताया कि में छूट गया- हूं, पर चूंकि यह मानता 
ह हूं कि बड़े कंदखानेमें हूं, लिसलिजे यह पोशाक पहनी है। 
वाप बोले : वह भावना यह पोशाक. पहचकर नहीं बताओ जा सकती। 

असे तो बहुत लोग यह पोशाक पहनकर वच जाना चाहेंगे।. जिस तरह लोगोंका 
ध्यात खींचनेंकी हमारी जिच्छा न होनी चाहिये और साधारण पोशाक पर 
कायम रहना ही अच्छा हूँ। हां, तुम जिसे प्रोशाककों आद्शें मानतें हो और 
जिसे हमेशांके लिआ ग्रहण कर लिया हो तो दूसरी बात है। वेसे सच बात 


तो यह है कि जिस पोशाकमें अंग्रेजोंकी नकल है।.हमारी हिन्दुंओंकी सभ्य 


पोशाक तो धोती-कर्ता हैँ। में यह भी नहीं मांनतां कि जिस जांधियेमें खर्चे 
बहुत वच जाता हूं। ्छ ; न 
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मेंने कहा: आपने जब कच्छ पहना था, वह जिन्दगीमें ज्षेक् संकटका 
असंग था। जसनारालजीन अंसो ही संकटका अवसर समझकर यह पोशाक 
: भ्रहण की हो तो दूसरी बात है । पर ज॑सा न हो तो यह नाटक अचित 

नहीं छूगता। हि 

बापू फौरन बोती-कुर्ता हमेशाकी तरह पहननेकी सलाह दी और 
जमनाछाछजीने बुसे मान लिया। जानकीदेवी भी खुझ हो गणीं। 

बापूने कहा, में यह मानता हूं कि कलकत्ता कांग्रेसके सिल्सिलेगें सब 
भनुष्योंको छोड़ देता पड़ा, यह हमारी बड़ी जीत हुओ है। 

रातको सोते समय वकरीदकी खबर पछी । झगड़े हमे क्या ? गा 
कहने पर कि कलकत्तेमें हुआ है, अुसकी सारी तफसील मांगी। 


वल्लभभाओआने कहा कि मुसछमान चुप बेंठे हैँ, कुछ बोलते वहीं और 
बराबर सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। 

८-४-/३६६ जिस पर वापू बोले: जब तक मुसलमान देशके 

हे हितमें अपना हित नहीं देखेंगे, तब तक हिन्दू-मुस्लिम 

ओकता नहीं होगी और मालवीयजीकी तमाम कोशिशें बेकार जायंगी। 


आज मुसलमानोंमें यह भावना नहीं, आज अन्‍न्छें स्वार्थ ही साधना है। 


डाकमें ओेक ओऔसाओ पर्चा आया। हम अुसे रदीमें डाल रहे थे कि 

हु बापूने जुठा लिया और असमें हिन्दूधर्म पर जो चुभनेवाली 
९-४० ३३ टीकायें की गणी थीं अन्हें पढ़ने छगे। पर अुसके बाद वे 
; असे शुरूसे आखिर तक देखने बैठ गये और मुझसे कहने 
लगे कि देखों, ये भाग पढ़ने लायक हैँ था नहीं ? दो-तीन हिस्सों पर 
निश्ञान लगाकर मुझसे कहा: ये मुझे वाजिवलके पुराने करारमें से निकाल 
दो। मेंने थोड़ीलसी मेहनत करके तिकाछे और पढ़ें, तो मालून हुआ कि 
वाजिवलके ये अदभत अंश थे। मेलियाजार नामके यहूदीने मौतकी सजा 
भोछ लेकर भी सअरका मांस नहीं खाया और बेहद वहादुरी दिखाकर 


*  सत्याग्रहका अदाहरण पेश किया । अुसकी शहादतकी कथा मंक्केंवीजकी 


दूसरी पुस्तक (यह पुराने करारके 'अपॉकिफल यानी शंकास्पद या क्षेपक 
अंथोंमें से ओेक है) से मिली। और जोनाके नीनेवेह शहरका नाश होनेकी बात 
करने पर सारे शहरने, असीरियाके राजासे लेकर प्रजा तक तमाम छागाने, 
किस तरह अपवास और प्रार्थना करके तथा सादगी वर्गराको बपनाक 

तपरचर्यासे शहरका नाश रोका, जिसकी वात भी रोमांचकारी हैं। 


२२१ 


ये दो आातें ढूंढ निकालवेंके वाद वापू बोले: तुम्हें पता है न कि 

“हिन्द स्व॒राज” में हक्‍सलीका जो अद्धरण है, वंह मेंने. ओेक विज्ञापनसे 

लिया है? खिस प्रकार विज्ञापनमें भी ढुंढ़नेसे कुछ न कुछ अच्छा मिल 

ही जाता है। ॥॒ 

मैक्रेके साथ बातें: विरायतमें गन्दी चालोंको नप्ठ करनेकी वात चल 

हो रही है। अनमें रहनेवाले वहांके अछत ही कहलायेंगे न ? 

१०-४- ३३ अनके साथ यहांके सवालका कितना साम्य है, अँंसा 
है - असने कहा। जिसके जवाव्म । 


| दुनियाके दूसरे हिस्सोंके अस्पह्यों और यहांकें अस्पृश्योंके बीच कोओ 
तुलना नंहीं हो सकती। जिन समस्याओंको हल करनेके तरीके भी दूसरे हैं। 
जिग्लेंडर्में गन्दी चालोंमें रहनेवालोंका सवाल गरीबीका सवाल हैँं। अमेरिका 
और दक्षिण अफ्रीकाका सवार ज्यादा मुहिकल हूँ., क्योंकि वहां रंगह्ेप हैं। 

_ यहांका अ्रइन अुससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहां घर किये बैठी हुओ 
धार्मिक मान्यताओंका नाश करता हैं। सामाजिक अवःपतनके साथ -जिस 
दुष्ट धामिक रुकावटको मिदाना हैं । बिसलिये-हिन्दुस्तानका प्रश्न तिहेरा 

मुश्किल है: (१) हरिजनोंको अवःपतनसे वचाना, (२) अुनकी गरीबी 
दूर करना, (३). सवर्णोमें से और साथ ही हरिजनोंमें से भी अस्पृश्यताका - 
बहम निर्मूछ करना। जिस प्रकार यह ओेक अनन्य वस्तु है। अगर हिन्दुस्तानको 
गृहयुद्धमें फंसाये विना यह सवाल “हल किया जा. सके, तो वह सारी 
मानवताके सवालकों हल करनेमें बड़ी सहायता मानी जायगी। 


सवाल: दूसरे देशोंमें अस्पृश्यताका जो प्रइन हैँ, अुस पर यहांके हलका , 
कैसे जसर होगा? 
वापू: असर होगा। क्योंकि में मानता हूं कि हिन्द्‌ समाजमें होवेवाली 
- जिस चमत्कारी क्रान्तिका असर दुनियाके दूसरे भागों पर पड़े विना रह 
नहीं त्कता ।. जिसीलिओं में समाजमें आत्मशुद्धिका जबरदस्त आन्दोलन 
करनेक्नों कहता हूं। कोओ कामच्रछाओ्‌ अपाय करनेसे मुझे संतोप नहीं 
होगा। में चाहता हूं कि हिन्दुओंके जाचार और विचारमें जबरदस्त और - 
सच्ची ऋान्ति हो। हर 


कले वाजिबलमें से जो अद्धरण निकाले थे, बुनंका अपयोग ओण्ड्जके 
अपवास द्ृम्बंदी पत्रका जवाब देतेमें किया। वह लेख लिखनेके वाद वांपू 
कहने लगे: देखो तो, मानो यंह पर्चा भगवानने ही मुझे भेज दिया हो ? 


र्र२ 


| बिंतना सुंदर बुद्धरण है कि भीसानियों पर बिसक्ा असर हुलं॑ बिना 
नहीं रहेगा।. ., ' डी कि 
- नीछा नागिनीके नाम आज बड़ा असरकारक पत्र छिखा: 

” मांकों ड़कीके लिग्रे जैसी चिन्ता हुआ करती है, वैसी चिन्ता मद्ने 
तुम्हारे लिझे होने लगी है। क्या तुम वीमार पड़ गजी होगी? बपने 
निश्त्रयसे डिय गजी होगी? जिस तरहके विचार आते रहते 

जो बिस मातृप्रेमके छायक है, वह पन्य हैँ । 

लल्लूभाओ जा पहुंचे। जापान जानेवाले थ्रे। कहा कि १२०० रुपये 
किरायेका वंग्रल्म जुहू पर लेवेंके वजाय ५० पौण्ड खर्च कस्के जापानकी यात्रा * 
कर आनेका विचार किया हैं। 


होनिमेनने बापूका कथित झूठा पत्र छाप दिया। थक्षितना ही नहीं, जब 
। यह कहा गया कि यह पत्र बनावटी' है तब कहता हैं, 
११-४-३३ होम मेम्वर जिनकार करे तो भी हम कहेंगे कि यह 

पत्र प्रकाशित हो ही गया। वापू लिससे बितने ज्यादा 

चिढ़ गये कि अन्होंने गोपालनसे कहा: बसे पत्र छापना रोकनेके लिखे 
कोओ आइडिनेंस नहीं है? 

आज सुवह मेजरसे कहने लगे: असी जाली चीजें छापना गुनाह माना 
जाना चाहिये। यह झूठा दस्तावेज क्नाता नहीं तो और क्या हैं ? यह कोभी 
अपजाओ्‌ दिमाग नहीं कहा जा सकता। यह तो बहुत बुरी चीज है। 

मेजर आज वातें करते हओ अनाजके भाव गिना रहे थे और कहते थे 
कि ओेक कंदीकी खराक पर आजकल दो रुपये मासिकर्से कम खर्च आता है। 

नीला नागिनीके बारेमें वापुकी चिन्ताकों वे अच्छी तरह समझ सके 
और कहने लगे: यह स्त्री बड़ी तपव्चर्या कर रही है। पर बसे आप 
कितनी ज्यादा क्‍यों तपा रहे हैं? आश्ममें रख दीजिये न? 

बाप बोले: शिस तपालीसे निकटी कि आश्रममें। सीवी आश्वममें 
भेज दं, तो असे अपने जीवनमें किये गये परिवर्ततका पता नहीं छग्रेगा। और 
आज जो चिन्ता रखता हूं, अुसका कारण यह है कि आुसे मौजूदा 
हालतमें डालनेके लिओ में जिम्मेदार हूं। 

मैक्रे कल यहां आया था। असकी रिपोर्ट आज दाजिम्समें भागजी। 
वह असे शोभा देवेवाली है। असमें अुसने अनायास बापूकी जो तारीफ की 
है, वह, द्ाजिम्त' वालेकों जिच्छा-अनिच्छासे लेनी ही पड़ी हैं। 


र्र३ 


बाज श्रीमती सरोजिती नायडू छूट गणओीं। . छूटकर हरिजनवाड़ेमें 
(हमारे याडंमें) आओ थीं। गोपारून पीछे पड़ा हुआ 
१२०४-३३ था और इवेतपत्रके वारमें पूछ रहा था कि बाप बोले 
५ तुम लिख सकते हो कि जेलेके कारण रानीजीके सिरके 
वाल कुछ सफेद हो गये हैं। 
ञिस पर सरोजिनी देवीने कहा : जिसके लिओ तो आपके 
अपवास जिम्मेदार. हैं। 
वापू आये अुससे दसेंक मिनट पहले अन्हें यहां लाया गया था। अपने 
: 'ढंगके अनुसार अन्होंने पहले ही वात चलाओ: बापू तन्दुरुस्त नहीं दीखते। 
अम्र अब ढलने लगी हैँ। अुनकी चालमें पहलेकी-सी फूर्ती नहीं दिखाओ देती। : 
मंते कहा: नहीं, अनकी तंदुरुस्ती विलकूल अच्छी हैं और चिन्ताका 
कोओ कारण नहीं हैं। 
वें अपनी वात पर कायम रहीं। में भी अपनी बात पर डठा. 
रहा। तव कहने ल्‍रूगीं: तव अूस दित्त कूछ खास तौर पर थके हुओ हों 
तो कौन जाने? ' । 
- मेने कहा: यह ठीक हैँ। असा संभव है कि वे अुस दिन थके हुओ 
हों। शायद कोओ न कोओ वात हुओ हो। 
फिर वलल्‍लभभाओकी बात चढी। अनके वारेमें -मेंने कहा: अन्हें 
नाककी तकलीफ बहुत हूँ। 
तब बोलीं: नाक नहीं, जेलका असर हुओ विना रहता. ही - नहीं। 
बस, जेलका ही असर होना चाहिये। अब शायद रहना जरूरी न हो। 
हरिजनकार्यके वारेमें बातें करते हुआ वोडीं: हँदरावादमें ठीक 
काम हो..रहा हैं। , मि 
ह वापने पूछा / यह वाजीकृष्णराव कौन हूँ ? 
बोलीं : भला आदमी है। अप्रका खयाल हैँ कि जो विधवा. 
मिझ जाय असकी मदद को जाय और शादी कर दी जाय। ; 
अनका वात करनेका यही तरीका है। 


*. आज सवेरे वापूके साथ शंकराचार्यके बारेमें वात चली। मेंने-कहा 

े जितने ज्ञानी--व्यवहारज्ञानी -- और तीक् वृद्धिवांले 

१३-४--३३ शंकराचार्य जितना नहीं देख सके होंगे कि ये मठ 
बनाकर अन्‍्होंने संन्यासियोंके मार्गमं वड़ी रुकावट 

दीं, बड़े प्रलोभन रख दिये?  . +» ५ ; 


२२४ 


वापू वील : सच बात हूँ। वें चक्र गये। अन्हें तो अस समय प्रचलित 

वौद्ध धर्मको भुखाइकर दूसरा तथा बौद्ध धर्म स्थापित करना था, जिसलियं 
नि संन्यासियोंका संध कायम रखा। बुद्धने ज्ञानकका सफाया कर दिया 

था। जिन्‍्होंने असे शुरू कर दियो। हिन्दू धर्मके मुर् तत्त्वों और ानको छेकर 
नींव तो ठीक डाली, किन्तु बूपर विमारत अंसी रची कि घर्म और ढोंग दोनों 
मिल गये। पहले ब्राह्मगोंकी तपश्चर्याके कारण ही जो कूछ रह गया तो 
रह गया। बाजकलके सतवातनी भी कोओ सनातनी या ब्राह्मण हैं? ये तो 
सरकारके ही आदमी हूँ और सरकार जो चाहती हैँ वह जिनसे कराती हूँ। 
आज छोग समझते नहीं; अगर समझ जाय॑ तो अन्हें पता छग॑ जाय कि यह 
सरकार कितनी जर्जर हो गजी हूँ कौर तुरंत जो लेना हो सो हूं दें 

मेंते कहा: २१ में जो कार्यक्रम तैयार किया गया था, अुसकी 

जोड़का कार्यक्रम न तेयार हुआ, न होगा। 

वापू बोले: छोगोंमें आत्मविश्वास ही नहीं हैँ, जिसलिओे क्या किया 
जाय ? 

आज काफी पत्र रिखें। कल नीछाकों दो कारूमका लेख बन जाय, जितना 
बड़ा पत्र लिक्षवाया था। किसकी संगत की जाय, किसकी ने की जाय, क्‍या 
खायें-पीये, कपड़े किस तरह बोये, वाल किस ढंगसे घोये, बरीठे किस तरह 
पिस्तेमाल करे, वाल मुंडवा दे, वगैरा सूचनाओंसे अु्से भर दिया। थापू 
कसे प्रेम अंड्रेल सकते हैँ, जिसका दूसरा नमूना दवे वहनोंके चाम लिखें पत्रमें 
मिला। वह पत्र विनोदका टुकड़ा और प्रेमका अत्तम नमूना हूँ। असमें किन 
लड़कियोंके विताके साथके अपने सम्वन्धकी याद किया और कहा: 

“क्ेबलरामभाजी गौर मेरे बड़े भाजी बेकसी अुम्रके थे। दोनों आुदार 
और. खर्चीले थे, दोनोंकों भीग प्रिय थे। वादमें दोनोंकों वैराग्य हो गया था। 
दोनोंने स्वतंत्र रूपसे मुझे लिखा कि वे दक्षिण अफ्रोका आकर वाकीका समय 
विताना चाहते हैं और अपने वच्चोंकी बांह मुझे पकड़ाना चाहते हैं। मेंने 
दोनोंकी जिच्छाका स्वागत किया और अनके आनेकी तैयारी कर छी। मगर 
यह भाग्यमें था नहीं। दोनों मुझे छोड़कर चल दिये। बड़े भाजीके बच्चे 
सो मेरे हाथ आये ही नहीं। मेंने कुछ कोशिश भी की। तुम बहनें मुझे 
बिना प्रयलके मिल गओं। जिसे ऋणानुवन्ध कहें या पूर्व कर्मोका 
विपाक ! आ गणी हो तो मुझे न छोड़ना । मेरी विरासत जो चाहे बह छूट 
सकता हैँ। तुमसे छठी जाय अतनी लूट लेना और जोभावमान होना। 

जिसी प्रकार मित्रताको अम्रभर कायम रखनेवाली राजकोटको 


रू 


सुश्कीकाबहनकों लिखते हुओ कहते हैं: 
ब्र५ 


म-१५ 


. तुम्हारी मित्रता अखंडित रहें) अुसके रहनेका-मार्ग मेंने बता दिया 
है। यह स्वयंसिद्ध हैं कि व्यक्तिगत मित्रता अंनंतकाल, तक हरगिज .नहीं 
रह सकती। मिसलिओे जुस मिंत्रताको ओऔहवरके सायथकी मिन्नतामें होम 
दिया -जाय। लिससे असका नाश नहीं होता, परंतु वह विस्तृत हो जाती. है, 
विशुद्ध हो जाती है। निजी मित्रताका आनंद क्षणिक और तुच्छ है।. में 
यह समझता हूं कि तुम्हारी मित्रता केवल सेवाकें लिओ है। असी मित्रतामें 
निजीपन क्या हों सकता हूँ ? यह विचार गांठ बांधकर रख लेना। अनभवसे 
असकी सचाओ तुम देख छोगी। ; 


फिर भी थोड़ी देरके लिओ खयाल होता है कि क्या वापूकी डॉ० 
भहेतके साथकी, रंवाशंकरभाओके साथकी, अओण्ड्रज और केलनवेकके बवेकके साथकी 
मित्रता व्यक्तिगत नहीं थी या नहीं हूँ ? मित्रता जीर्वरके ही साथ हो, यह 
भाव सारा वाजिवलसे लिया हुआ दीखता है। सेण्ट जॉन ऑफ दि करॉसका 
वचन देखिये: “किसी व्यक्तिके प्रति हमारा प्रेम शुद्ध आध्यात्मिक हो 
ओर अरवरके प्रति रही आस्थासे पैदा हुआ हो, तो अुसके साथ औदबवर- 
प्रेम भी वृद्धि पाता है। और द्‌ नियावी प्रेमका जैसे-जसे हमें ज्यादा स्मरण होता , 
है, वसे-वेसे हमें और्वरका भी ज्यादा स्मरण होता हूँ और आुरसे पानेकी 
जिच्छा होती है। भेक प्रेम दूसरे प्रेमके साथ ही बढ़ता जांता है।”' 
ओरिस्टार्शीको प्रार्यंयाका: रहस्य समझाया । वह हमेशा यह लिखिती-रहती 
है, “भेरे,लिये प्राथंना कीजिये, मेरी मांके लिओ प्रार्थना कीजिये”; जिसलिओं 
असे विस्तारसे बह समझाना ठीक छगा कि वे प्रार्यनाका क्‍या अर्थ करते हूँ। 


कितनी ही स्त्रियां बेचारी -वापूसे किसी तावीज या जंतर-मंतरकी आज्ा 


रखती होंगी। पंजावसे ओेक स्त्रीका करुणाजनक पत्र बढ़िया अक्षरोंमें लिखा . .- 


हुआ आया: “में आपको परमेदवर मानती हूं। मेरे पतिमें पविन्नताकी 
भावना भरिये। में हमेशा अुनकी सेवा करूँ और वे सदा मुझमें ही अनुरकत 
हैं। अन्हें भी ओेक आश्ीर्वादका पत्र लिखिये और मुझे भी -लिखिये। 

असे वापूने हिन्दीमें लिखा: “तुम्हारा खत पूरा पढ़ गया। तुम्हारे 
. भाव शुद्ध हें। लेकिन जो शक्तिकी आज्ञा मेरे पास तुमने रखी है, मेरेमें 
हैँ ही नहीं। में भी दूसरोंके जैसा पामर्‌ प्राणी हूं और जीइ्वरकेः दर्शनके 
लिये अत्सुक हूं, प्रयत्तशील हूं। में अवश्य चाहता हूं कि तुमको और तुम्हारे 
पतिको ओद्वर दीर्घायू रखे, दोनोंमं पवित्र सेवाभाव पैदा करें, और दोनोंमें 
परस्पर शुद्ध प्रेमकी वृद्धि -करें। .यह खत तुम्हारे दोनोंके लिये संमझो। 
- अिसी कारण पतिको अल्य खत नहीं लिखता। 
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भाहा बारे भोवटकर वापूके प्रति वैर-सक्ततिमें विश्वास करते हें) 
. समाकोंमें थे बापू पर हर प्रकारके बाक्षेप करते हैं 
2८--४- १३ गांवी हरिजवा कहलाता है, मगर सनातनियोंका वरिजन 
हल उसे छिओे कितना ही रुपया खर्च करता है, मस्कतकी 
खजूर खाता है, महंगे संतरे-तारंगी खाता है और कोयम्बत््‌रका झहद 
बाता हैँ” बित्यादि। हरिभाज्‌ फाटक बिसका जवाब नहीं दे सकते, 
लिसलिओं जिन सब आशक्षेपोंका मसौदा तैयार करके बापूके पास भेज दिया 
बौर आुसका जवाब मांगा। वापूने ओुन्हें आज छम्बा पत्र लिखवाया। 
मीराबहनके नाम आज वापूने लम्बा पत्र छिखा। अुसके पत्रमें ब्रह्मचर्य 
भर विवाहित जीवन सम्बन्धी अपने विचाराके और संसततिगर्त' के प्रति 
बपती ध॒गाके वारेमें पछतावा हैं। स्वीका पुरुषके बिना काम नहीं चल 
सकता, पर जिस सम्बन्धका विपयके साथ कोगी वास्ता न होना चाहिये, 
बह विपयरहित ही होना चाहिये और हो सकता हैँ, यह वात मीरावहनने 
अपने  पत्रम लिखी हैं। मीरावहनके नाभ आजके पत्रमें बापू लिश्ती वात 
पर अपनी आलोचना की हूँ। 
मीरावहनकी भेरिस्टार्शकि पवित्र पन्ने भी सब भेज दिये। जिन पन्‍्लोंमें 
मिस सस्‍्त्रीकी भवित छलकती हैं और जिसका प्रमाण मिलता हैं कि यह स्त्री 
कैसे सारा दिन कीइवरकी मक्तिमें वितादी होगी। कुछ पत्रोंमें अुत्तम बुद्धरण 
होते हैं। आज भेजे हुओं कार्डोमें से हमेशा याद रखने छायक दो ये हैं: 
“09 घछतगाल्ड पाए ! स0ज़ा ॥8ए९ ॥ अंत ६0 79०९ 
[ एठजटत पाठ १ए फर ई९४४ए४ 80फॉ0 56; 
४ छा 7 बा वींय ०8 मंशा. 
5प्रहाए ॥ 729प96 गराए [उजएशः बाव 3 दांत ता 
ए्‌पफाबा 4 2०0एाॉ0त ४९९७ ॥7 गरा एफ 7र0णगांगडु ?शशाा 
ग780ए४/:७ बाएं ४805, 
छा 779 00 897960, ध्याते 385 3 489, 0९08778 
४४ 80णाए 06 धार 700760 776 0६ ९98ए९7'8 4778, 
झल्छ गफ़ठए ग्राए त8णेंट्राढ55, कद, शा ह 7 संग 
(९फ77०7) 
हैं. पावक सत्य, मंने तेरा कितना द्वरोह किया है। आाज तेरा अत्सव 
मनानेकी मेने प्रतिज्ञा ली और शाम होते होते मे मन्द हो गया। मेने जब 
प्रार्थाा की. थी, तब सचमुच जैसा लगा था कि तेरे प्रभातकी किरण में 
(अपनेसें निष्कलंक और प्रकाशित बनाये रखूंगा। किन्तु मेरा पैर फिम्नल 
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गया और में गिर पड़ा। में ही अपना निराशामय दुश्मन वन गया और 
83] ज्योतिसे मेने ही अपनेको वंचित कर लिया। मेरे अंघकारकी दूर 
कर। (है भगवान, कह दे कि में प्रकाश हूं। ” 
- / जह ण07 उ&5प3 0ए९९ फर्क फ्रपोए 50०ंपशा 
फल क्रणांक' ज़0०579 ांएा) लू तशंहा5 ६0 0]९55 
-.- मि&80788 (76 708 706 फांपतेड 086 8976 9707७, 
4706 4९९९४ ६98 जत0ए बधते 96 ईबांश१९४४, ् 
0७0 #ऋठांध्ल्‍रक प्रथा ! एव ६० ॥र पल्या+ (9979 :>7णालम, 
.. फ्रग्रो७४ ज्राज १छढ5, (96 92826 07 ७00 48 ४767४, 
0०] छणछ779 ॥ंशगए 48 0 0ए68 ९४०७ 000० 
मएा डागा।6 8 ॥चज77, €&४क फ्ांधवाए 8९९० 8 9एचचज्र0', 
के हु (एफमञाएएश) 

“ जिसे ओऔसा चाहते हैं, असीने सच्ची पवित्र पूजा की है। असकी 
पूजा .पर असके आशीर्वाद अतरते हैं। वह पतितोंका अंद्धार करता है और 
टूटे हुओ दिलोंकों जोड़ता है। वह विधवाओं और अवाथोंको' खिलाता है। हे 
मानववंध ! , तू अपने भाजीको छातीसे लूगा। जहां दया निवास करती हैं, 
वहां प्रभुकी शान्ति है! अंक दूसरेकों प्रेम करना ही सच्ची- पूजा 
« प्रत्येक मस्कराहुट भजन हैं और दयाका हर काम ही प्रार्थना: है ।” 

ओऔर यह बापू पंर कितना लागू होता 

# (09 कृपा 7&ई४00700/ | 0६ ॥7 पथधं0 

एफ फएपरां 77 पप्शवा फांगव 
पुफल 8००१ एरांका छ000व5&४9९९ ०0पाव 700 8थं7ः | 
पए0प्राए 768९९पिी 268)॥ 509! ग70व 
पृपा€ ॥7प्रा8 ए& प्रा्ड2 208 00776 07080 ' 
87 ९ए०७ए ज्ञांएप॑ 200. 0066, 
पफर ०00७ 0 पा घगव 0 (00 
89698 0पां, प०00॥ 7४0प7 896 : 
'.. पफर एढ्ए०)०७ जशञॉंट्त उणंफ 7०0प8 7278 0706 
५.67 096 धारा, ज९१एशा 7800 ज्रा/.0087४ 
# [#897, वफ्पांयि बएते 7,0ए8 ए0ए० 98627 870प76 ह 
फल ॥88 97040 क्‍0व6 0-90 ंद्टा7.7 

“ हे पवित्र सुधारक ! मोनवजाति पर तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं। जो 

भला .रक्‍तंवातसे नहीं हो सकता, वह तेरे शान्तिमय अत्साह और -लगनसे, . 
२२८ 
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हा जायगा। जिस सत्वका तू आग्रह करता है, वह पवनकी हर लहर पर 
और ज्वारकी हर तरंग पर दूर-दुर फैल जायेंगा। प्रकृति और परमेश्वरक्ती 
रा 
श्र 


हुआ हैँ। प्रक्राज्, सत्य और प्रेम तेरी अनूकूल भूमिका हैं 
विश्ञाल क्षेत्र हैँ। 
यह कितना सच हैं! . . . बहनका आजका पत्र छे लीजिये। असके 
, पतिने वच्चोंकों देखनेके लिय्रे जो शर्तें ठआशभी हूं वे भी दी हूं । ये शर्त भने त्याज्य 
प्रतीत्त होती हैँ। पतिके पास वापस नहीं जाना हैं। मगर बच्चोंकों चाहती है। 
असने सोचा भी ने होगा, जैसा पत्र वायूकी तरफसे असे मिलता है: 
“मेरे खेयालसे छ० की शर्तें तुम्हें बिना संकोच मान लेनी चाहियें। 
आखिर तो वंह तुम्हारा पति है। अुसकी चोट पहुंची हुओ भावनाओंको श्वान्त 
करनेमें कोओ छोटापन नहीं है। जिससे तुम अपनी नजरमें और ओऔद्वरकी 
नजरमें भी अंची आठ जाओगी। और छ० का विरोध न करनेसे तुम 
असका प्रेम फिरसे प्राप्त कर सकोगी। मित्रोंके बीचके सम्बन्धर्में बेक पक्षको 
दूसरे पक्षके विरुद्ध कोजओ हक नहीं होते। पतित्ती मित्रोंसे भी ज्यादा 
हैं। आज तुम दोवोंके मार्ग भेक-दूसरेसे अहूग हो गये हैं, बिसलिओं जिस 
सम्बन्धर्में कोओ फके ने पड़ना चाहिये। तुम शांति रखोगी, तो सब वातें 
ठीक हो जायंगी। वच्चोंका हित सर्वोपरि होना चाहिये; गौर तूम कोमी 
आग्रह न रखो, तो जिससे अस हितकी रक्षा ज्यादा अच्छी तरह होगी। 
असा करके भी तुम्हें संतृष्ट रहना चाहिये। तुम अपने आनंदके लिभे नहीं, 
मगर अनके भलेके लिओ अनसे मिलना चाहती हो। कानून और अदालतकी 
ब्रात तो अपने दिलसे निकाल ही दो। मेरी बात अच्छी तरह समझमे था 
रही हैं न? ओद्वर तुम्हारा सहायक हो और तुम्हें रास्ता दिखावे। 
अहनदावादके हरिजन आये। वच्चोंकी तरह टूटी-फूटी भाषा बोलते थे 
और लाड़ करते थें। अुनके लिओ बापूका “बापू नाम सम्पूर्ण है, रहस्यपूर्ण 
है। वे कहने छगे: “हमारा 'हरिजन” नाम तो बापू, दुनियाके चारों 
कोनोंमें मशहूर हो जायगा। ” > 
कन्हैयालाल मुृंशीको तर्मदाशंकर कविके वारेमें संदेश भेजते हुमे लिखा: 
* “ अर्मदाशकरकों जो गुजराती न जाने, वह गुजराती 
१०--४- ३३ कैसे माना जाय ? मझे अनका परिचय वचपनसे ही 
हो गया था। 'सहु चलो जीतवा जंग व्यूगलो वागे -- 
विगूल वज रहा हूँ, सव लड़ाओ जीतने चलो -- गीत गातेन्याते मत थकता है 


श्र 
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नहीं। आऔअुस, वक्‍तका शुरू किया हुआ राग दक्षिण ' अफ्रीकार्में पंक्का 


हुआ। गीताका पुजारी तो में वन ही चुका थां। मेगर नर्मदाशंकरके गीताके 
अनुवादकी प्रस्तावनानें मेरी गीतामाताकी भंक्तिकी दृढ़ बना. दिया और 
सर्मदाशंकरके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। मुझे अफसोस यही रह गया कि 
मेरी अनेक प्रवृत्तियोंने मुझे नमंदाशंकर जैसे लेखक और कंविसे भी, जितना 
में. चाहता था अतना, परिचये व करने दिया। - 


' “ अिससे ज्यादाकी आाद्या तो मेझेसे नहीं -.रखते न? जितना भी _ 


सवेरे तीच बजे अुठकर लिख सका हूं। हरिजनोंके .लिओ जीना मुश्किल है। 
अनके लिओ मरनेकी योग्यता प्राप्त करना जिससे भी ज्यादा कठिन है। सत्य- 
नारायण हमें कायर बना देते हे। अनका चूलबव॒रापन कैसा है? निष्कलंक -भेड़ें 


मांगते हें, अच्छेस्ते अच्छे कह्ूू मांगते हैँ, निष्पाप मनुष्योंके सिर मांगते हैं । “ 


से छायें? ओक मैला-ला विचार मनसें आया कि नापास। तो भी अन्ें 
छोड़ा 'नहीं जा -.सकता । संगर कवियोंका कवि वह अंसा ओर्ष्पाल हैँ कि 
दूसरे कवियोंकी पूजा ही नहीं करने देता। यह दुःख कहां रोज ? ” 


फिर कवीवाओ ट्रस्टके वारेमें छिखा। अन्तर में और सरदार तुम्हारी _ 


पुस्तकें 'पढ़ रहे हैं, में केंचुअकी चालसे और सरदार. होड़के. बेलोंकी गतिसे। 
यह लिखकर -कहते हैँ: “यह स्वीकार कर हू कि जिस सवमें हमारा स्वार्थ 
है। तृम दोनोंसे जी'भरकर सेवा लेनी है। जिनसे जितनी बड़ी आंशा रखें 


जन्‍्हें परा जाने भी तो ले न? * . 
 - मंशीको छिखे गये अपरके पत्रके अन्तिम अंशर्मे वापकी जो वत्ति दिखाओ 


देती है, असे में सोलह वर्षसे देखता आ रहा हूं। आन्होंने मनृष्योंका संग्रह 
“किया हैँ, भनष्योंके प्रति प्रेम दिखाया है, दया. दिखाओ है, तो अुस्तकी तहमें 
'हमेशा यही चीज रही हैं कि जिस आदमीसे कुछ न कुछ सेवा ली जा सकेगी। 
जिस वृत्तिके लिओं वापूने , स्वार्थ ' शब्द तो हंतीमें लिखा हूँ । अुसमे “ स्वार्थ 
“भले ही कहीं न हो, तो भी वणिक वृत्ति तो छूगती ही रहती हूँ ५ क्‍या 
: जितनी आस प्रेम आदिकी कीमत “कम नहीं होती होगी ? न 


दाप अयने जेक 'डॉक्टरी अवभव' की वात कर रहे थे। रुपया, 


बचानेके छलिओं अगन्होंने अपनी ओक मृवक्किल स्त्रीको अुसके लड़केकी रसौली 
क़टवानेके लिओ गोडफ़े डॉक्टरके यहां भेजा। गोडफ़ जड़ था। असने नश्तर 


लगाया, पर कितना काटना चाहिये जिसका असे पता ही नहीं था। क्लोरो- , 
फार्म देनेके लछिओ वापूको पसंद किया। “जिस काममें कोओ बहुत ज्ञानकी ' 


जरूरत नहीं पड़ती, आप ही दे दीजिये।” वह तो काटता ही चला गया, 


काठता ही चला गया। वतीजा यह हुआ कि आठ घंटेमे वह आदमी चल बसा। 


२३० हर 


बिसी तरह बेंक बौर केसमें वापूने क्छोरोफार्म दिया था। बाम तौर पर 
चाकसे सब्तर हगानेकी कोंमी वात करता है, तो बसे बाप बेद्दा मानते है। 
मगर खुदका क्लोरोफार्म देना क्‍यों नहीं बेहदा माना ? बहू समझें नहीं बता । 

« » आ गये। थुहें प्रेमसे नह॒छा दिया । झान तक रखा; छा 
चावसे आग्रह करके फल खिलाये गौर छोटी-छोटी बातें पूछीं। बह साड़ी 
किसने दिलवाजी, किसे कहां रंगवाया वर्गरा जो बातें रामदास और नीमको 
पूछते, वही बातें बसी ढंगसे क्षिन दोनोंको पछीं। यह जोड़ा मिलता देने पर 
मानों वापूके आानंदका पार ही नहीं था। न्‍ 





आश्रनका भाद बापूके सिर पर कितना है, श्षिसक्रा अंदाज आजके 
आश्रमकों लिखे गये पत्रोंसे छयग सकता है। प्रेमावहनके पत्रमें 


4 ६.-४-- 2२ ल्खिा यजका सड्ड सिर्फ तिल भर दाहर रहा श्रा। र 
£ असकी जो स्थिति थी, ठीक वही स्थिति मेरी हो गयी है। 


आह न्ल्न्ड््ला इजतामन जश्न व 


नारणदासको दस पन्नेका पत्र लछिखा। किसमें अुनके प्रति अबना बटूद 
विश्वास प्रदट किया और बाछोचनाबओोसे जितता सीखा जा सके अुतना 
सीखनेका लिखा। अपनी कार्यउद्धतिका मंत्र जेक बाक्यमें बता दिया: “अपने 
मित्रों कौर समान विचार रखतेवालोंसे काम छिया जा सकता हूँ, मगर 
छोग हमें मदद नहों दे सकते। मदद तो आलोचना करनेबालोंकी 
लछोचनासे ही मिल सकती हे।” जिस वाशयकरा वाक्य था। 


ट हे 


मरी ४५ 


सवेरे घमते हञ्ने . . - भाभी और . . . वबहनके वीचके वैमनस्थके वारमे दातें 
न्‍ं। फिर यह वात निकली कि नारणदासके बारेमें किस क्रिसको 
छगनलाल भीर बापूमें वातें हो रही थीं। कुछ भाग मेंने 
सुना, फिर मूझे रूगा कि जिसमें में कोओ मदद नहीं दे सकता। ,भौीर 
यह भी रूगा कि नारणदासकों वदलनेकी वातमें मुझे दिलचस्पी नहीं हो 
सकती। जिसलिशे में घूमना वंद करके दुर्वीन देखने ऊछूवा। पारिजात 
अमी आकाशझ्मय्म था। पर वापूकों जिससे बड़ा आधात पहुंचा और मजझसे 


कहने लगे: यह पारिजात देखनेका वक्त है क्या ? पारिजान देखनेगें और जो 
बात हो रही है असमें कोबी मुकाबला हूँ ? यहां जीवन-मरण जंसे महत्व- 


पर्ण प्रथनकी चर्चा हो रही है और तुम नारे देखने कैसे नये ? यह बात 
सुनना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था 


5 


7 
ठंड हथआ । पर अनके हृदयम जल रहा 
हि] ध् 


मेने थोड़ी सकफायी दी, तो ठंड हुओे 
दावानल साफ दिखाओ दे रहा था। 


* 


| 


णप 


नीलाका पत्र चार दिनसे नहीं आया था, जिसलिओं फिर बडी. चिन्तामें: 
पृ गये। यह तार लिख दिया कि पत्र क्यों: नहीं 


१७-४-३३ आया? जेरूरसे यह कह आनेको मुश्नसे कहा कि अगर 
अंग्रेजी डाकर्मों पत्र न आया हो, तो यह तार दे दियां 
जाय। सौभाग्बसे पत्र आ गया था। पर पनत्रमें तो. की अनेक वृराजियां 


लिखी थीं। भिसलिओ फिर विचारमें पड़ गये। मेरे साथ थोड़ी वातचीत करके 
कहा: भले ही तार दे दो, ताकि अंक चिन्ता मिटे। जिसके बांद तुरंत 
पूना चले आनेको अआसे तार दिलवाया। फिर कहने छगे: सच्ची, वन गयी 
होगी, तो कोओ अड़चन ही नहीं। “सच्ची न बनी होगी, तो . मालूम . 


६४ हो जायगा। वह न आयेगी तो भी में असके विरुद्ध अनमान लगा हूुगा। 


४ आज रातको ह्युमेनिटी अपरूटेड' पूरा किया और रेड ब्रेड हाथमें, 
लिंया। रूसके वारेमें- जिस लेखककी जोड़का लेखक अभी तक देखने में. नहीं 


'आया। हॉरेस-ओलेक्जेंडरने भी जिसकी जो बात कही थी, वह ठीक ही थी। 


आज अवानक घनद्यामदास विड़लाके पिता राजा बलदेवदास' विड़ला 

. अंक पंडितके साथ चले आये। नासिक तक आकर 
१८-४-३३. दर्शनके बिना जाओूं यह अच्छा नहीं, जिस खयालसे 
॥ आ गये। अस्पृश्यताके सवाल लाये थे। अन्हें अुस पंडितको 
विश्वास दिलवाना था कि जाति गुणकर्मानुसार है, जन्मानुसार्‌ नहीं।' बापूने 


. यह ब्रताकर कि अुसका आधार जन्म और गुणकर्म दोवों पर है अपना मत 


समझाया। फिर पंडितने शास्त्र के अर्थके वारेमें चर्चा की। आश्चर्यचकित 
होकर असने वापूसे पूछा: क्‍या वेंदमें भी क्षेपक हो सकता हैं? है 
बापूने कहा : हां, बहुतसी वातें बुद्धिसे निश्चित की जा सकती हैं। 
कूंछ नहीं भी की जा सकतीं। अनमें शास्त्रका निर्णय हो सकता हैँ। पर 
जहां वृद्धिसे स्पष्ट निर्णय होता हो, असी वातोंमें भी शास्त्र वृद्धिके विरुद्ध 
सलाह दे, तो असे नहीं माना जा सकता। यह बात सच हैं कि यह बुद्धि 
शम-दमका. पाकून करनेवाले योगीकी या सदाचारी आत्माकी होनी चाहिये। 
अंच-नीचके भेद तो हैं ही नहीं। ग्णोंसे मनृष्य अंच-नीच बनता हैँ; वह भी 
दूसरोंकी दृष्टिसे, अपनी दृष्टिसे नहीं। अपनी दृष्टिसें जो अंचा वन गया 
असका पतन तो हो ही गया। यह बात सुनकर बूढ़ेको बड़ा "आनंद हुआ। 
दादमें कर्मकी वात निकली। अछ्तोंके कर्म ही अँसे' होंगे, यह 
निश्चय करनेवाले हम' कौन ? हम' अपने कूमेंका विचार करें। कर्मका 
सारा सिद्धांत ही मानवीय आपत्माके अपने समाधानके लिओे हैं, औरोंका- 


श्इ्र 


न्याय करनेके छिओ्रे नहीं। जिसका ओेक और कारण .भी है कि हमें क्या 


पुता कि दूसरेंका अच्छा हो रहा है या बुरा ? नकू राजाको कर्कोटक : 


तागने काटा था, तो क्या नल राजाके दुष्करमके कारण काटा था? असे 
तो मदद करनेके लिझे वह नाग काटा था। रामचंद्रजीकों चीदह वरसका 
वतवार मिला था, सो क्या अुनके दुष्कर्मके कारण मिला था? क्या वह 
वनवास अुनके लिये दुःखदायी था? सीताकों रावण हर छे गया, तो 
क्या असके दुष्कमके कारण ले गया था? पॉंड्वोंकी वनवास मिला और 
अक! साल गप्तवास मिला, वह भी क्या अुनका पाप था? ल्षिस तरह 
दूसरोंका न्याय करनेवाले हम कीन ? 

वृढ़ेको देखकर वड़ा आनंद हुआ। अूंचा कह्दावर डीलडील। किनकी 
लम्बी नाक लड़कोंमें अच्छी तरह आकी है। रामेब्वर्दासमे प्री तरह आया 
हुआ बितका अच्चारण, शिनकी सादगी --- आजकल सिहूदेवाले जापानी रबड़ 
और केनवासके बारह आनेके जूुते-- यह अब धीरे-बीरे लप्त होने जा 
रही पूरानी मारवाड़ी सभ्यताके अतुरूप था। यात्रा पर निकले हेँ। यह 
भी यात्राका धाम हैं। अब यहांसे लड़केके घर ग्वालियर जायंगे। और 
फिर वहांसे गंगा किनारे हरद्वारमें दो महीने वितायेंगे। 


आज कूछ महत्त्वके पत्र छिखे। अंक वंगालीको लिखें गये पत्रमें हित्ता 
और अहिंसाकी बढ़िया तुरूना हुओ है। अहिंसा भैसी चीज 
१९-.४-- ४३ है, जो आदर्श रूप है। थिसलिभे हम कह सकते हैँ कि 


हिंसा जितनी कसम की जा सके अतनी करनी चाहिये। 


हां, बिलकुल अहिसक वनकर जीता संभव नहीं। पर हिसाको जीवनका नियम 
कहें, तब वो ज्यादासे ज्यादा हिंसा करनी चाहिये, जैसी बात हो जाती 
है। भधर हम देखते हैं कि जालिम भी हिंसाका घमंड न करके यह कहते 
कि जहां तक बन पड़ा हमते कम हिंसा करवेकी कोशिश की थी। 
आज मेंने कहा कि हरिजन नट्टारके अग्रड़े पर वापूकी छिखी हुमी 
टिप्पणी” बड़ी नरम थी। 
बायूने कहा: जान-बृूझ्कर नरम लिखी है। ये छोग प्रयत्त कर रहे 
हैं। और थोड़ी-वहुत सनातनियोंकी मदद मिले तो भले ही मिले। 

फिर मेंने कहा: वैसे है तो सारी चीज गुस्सा दिलानेवाली। लिवकीस 

: दिनके अपवाससे पहले जो पर्चे हिन्दू-मुस्लिम झगड़ोंके जाते थे और जो 


अमर क 


+# हुरिजन, भाग १, अंक ११ । 


र३३ 


|. दुःख होता था, वैसा. ही दुःख जिस प्रकारकी रिपोर्ट देती है। सिर्फ अ्‌स 
वक्‍त लड़ाओ दोनों तरफसे थी। आज ओेक ही ओरसे आक्रमण है। - 
वापू : सही वात है। अपवासके विना अंत नहीं होगा। 
जमशेद महेताका अंक पत्र मुझे चेतावनी -शीर्पकसे वापूने 'हरिजनवंध' १ में 
 छाथा। और अूस पर घवकता हुआ लेख लिखा और भविष्यवाणी की। 
. हिन्दू घर्मको तकदीरमें नाश होना लिखा होगा, तो असे. कौन रोक 
- सकेगा ? पर अस्पृश्यता तो सिटकर-ही रहेगी। यही लेख हरिजन ** में 
' दूसरे रूपमें अंग्रेजीमं दिया। अूसे कुछ नरम कह सकते हैं। मंगर दीनों 
लेख अंक ही विपय पर अलरूग-अरूग भाषामें अहूुग ढंगसे लिखनेकी- वापूकी 
शलीके अनुपम नमूने हें। 


हि 


नरहरिको नोटिस मिलनेकी वात आजी। अख़वारमें: 
२००४-३३ आया कि अन्होंने कलेक्टरको कोओ, जवाब 

| ..नहीं दिया। ॥ कक कर 

ह वापू कहने छूगें: यह समझमें नहीं अता कि जवाब कंस नहीं 
दिया। असा हो तो नहीं सकता कि नरहरि जवाब न दे। पर अुसक 
 झुकना ठोक नहीं। नोटिस मिले तो तुरंत ही अुसका भंग करना अुचित है। 


आज मेरे वयानमें फेरवदलूकी चर्चा हुओ'। कल दोपहरकों मुझे 
जप बुलाकर कहने -लगे: यह बताना चाहिये कि नतमकके 
२१-४-३३ . बारेमें और. विदेशी कपड़ेकी तथा शरावकी दुकानों 
परके धरनेके वारेमें जो नैतिक समझौता हुआ वह 
भंग्र हुआ है। जिसके बिना समझौता नहीं हो सकता। -फिर आज मेंने ' 
पूछा : हुसन-हसनका आुदाहरण ठीक हें ? 2, 
दापू बोले: ठीक है, क्योंकि जिन लछोगोंकों यजीदकी- हुकूमत मंजूर 
करनी थी। यहां भी हुकूमत स्वीकार करूं तो सब कुछ करने दें; जेसे वार- . 
डोली सत्याग्रह करते दिया और जिन लोगोंको कानूनकी दुृष्टिसे अूसका जायज 
होना स्वीकार करता पड़ा। पर यह अुपमा किसी खास प्रसंग पर ही लागू हो .' 
सकती है। यह में नहीं कह सकता कि यहां देनेकी जरूरत है या नहीं, क्योंकि 
जिस अपमामोें अंक चीज. ढंक जाती है और वह यह है कि हुर्सेन-हसनकी 


हरिजनवंब॒ु', भांग १, अंक ७ (ता. २३-४-३३) 
हरिजन', भाग १, अंक ११ (ता. २२-४-३३) 
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लड़ाओ तो तलवारंकी थी, जब कि यहां अुसका अपयोग नहीं हैं। फिर बोले 
देखी तो, मेने कभी कर न देनेके अच्ोलनके वारेमें मेक शब्द नहीं कहा 
र छोगोंसे अगील -मी नेहीं की। पर चूंकि बुस चीजको अवीतिमय नहीं 
माना, बिसलिओं अुसका विरोब भी नहीं किया। से मेने अपने कार्यक्रममें 
नहीं गिना, जिसका कारण यह है कि में गांवोंके छोयोंको लिस तरह क्रवान 
ऋरनेके पक्षमें ही नहीं। क्रवान पहले गहरके छोगोंकों ही न कह ? मेरा तो 
युक्त प्रास्तमें भी विरोध ही था और हेलीके साथ अधिक दृष्टिसे ही सारी 
चर्चा हुओ थी। लगान न देनेका आन्दोलन भी बिंसी ढंगसे चलाना था। 
पर जवाहरलाहूने नहीं माना और अुसे सबिनय कानून भंगका रूप दे 
देया। बअिंस हेलीकों मेरी वात बच्छी तरह समझमे था गयी थी और 
आज वह आदमी यहां हो तो तुरंत जबुसका समाधान कर दूँ, जरा भी 
रन लगे। होरसे यह आदमी कहीं ज्यादा होशियार : समझौतेकी 
चातचीत करनेमें अुसके जैसा ही सीधा हैं। 
छगनछाल जोशीनें पूछा: पर महसूल न देता क्या फर्ज नहीं हैं? 
कारण. यह तो बरसे बुरा कर हूँ 
.... दापू: बिसकी बात ही नहीं। क्योंकि यह दृष्टि नहीं। बात तो 
सरकारकी हुकूमतकों तु माननेकी हैं। और असके छिओ कोओ भी अवनेतिक 
कानून लिये जा सकते हें। जिसलिओ कर न देना सविनयभंग नहीं हं। 
समकके कानून को लिया, तो वह अुस समयके संयोगोंमें सब कानूनोंमे सबसे 
ठीक समझकर चुना गया था। सही वात तो यह हैँ कि सन्‌ १९२०-२१ में 
जो कार्यक्रम था, वही आदर्श हैं। असमें यही विचार किया गया 
था कि हुकूमतको कायम रखनेके लिय्रे. सबसे मजबूत बुनियाद ये कावून 
ही हँ। वह सविनय कानून भंग नहीं, पर अससे अआृंची चीज थी। यों तो 
ये सब चीजें मां-जाओं बहनें है, खिसलिओ सर्वमें कुछ न कुछ समानता 
तो दिखाओ देंगी ही, पर जरा वारीकीसे देखें तो करवन्दी, संविनय 
भंग, सत्याग्रह और असहयोगसे ये &छबव अलग-अलग चीजें हैं। 
सात दितमें यह जवाब आया कि विदुलभाभीको दिया हुआ तार 
पास कर दिया हैं। जिस पर वापूने कछ फिर पत्र लिखा कि यह असह्य 
बस्तु हूँ। अँसे तार देनेकी मुझे स्वतंत्रता हो, तो यहांके अकसरकों ही 
अूसंका फैंसछा करतेकी जिजाबत होनी चाहिये। 
तोछाकी रोज चिन्ता किया करते थे। आज तार क्षाया कि कल 
आ रही है। आसके पत्रमें भी तंदुरुस्तीकी बुरी खबर थी। अुसने बालोका 


५ श्द्र५ 


्र 


बह र 


मुंडन करा लिया है, जिसलिओे घूपमें वेंठने या खड़े रहनेकी ताकत नहीं 
रही, बंगरा वातोंका वर्णन था। | 

यहां तक आकर वापू कहने लगे: जिस स्त्रीने अकन्ज्रेक वचनका पालन 
किया हैँ और अब तक सव तरहसे सही रास्ते पर चली है। जिससे मिलना 
आज मूश्किल हो जायगा। पहली वार आयी थी तब दूसरी वात थी। 


» आज तो मुझे यह भाव हूँ कि सव कूछ मेंने कराया है, जिसलिओं नहीं कहा 
जा सकता कि गदगद हुओ विना में अुससे मिल सकूंगा या नहीं। आज - 


तो मेरे मनमें असे देखकर वही भावना पैदा होगी, जैसी विधवा होकर 


आओ छड़कीको देखकर किसी पिताके मनमें पैदा होती हैं। मीराकी बात 


दूसरी थी। वह अपनी जिच्छासे जैसा करती थी और असमें भी मेने कमी 


कर दी थी। जिसने तो सब कुछ प्रायश्चित्तके रूपमें किया है, और मेरे . 


कहनेसे किया है, जिसलिओं मुझे दःख होता हैं। 


प्रीवाका पत्र संदर था। अदनमें हम थे और सभाके मंचकी जो हालत 
थी, वही हालत आज जमंनी और यूरोपमें हो गओ है और यह नहीं कहा' « ' 
जा सकता कि कब दावानर फूट-पड़ेगा। जैसे समय आप हैं, आपकी 


हस्ती मौजूद है, यह हकीकत ही हमें बड़ा आश्वासन देनेवाली है। 


शामको सिविल सर्जन सरदारकों देख गये। ख़्ब जांच की। यह : - 


राय .हुओ कि कोठेराओज' करनेमें छाभ नहीं। ऑपरेशनसे शायद फायदा 


हो, यद्यपि निश्चित नहीं कहा जा सकता। पर यहां लंबी छूट्टी-सी है, तो 


ऑपरेशन कराना ही ठीक होगा। 

बाप बोले: ठंडक चाहिये और धृल न चाहिये, लिसके लिये समुद्र- 
यात्रा जैसा कोओ दूसरा अपाय नहीं। 

किस' पर वबल्‍लभभाओ वोले : जिसकी अपेक्षा तो में यहीं सख-शांतिसे 
न भरूं? ु 

सर्जन : अितने निराश होनेकी कोओ जरूरत नहीं। 


. बापू बोले: छीजिये, तो हम नहक्िंचय करते हैं कि आपको समुद्र-. ह 


यात्रा करनी चाहिये। 


बल्लभभाओ : आपको मालम है कि मेने असे क्या जबाब दिया 


हैं? यह कह कर .जवाब सुनाया। 

वायू: पर जहाज पर भी धूल तो खब होती हैं।॥ कोयलेकी रज तो 
बेहद होती है। हम रंगून गये, तव हमारे कयड़े और सामान सब काछे- 
काले हो गये थे। 


| र३६- - 


रह 


सरदार: आपके जैसे डेक पर सकर करनेवालोंका यह हाल होता है। 
हम बापकी तरह डेके पर सफर करनेवाले नहीं हें। हम तो हमेन्ा 
सेड्नमें ही जानेवाले हैँ। हमें कमी घूल नहीं छगी। 

वापू : भाजरी, सेलूनमें भी रूगती हैं। सारे दिन आदमी सफाओ करता 
ही रहता हू।. 


नीछा भा गजी। जास्त्री लेने गया था। वेचारा कहता था कि किसने 


पह्ठ कि जैस जीवन घा ९ रु ड्मा साधा कहने के 

हले जैसा जीवन विताया था और बवब जापके कहनेके 

> न# 5 248 सारजों भर्दल न २० घिचार करके कि 
२२-४- ६४३ [सार जो फेरदल किया हैँ, अुसका विचार करके मेरे 


रोंगटे खड़े होते थे, मुझे कंपकंपी छूटती थी। पर 
आअसे देखकर मुझे आनंद हुला। अुसका खिला हुआ प्रसन्न चेहरा देखकर 
मुझे आश्चर्य हुलआ। अुसके लड़केको देखकर भी मुझे बड़ा आनन्द हुआा। 
बह न्तो पूछता था कि महात्माजीको कब देखूंगा ? शिल्ाकी बहिल्‍या किसी 
तरह हुओ होगी। जिस स्त्रीने अन्रण: सिद्ध कर दिया हूँ कि स्त्रीकी 
सहनशक्तिकी कोओ सीमा नहीं होती।' 

“काग्रावाका जीवन चरित्र ' नामक पृस्तककी गोस्पेल ट्रम्पेट ' में समा- 
लोचना पढ़ी। जँसे नीछाका परिवर्तत चमत्कार कहा जा सकता हैं. बसे ही 
कागावाका भी चमत्कारके रुपमें वर्णन क्रिया गया *है। 

कागावा अद्वितीय है। कहते है कि वह बपने जन्मको चमत्कार मानता- 
है। असके जीवन जिस कारणसे अँसा परिवर्तत हुआ, वह ओवर क्ृपाका 
चमत्कार ही कहा जायगा। पूरी तरह औीश्वर-विमुख पित्ताका लड़का, रखेल 
स्‍्त्रीके पेट्स जन्मा हुआ, नाचनेवाली रूड़कीका अवांछतीय बच्चा, जैसे किस 
कागावाने ठेठ वचपनसे ही विशुद्धिके छिओ्रे अपनेमें अद्भुत अनुराग पैदा 
किया। जिक्‍्कीस वर्षकी अुम्रमें जब कागावा टोकियोकी मजदूर बृस्तियोंमें, जहां 
जापानकी आवादीके रहीसे रदी हजारों स्त्री-युरुप गन्दा जीवन विताते थे, 
रहनेके लिभे गया, तब बुसके मित्रोंको बड़ा आध्चर्य हुआ। जिस अनीत्तिसे 
सड़ती हुआ वस्तीके बीच वह पंद्रह बरस रहा। अपनी पत्लीकों भी वह 
वहां रहनेके लिये ले गया। मददकी जरूरतवाला कोओ भी काग्रावाकी 
झोंपड़ीमें रह सकता था। बअुसकी झोंपड़ी हमेशा भरी रहती थी। जो समाज 
जैसी गन्दी और अनीतिमय वस्तियोंकों जन्म देता है, अूस समाजको असने 
चुनौती दी। गरीब लोगोंके आविक संधर्षमें बुनका पक्ष लिया। 
मजदूरोंका असने संध बनाया और अन्हें रहतेकी अच्छी सुविधाओं मिले और 


बे 


वें बृंचा जीवन बिताने छगें, जिसके लिये वह लड़ा। बूसकी पत्नीको अंक 


/उप्ष 
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कारखानेमें लड़कियोंके मुकादमकी हेसियतसे छः: पैसे रोज मिलते. थे। 
“ रूड़कियोंको . छः: बबेले मिलते थें। जिन प्रवृत्तियोंकों चलानेके कारण 


कागावाकों जेलकी सजा हुओ। पर जूसने हिम्मत नहीं हारी। क्ाग्रावाके 





् चेद्य ब् - नल चोर. डाक ै गैर ननी न जनक कप बिनके जज जअभ्भा 
बासापस वश्याज, चार, डाकू बार चूना गुड उसते थं। बजिनके बीच वह 


शदिकवा ज गन्दी मजदर चलती + चखजसाये जेस्थसपतस-नऊ कप दिया। परंत 
दाकवा (गन्दी मजदूर बस्ती) को आसने नेस्तनावूद करा दिया। परंतु लिस 
भूकंप और आगने बस पद्धतिका नाझ नहीं किया, जो सिन वस्तियोंको 


हक 


पैदा कर रही थी।' जिसलिओे का्ावाको तो कुचले हुज लोगोंकी लड़ाजी 
लछड़नी ही थी। अंतर्में सरकारते कागावाकों पहचाना। हाल ही में सुसने 
. 'ओीव्वरके राज्य का आन्दोलन शुरू किया हैं। अुसकी कोशिश दस लाख 


जीसाजी दनानेकी है। वह कहता है कि दस छाखसे कम ओसाअभियोंके द्वारा 


जापानमें वांछित परिवर्तत नहीं कराया जा सकेता। ः है 
यहां आम पर मौर जा गये। कुछ दिन तके असा रूूगा कि अुनकी 
महकसे अन्मत्त हो जायंगे। फिर छोटी-छोटी कैरियां दिखाजी देने रूगीं। 


यह विचार कर ही रहे थे कि ये सब केरियां बड़ी होंगी, तव पेड़ झूक 


जायगा; और नीचे बैठे होंगे तव कभी गिरी तो सिरमें लग्रेंगी। जितनेमें 
तो ये कैरियां वड़ी होनेके वजाय लूसे मुरझाने ऊलगीं। कोबी खूबसूरत 
वच्चा किसीकी नजर छूगनेसे मुरझाने रूगता हैं ,और पूनीकी तरंह सफेद 
पंड़कर गरू जाता हैं, वैसे ये सब करियां मुरझ्ाकर काली पड़ने रूगीं। 
यह बआाशा थी कि कोओ मुरज्ञा जायंगी तो दूसरी तो वड़ी होंगी ही। 
पर धीरे-धीरे सभी मुरझा गज_ीं, मेंसकी तरह काली हो गजं और खिर 
. पड़ीं। मुझे दुःख हुआ। पर थोड़े ही दिनमें जहांसे ये कैरियां गिरी थीं, 

वहां नन्‍हीं-नन्‍हीं कोपलें फूटने लगीं, ज्रित कोयलोंमें वारीक पत्ते दीखने लगें। 


: सूबह जितने बड़े देखते शामको अूससे ज्यादा बड़े हो जाते। मिन दस - 


दिनोंमें तो वे शुरूके पत्तों जितने बड़े हो गये हें और जब यह कहना कठिन 


है कि शुरूके पत्ते ज्यादा हैं वा नये पत्ते। सिरे शुरूके पत्ते हिन्दुस्तानके 
मूल निवासियों जैसे और नये इवेत आरयों जैसे रूगते हैं। पर कोओी भी 


लड़ाओी-झगड़ा किये विंना सुखसे वसे हुओ संयुक्त कुदुंबकी तरह वे दिखाओ 
देते हें। दूसरी अपमा काममें लू तो जिन नये पत्तोंकी कोमंलता, चिकनापन 
और रंग सुन्दर. ताजे मक्खन जैसे रूगनेवाले प्रफूल्ल, स्वस्थ और सौन्देयसे 
चमकते हुओ वच्चेकी तरह मालूम होते हें। ये स्व परिवर्तन क्या औइ्वरके 
नये-वये हुमा ही नहीं होंगे ? सब ऋतुओं बदलती रहती हैं, वे भी उया 
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० हक >> 'आ दकियानसी किलमें चकछ ७. 
पूरी तरह पवित्र रहा। अन्तमें जुसने दकियानूसी समाजके किलूमें छेद कर 
दिया।. और टोकियोमें जब ५ या और आग छूभगी, असके घाद 
देया। . और दोकि जव भूकंप आय र आग छभगी, अुसके बाद, 
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ओीडवरके -नर्थे-तये रूप नहीं हैँ ?. ये विचार मनमें छिपे हवे थे कि बार 
टॉम्सनकी नीचेकी पंक्तियां पढ़ीं: | 
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। “है सर्वशक्तिमान पिता, ये रुव परिवर्तन तेरे ही विविध रूप हैं। 
वीत रहा वर्ष तुझीसे भरा हुआ है। आनंदमय वसंतर्म तेरा सौन्दर्य, तेरी 


कोमलूता बौर तेरा प्रेम विहार कर रहा है।” 

हेमप्रभाको वापूने हिन्दीमें छिखा: “जो कार्य करनेका रहता है, अुसके 
लिओआ समय निश्चित करनेसे दक्‍तका और शक्तिका संग्रह होता है। शान्ति 
. बढ़ती हूँ। ... तुझे आइवासनकी आवश्यकता ही नहीं; तो भी पिता 

: बनकर बैठ गया हूं बिश्नल्थि जी नहीं रहता। तेरा धाबी, मित्र, सखा, 

पिता सव कुछ भौद्वर है, जिसको हम रामनामसे पहचानते हें। करू कुछ 
असा ही हुआ। नींद आनेंगें देर छगती थी। रामताम भुरे कर दिया 
असे ही नींद आ गओी। ” 

वापूको कल नींद क्‍यों नहीं आभी, यह प्रदन हेमप्रभादेवीके किस पत्रसे 
पैदा होगा। बिसलिओं कल रामका किस्सा यहां बता दूं। 

सरदार दो रोजसे, जबसे अुसे तार दिया गया तदसे, यह बात कह 
रहे थे कि नीलाकों आश्रममें भेजना खतरनाक हैं। कल वह आाओी तबसे 
अन्हें यह बात खटकने लगी, छगनदालकों भी। जिसने बितना पापात्रण 
किया हो, भोगविलास किया हो, बहु ओेकाअक जीवनका कायापलट केसे 
कर सकती है? आश्रममें अंक खास तरहके संयमका वानावरण हुं। यह 
स्त्री, जिसने कमी तरह॒के अनुभव किये हैं, आश्रमकों भारी पड़ेगी। आश्रम 
पर गन्दगीका जितना बड़ा भार कैसे डाला जाय? मेंदी राय पूछी। मेने 
कहा: जिसने अपने पिछले जीवनमें जो वेषपरवाह साहस दिखाया हैं, वही 
आज भी दिखा रही है। बिसमें असाधारण शवित हैं, जिसलिमे वह बदल 
गओी हो तो आश्चर्य नहीं । पर असऊी आंखोंमें में अभी तक पहलेके 
विकार जरूर देखता हूं। | 

बापू कहने रूगे: यह तो असका स्वभाव है। 

मेने कहा: हां, पर वह बना हुआ हैं। 

फिर वललभमभाओसे कहा: पर आपके दूस्दा कोओ विदल्प सोचा हैं ? 
मुझे वताओिये जिसे आश्नमें न॑ भेजूं तो कहां निकाडूं? शिससे यद्ध सब 
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करानेके वांद में अुसे न. रखूं तो क्या करूं? और बश्रममें कितने गिरे हुओ 
आदमी मौजूद हैं, यह आपको पता हे? . आपसे क्‍या क्या कहूं? 
. किस-किसकी बात कहूं?. यह स्त्री कहती है कि आसने अैसा किया हैं, 
. मेरे छिओ जितना काफो है। वादमें वह निभ न सकी और आश्रम असके 
लिये असह्य हो गया, तो वह चली जावगी। यंह स्त्री भूखों मरनेवाली 
नहीं हैं; जहां भी जायगी वहीं रास्ता निकांल लेगी। 
वल्लमभाओ : मेरे पास विकल्प नहीं हैं, जिसलिओ क्या कह ? 


फिर मेंनें कहा: आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति प्रयोग करनेकी ही रही हैँ, 
जिसलिओ दूसरा विकल्‍प हो ही नहीं सकता। वैसे, जिससे विगड़ क्या गया ? 
असने अयती सारी गन्दगी जाहिर कर दी। असते पापकों समझे बिता पाप : 
किया। जिस॒लिओं वह जिस वस्तुको पाप समझ ले और असे छोड़ना चाहे तो 
तुरन्त छोड़ सकती है। ह 
बापू : यह पृथक्करण विलकुल सही हूँ। ४ 


मेने कहा: जिमप्नीलिओ कोओ किसीके वारेमें क्‍या कह सकता हे? 
जिसकी जितनी पहुंच हो, वह अुतना अुड़नेकी वात करे। 

जिस मौके पर . . . का आखिरी पत्र याद आता है। अुसे 
“मो सम ,क्ौन कुटिल खल कामी” वाली लकीरमें दीनता रूगती है, जो 
असे पदनकारी मालूम होती हैं। मेरा खयाल है कि में. कोओ भेजन गा 
सक्रता हूं तो सिर्फ यही गा सकता हूं। और कुछ गानेकी शक्ति नहीं, 
योग्यता 'नहीं। जि्नलिओं दो स्वभावोंका फर्क हैँ। नित्शे यही तो कहता 
था? वह पागल होकर मर गया, क्योंकि अूसके गर्वकी तहमें शायद शुद्धि 
विलकुंल नहीं होगी। . . . के गवंमें सचमुच गये ही न हो और केवल 
शद्धिकी मस्ती हो, तो असका वाल भी वांका नहीं -.होगा। पर मेरे सामने 
तो. नित्शें जिसकी निन्‍्दा करता था, वह नम्त्र मनृष्य धन्य हैं, क्योंकि वे 
ओदरश्वरको पायेंगे ही आदर्श हैं। 

नीलाका लड़का कितना अजीव हूँ ! मानो मंसा तन्दुरुस्त लड़का कभी 
देखा ही न हों। वापूसे लिपट गया और “गांबीजी, गांधीजी ” कह कर वातें 
करने लगा। प्रांच सालके वच्चेकी तोतली भापामें भी स्पप्टता, रसिकता, वद्धि 
और विनोद था। आप गुरु हैं। में गूरु हूं। नीला भी गुरु है। 


बापू : पर आुस्तका वारू कटवा डालना तुझे अच्छा क्‍यों नहीं छगा? 
जवाब : क्योंकि स्त्रियां बाल' नहीं कटवातीं। 
| २४० 


, फिए धीरेसे बापूकों पूछता हूँ: गांधीजी, भाप तो अच्छे आदमी 
हैं। फिर भी आपको यहां क्यों बन्द कर रखा हैं? आप बच्छे है, तो 


जी आपको बन्द करते हैं। 


नीज़ा कहने छगी: में जिसका जवाब ही नहीं दे सकती | वया करूं ? 
जिससे कहती हूं कि सरकारने बन्द कर रखा है, तो फिर यह पूछता हैँ कि 
सरकार क्या हूँ ? भितनेमे तो वह बोल ही अठा: पर सरक्वार कौन है? 

जिस वच्चेमें छलकती हुओ शक्ति देखकर वापू बहुत खुश हुओ। 
और असके सवालोंसे जितने हंसे, अुतने शायद ही जेलमें कभी हंसे होंगे। 
अुसने वापूसे फूछ भांगे। बापूने फूल दिलवा दिये, तो मांने दरंत हो 
अनका हार गूंथकर अुसके सिर पर बांध दिया। 

वह कहने लगा: अब तो में वच्चोंका राजा बन गया। 

शामको बापू वोले : गंसा जीवन विताने पर भी जिम्न स्त्री और वच्चेके 
चीच अत्यन्त प्रेम हैं। और अव तो वह यूनानकी वात भूल गओ_ी हैँ और कहती 
है कि हमें तो हिन्दुस्तानमें ही मरना है। जो स्त्री अिस प्रकार स्वेस्वका त्याग 
करने आभी है, वह हरिजनोंके लिओ प्राण निछावर कर दे, तो यह कोओ छोटी- 
मोटी वात है? हमें तो अँसे प्राणापेण करनेवाले ही चाहियें। और मुझे यकीन 

कि यह असी है, जो फांसी पर चढ़नेका मौका आये तो खशीसे चढ़ जायगी। 


आंवेडकर आये।. वापूते अुन्हें मद्रासका तार पढ़कर सुनाया। 


आंवेडकर : समझौतेसे वच निकलतेका मेरा जिरादा नहीं हें । मगर 
समझौतेके अनुसार अम्मीदवारोंकों दोहरे चुनावका खर्चे 

२३-४-३३. भूठाना पड़ता है। पहला चुनाव भी खर्चीला होगा और 
दूसरेका खर्च भी अन्हें अुठाना पड़ेगा । में यह सुझाव 

देता चाहता हूं कि प्राथमिक चुनाव रह कर दिया जाय और हम कहें कि 
जब तक कोओ अम्मीदवार अपनी जातिके मत जेक खास संख्यामें प्राप्त 


न कर ले, तब तक कोओ भी आदमी चुना हुआ जाहिर न किया जा 


सकेगा।, प्राथमिक चुनावसे अुम्मीदवार-मंडल चुने जाये, जिस वातकी 
जड़में हमारा खयाल यही था कि अंत्यज वर्गोके विश्वासप्राप्त अुम्मीदवार 
चुनावमें आ सकें। साधारण चुनावमें अंत्यज वर्गके असुक मत मिलते ही 
चाहियें, यूह तय कर देनेसे अम्मीदवार-मंडलकी पद्धति द्वारा जो परिणाम 
साधनेका- विचार किया गया था वह निकल सकता हो, तो यह पद्धति 
क्यों न अेपनाओ जाय ? यह पद्धति सुरक्षित प्रतिनिधित्वकी प्रथाके बहुत 
नजदीक पहुंच जाती है। 
२४१२ 
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वापू: मेरे झञामने यह चीज ओकाओक जाओ है और मेने मिस 
पर विचार नहीं किया हैं। आप सव दलोंकी राय ले लीजिये और फिर मे 
वताओये। संबंधित लोगोंके विचार जाने- बिना में कोओ राय नहीं बना 
सकता। और कर तो आप जानेको कहते हैं, शिसलिओें कहा जायग।[. कि 
आप देरसे जाये 
. आंवेडकर: जिस चीजकी जॉमिण्ट, पालियामेण्ट कमेटीमें चर्चा 
करनी पड़ेगी। . : के 
बापू : भले ही की जाय, पर में यह नहीं कह सकता कि में जिस 
चीजको स्वीकार कर सकूंगा। मुझे मिस पर विचार करना पड़ेगा, जिस 
चीजकी अच्छी तरह जांच करनी होगी । प 
अंबेडकर : आप अपना जवाब तो मुझे लंदन भेजियेगा। मेरा सुझाव 
यह हैं कि प्रायमिक चुनावको सावारण चुनावमें मिला दिया जाय। - 
बापू: आपने प्रतिशत संख्या तय कर ली है? 
आंवेडकर: अंत्यज वर्गके जो लोग मत देने जायं, मुनके २५. 
अतिशत तो कमसे कम होने ही चाहियें। 
बापू : मान छीजिये कि किसी अम्मीदवारको कुल मिलाकर अधिकसे 
अधिक मत मिले हों और अंत्यज वर्गके २४ प्रतिशत मत मिले हों और 
दूसरेको कुल मत तो सबसे कम' मिले हों और अंत्यज वर्गके २५ प्रतिशत 
मत मिले हों, तो पहला अम्मीदवार तो हार गया न ? मृहम्मदअलीके बताये 
हुओ तरीकेमें अंसा ही खटकवेवाला बेहदापन था। 
आंबेडकर : सुरक्षित बैठक रखनेके सभी तरीकोंमें असा बेहुदापन 
तो होता ही है। 
बापू : मेरी वात आप समझे' नहीं। मान लीजिये कि वेठक ओेक 
हो और अंत्यज अम्मीदवार आठ हों, तो साधारण मतदाताओंके जिसे- 
-ज्यादासे ज्यादा मत मिले हों वह तो न चुना जाय और जिसे कमसे कम . 
मत मिले हों वह चुन छिया जाय, क्योंकि अंत्यज वर्गके मत असे निश्चित 
की हुओ संख्यामें मिल गये हैं । ! 
आंवेडकर: वैसे तो प्राथमिक चुनावसे अम्मीदवार-मंडर चुननेकी 
प्रथाकों भी वेहदा बनवाया जा सकता हैं। वें लोग चारके वजाय अेक ही 
आदमीको चूनें, और यह मेक जादमी सवर्ण हिन्दुओंकों विरूकुल मंजूर न. 
हो तो भी अुत्तीको चुनता पड़े। & 
वापू: में तो जिस चीजका स्वागत कहूंगा। 
रबर 


, अविंडकर : आप तो स्वागत करें, पर पृथक निर्वाचक-मंडरू रखनेका 

फिर प्रयोजन क्‍या रहा? 
# वापू : में तो जहां स्पर्ा हो वहाँकी वात कर रहा हूं। पर जहां स्पर्धा 
-ही न हो, वहां तो जो आुम्मीदवार जा जाय अुसीको हमें स्वीकार करना 
पड़ेगा। में तो किस, चीजका अपने मनमें विचार कर रहा हूं। मेरे खयालसे 
आम्मीदवार-मंडलोंकी प्रथासे वचनेका सहलसे सहरू अपाय यह है कि जहां 
चार अुम्मीदवार चुनने हों, वहां चारसे ज्यादा खड़े ही न किये जाय॑। 

आंबेडकर : मृहम्मदअछीके तरीकेसे मेरा तरीका अलग हैं।' हम अंत्यज 
मतोंकी अमुक प्रतिशत संख्या चाहते हें। मृहम्मदअलीके तरीकेमें तो दोनों 
पक्षोंके अमुक मत वताये गये हँ। मेरे पास बहुतसे लोगोंके पत्र आ रहे हैं। 
खुद मुझे तो यह डर नहीं है कि पहला चुनाव ख़र्चीरा हो जायगा, पर लोग 
मुझ पर दवाव ढाल रहे हैं। में नहीं चाहता कि किसी पर यह असर पड़े 
कि में समझौतेमें से मिकल जाना चाहता हूं। में कितना ही कहना चाहता 
हूँ कि सुझाये हुओ जिस फेखदलसे सिद्धांतमें कोओ बाधा नहीं पड़ती। 

फिर, बापूने गोगारूनकों जो मुलाकात दी, असमें यों लिखवाया: 

“डॉ० आंवेडकरको कुछ हरिजन मिन्नोंकी तरफस कुछ शिकायतें 
मिली हें। आुनमें बताया गया है कि अम्मीदवार-मंइलोंकी प्रथाके वजाय 
और कोओ तरीका रखा जाय तो ठीक हो। जिस परसे वे अपनी 
सूचनाके बारेमें मेरे विचार जाननेको आये थे। अन्होंने बेंवजमें यह 
सुझाव दियो है कि अूस' अंत्यज अम्मीदवारकों चुना हुआ घोषित किया 
जाय, जिसे साधारण भतदाताओंमें से अंत्वज मतदाताओोके कमसे कम 
अमुक प्रतिशत मत मिल गये हों। जिस सूचना पर चूंकि मेने कोओ 
विचार नहीं किया, विसलियें में अन्हें निश्चित जवाब नहीं दे सका। म॑ने 
अुनसे कहा कि अऑन्हें अल्ग-अलूूग हरिजन संस्थाओं भीौर साथ ही जिस 
चीजसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरें दलोंकी राय जान लेनी चाहिये। और वे रायें 
मुझें बता दें तो फिर में जिस पर विचार करूँ। फिर भी अन्होंने मुनसे कह 
कि आप जिस सुझाव पर स्वतंत्र रूपमें विचार कीजिये और मुझे अपनी राय 
लंदन भेज दीजिये। वे कहते हैँ कि जहां तक आनका संबंध है, अुम्मीदवार- 
मंडलोंकी प्रयासे अन्हें सन्‍तोष है और जो समझौता हो चुका है अुससे वे पीछे 
नहीं हटना चाहते। पर अलग-अलूग दिशासे अन पर बहाव डाछ्य जा रहा हं। 
मेरी निजी राय यह हैं कि जब तक हरिजनोंको सवर्ण हिन्दुओं पर अविश्वास हैं 
तब तक अम्मीदवार-मंडलोंकी प्रथा विलकल जरूरी है। अुभमें कोओ फेरबदल 
में आसानीसे मंजूर नहीं करूंगा | में तो हर सूचनाको केवल हरिजनोकि 
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अं हि: 


: दृष्टिकोणसे देखूंगा। अभी. तक तो मुझे जरा भी अैसा नहीं रूगा कि जिस 
अ्थाममें हरिजनों औरं सवर्ण हिन्दुओंके हितोंमें कोओ संघर्ष है। मेरी “पक्की 
राय हूं कि जिस चीजमें हरिजनोंका> सच्चा हित समाया हों, वह सवर्ण 
हिन्दुओंके भी हितकी. ही होगी। में- मानता हूं कि मुझमें जिन सवालोंक 
हरिजनोंके दृष्टिविन्दुसे .जांचनेकी * शक्ति -है। जिसलिओ अगर दुर्भाग्यसे मुझे 
कोओ -भी समर्थन करनेवाला न मिले, मुझे अकेले रह जाना पड़े और अपनी 
स्थितिका वचाव- करनेकी नौवत ज्ञात जाय, तो जिसकी मुझे परवाह नहीं। ” 

लिखवाया हुआ वापूने देख लिया और कहा कि सोमवारके अंखबारमें 
'यह जाना ही. चाहिये। * । 


आंवेडकरके सुझावके बारेमें वापने वलल्‍्लभाभाओको अच्छी तरह . 
सवाल-जवाबके साथ तैयार रहनेको कहा था। :शामको 
२४-४-३३”. -वल्लभभाओीके साथ सवाल-जवाब शुरू हुओ। / 
बापूने पूछा: कहिये आपका क्या विचार है? 
वल्लंभभाओ : यह तो हिन्दुओंके मतोंके बिना कार्मा चला लेनेकी 
यूक्ति हैं। कमसे कम ४० प्रतिशत मत तय कर दिये जाय॑, तो भी ये लोग 
दलित वर्गके सभी मत खींच लेनेकी कोशिश करेंगे और '* दूसरेके हिस्सेमें 
मत- रहेंगे ही नहीं-+ 
' बापू वोले: परंतू वे ४० के बजाय ५० प्राप्त करें, ६० प्राप्त करे। 
रेको ६० तो मिल ही. जायंगे न? .. * हे 
वललभभाओ : पर वे तो जिन्हींको मिलेंगे। आऑबेडकरका यही' हेतू है।. 
“बापू: आप आंबवेडकरकों दूर रखिये। कोओऔ आपके पास वकीलकी 
हैसियतसे आये और यह कहे कि हिन्दओंके मत हमें चाहिये ही नहीं या 
अनके मत लिये विना हमें नाता है, जिसके लिथ्रे आप कोओ तरकीब 
बताओिये । तो आप॑ आंबेडकरकी बताओ हुओ तरकीब सुझायेंगे ! 
वल्लभभाओ : हां। 
बापू: अच्छा, फिर वह पूछे कि कमसे कम कितने प्रतिशत रखें, तो 
आप क्या कहेंगे ? ली | 
| वल्लभभाओं : तब तो ज्यादासे ज्यादा मांगूंगा। रह: 
बाप: पर कितने ? ह 
वल्लभभाओ : मुझसे जितना खींचा जाय चींचूंगा। 
बाप : आपकी रायके अनुसार दस प्रतिशत हों ती काफी हूँ, पर १५ 
'प्रतिशत हों तो. काम नहीं चलू सकता। 
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वल्लभभाओं : अुन्ह राजी करनेके लिये दस प्रतिशत दे दंगा। शिससे 
आगे नहीं जाअंगा। हे 
मंत्र कहा : मगर वापू , सचोट दछील तो आप करू आम्बेडकरके सामने 
कर चुके हैं कि जिसे २४ प्रतिह्षत अछूतोंके ' मत मिलें और हिन्दओंके 
अधिकर्स अधिक मत मिंलें, वह आदमी हार जायगा और जिसे २५ प्रतिग्मत 
अंछूतोंके मत मिक्ल जाय॑ और हिन्दुओंके कमसे कम मत मिर्लें, वह आदमी 
* चुन लिया जायगा। यह दलींछ सम्पूर्ण है। में किसे सारे बरवदा-करारकी 
“जड़ काटनंवाढी चीज मानता हूं। 
बापू: में जिसमें से विस हद तक अनुमान नहीं छूयाता। मे तो 
यह सिर्फ बेहूदी लगती है। पर अब में विचार कर देख छूंगा। हा 


कलरूकी वातका विचार करते हुमे सोये। दूसरे दिन सुबह ओक लम्बा 
लेख यरवदा-करार पर लिखा, जिसमें पिछटी रातकी 


२५--४-३ ३ सारी दलील जोड़ दी। वापू बोले: हां, यह दलील 
ठीक है और यह अनमान भी। मझ यह आपत्ति सचोट 
लूगती हैं। जिस॒लिभे सारी मैंने लेखमें रख दी 


आज मि० वहादुरजी जा पहुंचे। अन्होंने मंदिर-प्रवेशके विलके बारेमें 
अयनी राय किन हालातमें दी थी सो वात कही और बिल वापस वारासभागे 
आयेगा तब सबरी हुआ राय देनेकी वात कहीं। भूछासाओआीसे भी मिले थे। 
बन्होंने कहा कि सोलंकी अछ्तके नाते सत दे सकते है या नहीं, भिस विपयरम 
हिन्दू कानून अच्छी तरह देखकर और फंसलोंका अध्ययन करके लिखनेको वे 
तैयार है। पर वापकों अन्हें लिखना चाहिये। फिर बोले : खुद मझे तो जिस 
बारेमें बहत जानकारी नहीं, जिप्तीलिओं में भूलाभाजीसे मिला था। 

जाते-जाते वापने सहज ही श्रीमती माणेकवाओ वहादुरजीकी तवीयतक 
हाल पूछा, तो भुन्होंने सरछः स्वाभाविक इंगसे आअुचकी वीमारीकी 
कहानी सुताओ, वह रुछानेवाली और अंसी थी कि आुतके चरणोंमे सिर 
झूकानेका मन हो। 

सत्‌ (१६-१७ में अुनका दिमाग, विगड़ा। जिसलिय अक साल तक 
समुद्व्यात्रा की, जहाजमें अनेक मुसीवर्तें भोगीं, और कमी तरहकी चिन्ता 
और सावधानीके साथ अनकी रक्षा की। पर बिससे कोओ फायदा नहीं 
हुआ । अन्हें जैसे-नैिसे आजिजी करके रॉयकी गोली देता रहूँ, तव तक 
फायदा दिखाओ देता हैँ । अच्छी तरह खाती हैं, सोती हैं और प्रसन्न रहती 


# देखिये 'हरिजनवंबु , वर्ष १, अंक ८, ता० ३०-०४-१९१३३॥ 
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हैं। दादमें खाना छोड़ देती हैं भौर वहुत खुशामद करने परे भी नहीं लेतीं। 
जुन्हें गोली खिलानेके लिओ्रे मेने भी खानी शुरू कर दी। मुझे भी ज्ञान- 
तंतुओंकी कमजोरी. तो थी ही। मुझे अच्छा फायदा मालूम हुआ, पर शुरु: 
आंत तो अन्हें खिलानेके लिझे ही की। फिर छोड़ दी। ओक दिन वे कहने 
लगीं कि विलायत जाभाू तो शांति मिले | मार्सेल्स तक ठीक रहीं । जिन 
गोलियोंकी वारह शीकियां दीं, पर धनका अपयोग नहीं किया। मार्सेल्समें 
फिर दिमाय विग्ड़् गया। जहाज चूक गीं, गाड़ी चूक गजीं। मेरे भाजी 
भौर भाभीने मुझे तार दिया कि अआुनका पता नहीं । में भागा-भागा ग्रेया 
_ और खोजकर अन्हें विलछायत ले गया। वहांके डॉक्टरोंकी सलाह हुआ कि 
किसी ग्रामश्रदेशमें खानगी मकानमें या नरसिग होममें रखकर अुनकी देखभाल 
की जाय | जिसमें न पड़कर वापस घर ले आाया। जैसे-जैसे चल रहा है 
और जिस तरह करते-करते सोलह साल हो गये और में ६६ वर्षका हो 
गया। अब यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे मर गये, बशिसलिओे पागल 
हो गओं। यह मुझे बादमें पता लगा कि यह चीज अनके कृटठम्बमें हूँ । 
“: मेंनें सहज ही पूछा कि हम पर बदाल्तकी मानहानिका मुकदमा 
चला था, तव आप अेडवोकेट जनरछ थे न? 
' वे बेचारे भलमनसाहतसे बोले: हां, में ही था। मगर मेने कहा था 
' कि यह म्‌कदमा में नहीं चला सकंगा; कारण सरकारकी जो राय हैं, 
असते मेरी राय दूसरी हैं। वहस' करनेके खातिर वहस करूंगा, पर जिसमें 
- में दिछचस्पी नहीं ले सरकूगा; जिसमें मेरा दिल नहीं होगा। कर 
[नके जाने पर बायू कहने लगे: जिस आदमीकी पवित्रता अच्छे- . 
अच्छोंका घमंड मिटा देनेवाली हैं। 
मेंने कहा: ये तो स्थितत्नन्न प्रतीत होते हँ। जिनके चरणोंम मस्तक 
नमता हूँ। ड़ 
शास्त्रीके साथ कल बातें की होंगी कि तम नया आदमी ले आओ 
तो तुम्हारे लौटने तक अुसे रख लंगा और फिर तुम्हें वापस रख लनेम 
भापत्ति न होगी। दूसरे दिन हमने जिस व्यवस्थाका वहुत्त विरोध किया। 
मेंने कहा: यह कोओ रोजाना मजदूरी पर काम करनेवालेकी वात 
थोड़े ही है कि अंक आदमी अपना भेवजी रख जाय? ः 
वापू : वह भाओको रख जाय जौर कहे कि वेतन मुझे देना, पर मरा - 
भाओ-: काम करेगा तो ? तुम गये तब कृष्णदाससे काम चलाया ही था। 
यह तृलना वेमौके थी। में कोओ अवजी नहीं रख गया था। मुझे 
भेज दिया गया था। 


श्८द 


वल्लमभाजी : आप जिस आदमीकों चार छः: महीनेकी नौकरीके वाद 
४० रुपयंको पेल्शन करा दें, यह तो जलल्‍म होगा। यह दो लोगोंके 
रुपयेका दुहरयोग होगा। छोग आपका हो जैसा व्यवहार सहन करेंगे, और 
कोओ करे तो सहन .नहीं करेंगे। 

मगर वापू टससे मस नहीं हुओ। 

वापू : यह वेचारा दुर्दशामें फंस गया है, जिसलिओे क्‍या अिसे स्वार्थी 
' माना जाय ? हिन्दू परिवारकी कठिनानियोंका आपको क्या अनभव है? 
मुझ है। जिस आदमीको कितने ही छोग्रोंका भरणपोपण करना पड़ता है? 
, असके लिओ अुसका सी रुपयेमें काम नहीं चछता। यह आप क्यों नहीं 
समझते ? जिसके साथ न्यायकी क्‍या वात॑ की जाय? जब मिस आदमोने 
अपने कामसे हमें पूरा संतोप दिया है, तो जिसकी हम कुछ मदद कर सकें 
तो जिसमें वुराओ क्या है? 

मेने कहा: पर असे आना ही हो तो दूसरी वात हैं। वह तो कहता है 
कि अच्छी नौकरी मिल गणी तो चला जाअंगा। तव ? अिस तरह हमसे वेतन 
लेता हैं गौर साथ ही ज्यादा अच्छी नौकरीकी तलाझमें रहता है। 

वापू : क्‍यों न रहे ? असकी हालत ही जैसी हैं। वह तो साफ-साफ 
वात कह देता हूँ। 

मगर हमारी वहसकी कोओ जरूरत ही नहीं रही। भुसकी जगह काम 
करनेवाढा अच्छा आदमी था, फिर भी अनुभवहीत मालूम हुआ। कओ पन्न, 
छोटी-छोटी चिट्ठियां भी, अुसने विलकुल गलत टाजिप कीं। आसकी अंग्रेजी 
अच्छी नहीं थी, जिसलिओभे अआुर्स शामकों ही वापूने कह दिया: 
भाओआ, तुम जाओ। तुम मुझे हाल लिखते रहता कि तुम्हें कहां नौकरी 
मिली है? तुम क्या करते हो? वगैरा। तुम्हें रख सकता तो जरूर रखता, 
सर मेरा काम रुक जायगा। बसी हालतमें क्‍या किया जाय? 

रातको यार्डमें आकर कहने रूगे : शास्त्रीके अेवजीको निकालते वक्‍त 
बाज कलेजा टूटता था। पर क्या किया जाय ? 

- वापूकी दयाक्षी अतिशयताका आज यह नया पहलू देखा। 
नीला आती है। असे बेटी कहते हैं; अुसके लड़केको खिलाते हैं। बाज 
मुझे कहने छगे: महादेव, जिस लड़केके लि खलका 

| ०६.४. ३ साधन पैदा करना चाहिये। कोओ गेंद चनाजी। अगर 
जेलके दरवाजे पर सूतकी गेंद मिलती हो तो वह 
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मंगाओ। . जब यंह सारे दिन ओक क्षण भी जझ्ञांत नहीं बैठ सकता, तो 
जिसके लिओ. कुछ न कुछ खेल-कुदका साधन कर देना चाहिये । 

वापू असके खानेंकी फिक्र रखते हें। असके और असकी मांके कपड़ोंकी 
चिन्ता रखते हैं। असके छिगय्रे घोती अपनी घोतीमें से काटकर दे दी और 
जूतोंकों मरम्मत करवानी थी, जिसलिओ जूतें भी जेलरकी जिजाजतसे 
जेलके मीचीखानेमें सधरवानेके लिये रख लिये ! । 

वल्लभभाओ श्वामको बोले: भाओ, सब कुछ करेंगे। बड़े बुढ़ापेमें 
लड़का आया हैं तो चाहे जितने लंड़ लड़ायेंगे। हमारे बोलनेका 
काम नहीं [7 ॥ | ० 

आज अेक वातमें वाप कहने छूगे: जव तक हमारे पास. किसी वातके. 
. ब्ारेनें पूरा प्रमाण न हो और असे दुनियाके सामने सावित न कर सकें, 
तव तक असे कहना ही नहीं चाहिये। यह चीज मेने गोखलेसे सीखी | गोखलेने 
रैण्डकी हत्याके वारेमें जिग्लेंडमें सख्त आलोचना की। गोरे सिपाहियों द्वारा _ 
स्त्रियोंकी लाज लूटनेके वारेमें अन्हें राचडे, वाच्छा वगराकी तरफसे पत्र मिल्ले 
थे। जिन परसे अन्होंने कितनी कड़ी आलोचना की थी। मगर अनके छौटकर 
जहाजसे अतरनेके पहले ही: वाच्छा अुनसे जहाज पर मिले, और कहा.: हमारे 
लिखे हुओे पत्रोंका अुपयोग नहीं हो सकता, क्‍योंकि कोओ प्रकट रूपसे 
सवृत. देनेवाला नहीं है। वे पत्र, फाड़ डालने चाहियें। गोखलेने वे 
सब पत्र समद्रमें फेंक दिये और जेक-अक आक्षेप वापस लेकर पूरी तरह 
. माफी मांगी। जिसमें छोगोंको कायरता दिखाओ दी, खूब आलोचना हुओ.] 
. पर अन्हें यह अूनका शुद्ध धर्म लगा। कलकत्तेमें जब में अुनके साथ था, 
तब अन्होंने सारा किस्सा कह सुनाया था। ह 


ढ़ 


मार्गरेट आओ। मूर्ख मालम हुओ। मेंने वापू्स कहा: जिसे कंसे आने 

| दिया जा सकता है? हम नहीं जानते वह क्‍यों आओी 

२र७-४-३३ हैं? यह भी, नहीं जानते कि वह नौकरीकी तलाशमें 

* आओ है या दूसरे किसी कामसे। वह तो अक निर्वा- 

सितके तौर पर चली जाओ है। 

वापू वोले: असे जरूर बुलवाया जाय। अससे हरिजनोंका काम लेना 

हैं। वह जिसी कामके लिओ आओ है या नहीं? वह जिस कामके लिओ 

योग्य हैं या नहीं ? यह भी देखना है। अूससे मिले बिना जिस वारेमे 
निश्चय किया जा सकता हैं? 

र्ड८ट न्‍ हा 


बहू आजआाव वापूक परा पड़कर कहने रूगी: में झूठ वालकर बाना 


। मेंनें यहां बानेका गलत कारण वतताया है, यहां रहनेकी झूठो मियाद 
हैं। मेरे पासपोर्टकी मियाद भी ८ जुराओीको पूरो होती है। हे बापू 
में बत लूं? मुझे आश्रम भेज देंगे ? मेरे छित्े तो बाप परमेच्वर हैं। 
मुझे हिन्दुस्तानी बनवा लछीजिये। किसीक्ती दत्तक पुत्री वना दीजिये। नहीं 


तो मुझे किसी ब्रह्मवर्यकी प्रतिज्ञावाठेके साथ व्याह दीजिये। 

बाप खिलखिलाकऋर हंस । 

दोपहरकों असने अपनी झूठकी वात नीछासे-कही। तव मीछा बोली 
अरे, ज्षिममें कया है? मेने तो ढेरों झूठ बोली है औौर डेढ़ माससे असे 
वो रही हूं। ह 

झास्त्री बोला: बिससे कर्मकी कैसी न्‍्यारी गति मालूम होती है! 
झूठकी मूर्तिके सामने भगवान अुससे झूठ कबूछ करा रहा है! 

नीलाके कपड़े और भेस थक्षिस स्त्रीकों दनावदी रूगे। बुसने कहा: 
थे भदे हैं। स्त्री होतेक्की कर्म क्यों आनी चाहिये? 

दानकों आकर बापू कहने छगे: जिस वाओका मामला मद्किल 
दीखता हैं। मगर भुरे निकालूं कैसे? जिसछिशें अआुसे के खकेतेका 
तारणदासको तार दिया 

तारणदासकों कछ लिखा गया पत्र अदभुत था। भसमें दापकी चरित्र- 

चित्रणकी शवित ओक-ओक पंक्तिमें दिखाओी देती थी। बसमें नारणदासकों 

 अदारता सीखनेके लिये जो अवीछ की है, वह पत्थर पर खुदबाकर रखने 
लायक है। यूधिप्ठिरका भुदाहरण देकर लिखा है कि प्राचीन पुरुषोंके जो 
गूण हम बर्मंग्रंथोंमें वणित पाने हैं, अुवका हमें व्यवद्दारसें पालन करना 
सीखना चाहिये। 

किसी कारणसे मौकतअछी और बनकी पत्वीकी वात निक्ली। 

बाप बोले: अनकी झादीका तो में बचाव ही ऋनेवाला हूं। अनक्ी 
स्त्रीका मेक वाक्य पढ़ा था कि किसी भी पुरुषके साथ यदि में चावीस 
घंटे खुदा रह सकती हुं तो वह यह पुरुष हैं। यह दादय में भूला नहीं 
' हूं। आअुछ्ती वक्‍त मुझे खबाल दुआ कि जिस स्त्रीकों बनके साथ बहुत 

अन राग होगा, और असमे गादी करनेकरा शौकेतअछीने हक हासिल दिया 
है। झौकृतअछीके साथके सफरके बहुतसे बढ़िया संस्मरण तो मर पास 
रखें ही हैं। 
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रॉयटरके डाशिरेक्टर मि० वान्सें जा पहुंचे। सर ओेडवर्ड 
.. पर आये हैं। सर जॉर्ज वान्सके भतीजे हँ। जौर कहते 
२८-४-३३ थे कि सर जॉर्ज खूब याद करते हें। बिनके चाचा 
6 2 अमरीका जानेवाले जहाज पर शझौकतअछ्ीके साथ थे 
और' अमरीकासे आते. वक्‍त ये खुद शौकतजलीके साथ थे। अन्होंने 
शौकतबलीका सहाम भी कहा। वापूने प्रेमसे पूछा: शौकतजलीकी तवीबत 
: कैसी हुँ? मोदे दिखाओ देते हैं? 
वास : झायद ज्यादा मोटे। 
बापू: वस॒ ठीक है। तब मेरा वजन अन्हें भारी नहीं लगेगा। 
लिनन्‍्हें कोजओ खास वात नहीं करनी थी। सिर्फ जान-पहचान करनी थी। 
वापूने रॉयटरके पूराने डाबिरेक्टर सर रॉडरिक जोन्सको याद किया और 
हा: मुझे बाश्या है आप भी बुनके जेसे ही अच्छे बनेंगे? 
बस्पृश्यतांके कामके वबारेमें आपको संतोप है ? यह पूछें जाने पर 
बापूने कहा: यह तो नहीं कह सकता कि पूरा संतोष है। में चाहता हूं 
कि काम और भी तेजीसे चले। वेसे, काफी स्थिर गतिसे चल रहा हूँ। - 
यह कहकर रामचंद्रका मदुरांके पास दों गणपति मंदिर खुलनेके 
सम्बन्धर्में आया पत्र बताया और कहा: जिस तरह तामिल प्रान्तमें, जहां 
जबरदस्त कट्टरता हैँ, काम हो रहा हैं। 
जिस पर जुन्होंने पूछा: मदुराका मीनाक्षी मंदिर खुह गया ? 


बिस संवालको लेकर वबापूने कानूनंकी सारी कठिनाओ समझाजओ। वह 
बेचारे समझ गये और तुरंत वोले: यह तो ठीक नौकरशाही अकड़ हुओ। 

वापू: हां, ये लोग सनातनियोंकों विरोधी नहीं वनने देना चाहते। 
जिसके लिअ तो वेंटिकका-सा साहस चाहिये। राजा राममोहन रायने भी 
जब देखा कि विरोब वहुत अुग्न हो गया हैँ, तब वे भी नरम पड़ गये। 
परन्तु वेंटिकनें विरोवकी कोओ परवाह ही नहीं की, क्योंकि अुसने महसूस 
किया कि सती होनेकी प्रथा अमानुपी हैं। अस्पुश्यताके वारेमें सरकारको 
आज वैसा ही रूगना चाहिये। छोगोंको समझानेके छिओ मनुप्यमें सच्चा 
घामिक दृष्टिकोय होना चाहिये। 


/ः 


लोगोंकी बात चर्कल। लोकसत किसे कहा जाय? बापूने 
४ ए०5 [20 ए05 ए0फणा ? “पंच कहे सो परमेश्वर ' का - सूत्र याद किया 
और कठद्वा: छोगों पर आधार रखनेका ऊतरा जूठाना सीखतवा चाहिये। 
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आन्होंने पूछा: आप क्‍या सचमुच यह मानते हैँ कि समाज-सवारका 
काम पहले करना चाहिये? 

वापू : समाज-सुधारके कामकी जरूरत हमेशा होती हँ। पर मेने 
मॉग्टेखुको जो जवाब दिया था, वही तम्हें दंगा। अन्होंनें मझे पछा, आपको 
में राजनीतिमें पड़ा हुआ कैसे पाता हूं? मेंने कहा, यह मेरी वदकिस्मती 
हू। क्योंकि राजनीतिने- बबने नागपागमें आथिक, सामाजिक और घामिक 
सभी वातोंकों जकड़ लिया है। 

फिर यह समझ्नञाया कि खादीमें अृत्पादनके साथ ही वितरण अपने 
आप किस तरह हो जाता हूँ। और यह बताया कि अमेरीकार्में खाद्य-पदार्थ 
जल डालनेकी जो हैवानियत देखनेमें आती है, वह अत्यंत यंत्राधीनताका 
परिणाम है। वापूने सिद्धांत पेश किया: जीवनकी प्राथमिक जरूरतोंकी 
चीजोंको कंभी यंत्रावीन न वनाओभो। तूम चाहो तो भोगविलासकी चीजें 
और.- जैसी ही दूसरी चीजें भले ही सशीनोंसे बदाओीं। प्राथमिक 
जरूरतकी चीजें अँसी हैँ कि अनकी जरूरत जितनी सुधरे हुओ आदमियोंको 
होती है अुतनी ही वनवासियोंकों भी होती है। यंत्रीकरण होने पर अन्त 
घातक प्रतियोगिता और सट्टा आये बिना नहीं रहता। 


वार्स : मेरा विश्वास हैं कि हिन्दुस्तान रास्ता दिखायेगा। 

बापू : में यही सपना दंख रहा हूं। 

बार्स्सने भेक सिद्धांत बताया : अक पुस्तक मेने अंक दिन पढ़ा था कि 
यह गृूलामीकी हालत हैं कि किसी कामकों में बिसलिअ करूं कि अरे 
करनेको में मजबर हूं और दूसरे आनंदक लि तरसा कहूं। स्वतंत्र दशा 
वह है जब मुझे आनन्द छंतेकी विच्छा हो और वह मुझे अपने काममें 
मिल जाय। 

फिर अंग्रेजी भाषा और मेंकोलेके वारेमें कुछ वातें हुओं। 

श्रीमती वान्सेको कर्नलने वही आने दिया। जिस पर बापू कहने छगे: 
ओक रास्ता है। श्रीमती वान्से अगर सौ रुपया हरिजनोंके लिखे दान 
. करें, तो असे देनेकों वे जरूर आ सकती हैं। 

वे बोले: सी रुपये तो हैं ही नहीं, लेकिन २५ रुपये हैं 

बापने कहा: में तों मजाक कर रहा था। फिर किसी समय 
भा जाय । आज तो नहीं, क्योंकि कर्नल सा्दिनने जिनकार कर दिया है। 
जिसनलिओं वुलूबाभ तो वह बहुत बुरा मान जायगा। 
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हरविछास झारदा जा पहुंचे । बहुत भछे आदमी माछूम हुओ।-कर्सी 
पर वेठें ही नहीं। असेंवलीमें कैसे हारें हुआं, वातावरण - 
२९-४-३३ कितना दृपित. है, जिसकी बातें कीं। अब तो विछ 
ल्लेंकमतके लिओ घृमानेका प्रस्तावं आयेया.। 
- बापू: क्या हम आस पर विचार करनेका प्रस्ताव नहीं ला सकते? 
वें बोले: छा सकते हेँ। हमारा भी यही विज्वार था। वामिसरॉयसे 
मेंने कहा कि जब जितना आन्दोलन हो रहां है, तब अलग-अलग रयें 
मांगनेकी क्या जरूरत हें? फिर भी अगर रायोंके लिओ विलको जनता में 
घ॒माना हो, तो व्यवस्थापिका सभाकी आज्ञासे घमा दीजिये। पर अनन्‍्होंने 
नहीं माना। अब तो .रंगाको रायके लिओे विकको घ॒मानेका अपना प्रस्ताव 
वापस लेकर विचारके लिओ प्रस्ताव रखना चाहिये। वह न रखें तो दूसरा 
कोओ नहीं रख सकता, क्योंकि. .पण्मुखम्‌ चेट्टीने. निर्णय दे दिया है कि' 
ओक आदमीने विल ले लिया तो फिर वह दूसरेके नामसे रद हो जाता 
है। और अंसा भी डर हे कि असे वापस लेनेका प्रस्ताव लायें, तो सरकार 
असका विरोध करें और हरा दे। . 
बापू : वापस लेनेक! प्रस्ताव या विचार, करतेका प्रस्ताव, दोनोंको हराये 
तो भंले ही हराये। हमें तो यही परिणाम लाना हैं और वह लकछिप कर 
नहीं, पर अभीसे जाहिर कर दिया जाय और लोगोंको तालिम देना शुरू 
कर दिया जाय। ब॒ढ़ेकी यह वात बहुत पसंद आजओ। 
वृढ़ेने अपने दुःखकी बातें कहीं: जहां बी० ओल4९ मित्र जैसा कानून 
मंत्री हो, - वहां क्‍या हो सकता है? वह तो ट्रस्टके कानूनकी वातें करता 
हैं। असे कितना ही समझाजिये, नहीं समझता और कहता हैँ: गांधीकी यह 


. “राजनैतिक त्राल' है। 


बाप: हिन्द कमेटी भी तो यही कहती हे ? अभी तक- सरकार कहती 


थी। अब अपने ही छोग कहने छगें। 


शारदा: अपने लोग समझते नहीं। पर किसी दिन देेंगे कि हिल्धू 
घर्मका नाश हो जायगा। हिन्दू धर्मकी रक्षा हम अचे वर्णके लोग नहीं ' 


“करते, बल्कि ये दझ्ित छोग ही करते हैँ। अजमेरमें ओक दंगेमें ये दलित ' 


ही आगे रहे थे और मार खाओ थी। है ३ 

वाप सतन्च रह गये। यह फरेवमरी चालवाजी है। 'राजनंतिक चाल' 

शब्द मानो वापूको चभ गये। के री 

हृदय व्याकूल होने पर भी वापू कैसा मीठा विनोद करके रिज्ाते 

हैं। खंभाताके ५०० रुपयेके दानका नाम नहीं हुआ, पर ओक रुपया प्रसिद्ध 
रणर 


हो यया। विसकछिओ अन्‍्हें अच्छा न छगा। वापने बन्‍्हें पर्चा ल्खि :ः 


अंक दया देखकर कोंओी कहे कि माता कंजस वन गये था भिखारी हो 
गये, तो कोओ हर्ज नहीं) ठीक है न?” 


सार्गरेंट्की जड़ता जैसी जाज देखी, वैसी कभी नहीं देखी। वापको 
जीववर मानना जिसलिओमे छोड़ दिया कि बापू मजाक करते है। बापने 
पुरुष जेसी पोश्चाक पहनतेकी सलाह दी, बिश्ते वह असस्य मानती है! नीछाका 
बच्चा मरे कंधे प्र चढ़कर खेल रहा था। असे देखकर मार्गरेट चिढ़ गजी। 
आठकर असको बांह पकड़ कर अूठा छिया और जमीन ज़र पछाड़ दिया। 

वापू : तुम्हें शर्म नहीं आती! जिस तरह वच्चेको पछाड़ते हैं? 
यह छड़का हूँ या पत्थर 

वह निलेज्ज होकर बोली : अवने कृत्तेकें साथ भी म॑ जिसी तरह 
करती थी और असे कुछ नहीं होता था। न्‍ 

बापूने कहा : तो बच्चों और क॒तोंमें कोओ फर्क नहीं? 

वह बोछी : अपने कुत्तेको में बच्चा ही मानती थी। 

वापू : मेरे खयारूसे तुम्हें शादी करनेकी बड़ी जरूरत हैं। और 
वह भी अुचित ढंगसे शादी करनेकी; ब्रह्मवारीसे नहीं, बल्कि बच्चे पैदा 
करनेवालेसे। तभी त्म्हें पता चलेगा कि' बच्चा क्या चीज हूँ! 

वह बेवकूफ जिसे भी सहन न कर सकी। जैसी निप्ठुर वृत्तिवाली 
कोओ स्त्री मेंने नहीं देखी। फिर भी, कओ वातोंमे अुसमें कोमल भाव भी 
हैं। वे क्‍या होंगे ? ' 

शामको अूसने लड़केको जेक वार फिर पछाड़ा ! 

तचीकाकी नऔ लीछा मालूम हुओ। अुसने रामस्वामीकों लिखा हुआ भेक 
पत्र. बापूको वताया, जिसमें रुद्रमुचिकी दुष्टताका वर्णन किया था। 

बाप : जिस दृष्टताकी बात तमने मझसे कभी नहीं कही। 

वह: में छिख चुकी हूं, पर आपका ध्यान नहीं गया, यह मेरा 
दुर्भास्य हैं। में यह ने समझा सकी या मुझमें जिस हद तक सत्य नहीं भा 
पका। अतः मेरे कहना चाहने पर भी आप ने जान सके ! 

यह कहकर वह सिसक - सिसक कर रोने छूमी। सव बेचैन हो गये। 
अस पागलने भी असे समझानेंकी कोशिय की। पर वह अशांति थी। वापूकां 
फिर धोखा दिया, यह भाव असे चुमता था। कहने रूगी कि में कभी राती 
नहीं, पर आज रोये बिना नहीं रहा गया। शामको आकर अुगसके पतन्न दस। 
अुनम आस बातकी सूचना तक नहीं थी। 


२५३ 


आश्रमके बारेमे बातें करते हुओं वल्‍लभभाओने कहा : आश्रम बहुत बड़ 
हो गया हैं। असमें जो निकम्मे लोग जा गये हैं, अन्हें निकाल दीजिये। चलनीमें 
कचरा वार-वार डलता रहा हैँ, अिसलिजे जेक वार अच्छी तरह छान डालिये। 
वापू : वलल्‍लभभाजी, आप जो कहते हें सो सच हैं। आप सोच 
लीजिये। अिन दोनोंसे बातें कर ,लीजिये। कोओ मार्ग सुझाजिये। यह 

वताओिये कि तात्कालिक कदम क्या अठाया जाय। ॥ 
बिन शब्दोंमें संताप था। पर कौन जानता था कि यह संत्ताप असकी 

: तहमें रहनेवाली भ्रशांतिकी पूर्वसूचना जैसा था? 


रातको सोये परन्त नींद नहीं आओ । ग्यारह वजेंसे कुछ . मिनट 

पहले अठे। में पढ़ रहा था। अठकर पेशाब कर आये। 

३०--४- ३ ३ फिर तड़पतें रहे।' बादमें' सुबह छगनलालरूसे अपने 
किये हुओ निश्चयकी बात करते हुओ बोले : ग्यारह वजेसे 

तो आंख खुल ही गयी थी। १२, १२॥, १ सब घंटे सुने। बड़ा युद्ध मच रहा 


था। नीलछाके विचार,आते, अूस जमेन लड़कीके विचार आते। जिन दोनोंकों 


आश्रममें भेज या न भेज ? मार्गरेट सींधी न रहे तो असे जमंनी भेज दिया 
जाय। नीलाको भी छुट्टी दी जा सकती है। पर यह तो, अूपरका झगड़ा 
था। अंदरसे आवाज आया करती थी कि अपवास कर, अपवास कर। यह 
-मन्यन कोओ तीन दिनसे चल रहा था। चालीस अपवास करूं या वकीस ? 


हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिओ अजिक्कीर्स किये थे, जिसके लिओ चालीस करने 


चाहियें। पर नहीं, यह जवाब मिला कि जिक्कीस ही करूं। वस निश्चय 
हो गया। तब १२॥ बजे होंगे। सर्भिणीके पेंटर्मे बच्चेके हिलने-डलनेसे 
जो व्याकलता होती है, वैसी ही व्याकलता हो रही थी और मझे खयाल 
होता था कि कहीं में पागल तो नहीं हो जाअंगा 2? « हे 

अंतिम निरमित्त जरूर नीला ही कही जा सकती हूँ। मनमें खयाल 


आया कि करोड़ रुपये जिकट्ठे करनेसे ग्रह काम नहीं हो सकता। मेरी व्यवस्था . 


करनेकी शक्ति किस' कामकी ? आश्रम द्वारा काम लेनेंकी आशा रखता हूं, 


पर वहां तो रात-दिन पड़यंत्र चलते हें, मेल भरा हुआ है। तब किन 


आदमियोंसे काम लिया जाय? जिसका निर्णय ही नहीं होता था। अन्तमें यह 
अन्तर्ताद सुता कि अपवास, कर। 

में रातको ११॥, १२ वज्ज सोया था, जिसलिओ प्रार्थनाके बाद में 
सोनेके लिओे भेज दिया। जिस वक्‍त मुझे पता नहीं था कि यह तूफान आ 
रहा है । में ५॥ बजे अूठा, तव वे कुछ वातें कर रहे थे, वलल्‍्लमभाओ 


र५्‌४ 


ही 


नी 


- मौन धारंश करके चल रहे थे। छः व्जे तक घूमते रहे, पर वल्लमभाजीने 
अेक भी नहीं कहा। केक भी झब्द कहने लायक वात ही नहीं छूगी। 
साइश्ता करने बैठे वहां भी कमरा सनसान मालूम होता था -- यह सनसान 
वसा ही था, जो बंदर बचकते हुओ विचारोंकफे कारण मालम होता है। मेने तो 
आज अवानक ही अूठ जाग मसाफिर' यावा था, लेकिन यहां तो अठ 
जाग का ही अवसर देंखा। मा्टितको लिखा गया पत्र और गहमंत्रीका तार, 
दोनोंकी नकहू की। फिर देवदासकों टेलीफोन करनेकी चिट्ठी लिखकर 
. वकक्‍तव्यकी नकल करने बैठा। कटेंली बेंचारे भावभरे आये और कहने 
लगे: यह तो बिना झर्त अपवास और वह भी जिककीस दितका? 

वापू बोले : क्या करूं? तड़पते-सड़यतें साफ आवाज आमी, अपवास 
कर। ॥ 

कठेलीने पूछा : जितने जोरसे आवाज सुनी? 

बापू : हां, बसा ही समझिये। 

बदासके बाते ही हम आमवाड़ीमों चले गये। देवदास दरवाजेंसे ही 


जप 


साथ हो गया। अूसे वेवारेकी खयाल हुआ था कि बापू अचानक बीमार हैं 
गये होंगे। मितनेमें वापूने कहा: देख, वलकमभाओ और महादेवने जरा भी 
चंर्चा नहीं की। वैसे ही तू भी शांतिसे पढ़ ले और यह समझ कि चर्चा करना 
बेकार है। ह 
, देवदास ओके वार पढ़ गया, दूसरी बार पढ़ गया। स्तव्य हो गया, 
प्र थोड़ी देर वाद वाग्थारा चली। बहादुर वापका बहादुर छड़का 
बापको अमित छब्दोंमें अपालंभ देने छयगा। रोता जाता और बोलता 
जाता। बोलनेमें आवेग, ऋोध, दुःख और तीत्र वेदना थ्री। रोना सके तव 
# तोलता, और बोलना रुके तब रोता था। 
बापूने कहा: भाओ, लिक्‍्कीस और चालीस दितका द्वंद्ध तो थेक 
महीनेसे हो रहा है। क्या सभी विचार मनुष्य दूसरोंकों बताता तीन 
_. दिनसे नींद जाती रही। मुझे नींद न आये यह हो सकता. हैं? मगर जिन 
तीन दिलनोंमें घंटों तक नींद नहीं आओभी। सवेरे लिखाते वक्‍त भी ओेक बार 
भी नहीं अंघा, न आलस्य मालूम हुआ। मानों तीत दिनसे आदमीकी 
मरनेकी ही तैयारी हो रही हो। 
' कितने ही समयसे अुथलू-पुथलछ तो सची ही हु थी । विचार आते बोर 
2 सनमें से निकालना रहता था। भीतर साग जल रही थी, पर पता 
नहीं था कि क्या होगा। ग्यारह बजे आुढा, नींद आये ही नहीं। लड़ाओी 
चलती ही रहती थी। साढ़े वारह बज्ज हंद्॒युद्ध झाँत हुआ। बकिककीस करन 


रण हे 


हैं, कवसे करने हूँ और कंदीकी हँेसियतसे मेरा धर्म क्या हें, यह सब साफ 
समझमे जा गया। जिसके विना यह कास ही नहीं चल सकता। जितना नहीं . 


कलूंगा तों जिस आन्दोलनमें गंदगी. घुस जायगी। निश्चय किया, अठा और 


लिखने बैठ गया। अस वक्‍त भी झरीरमें श्ांति नहीं थी, सिर ,चकरा रहा" 
था। अँसा महसूस हुआ कि सिर पडुंगा और वेहोश हो जाअगा, तो मेरे . 


मनके मनोरथ घरे ही रह जायंगे। पानीकी बोतल ली, पानी पीता गया 
, और झ्वांत होता गया। आह ' 
देवदास: यानी आश्रम और नीरा अन्तिम निमित्त वन गये न? 
वापू : हां, यह कह सकते हैं, पर दूसरी ही तरहसे। नीलाका अपयोग 
हरिजनसेवाके लिओ करना हैं। जिसके लिओ कितनी पवित्रता चांहिये.? 


आश्रमका अपयोग असे कासके लिओ ही हैं। पर जिस आश्चममें 'जगह-जगह 


दल्वंदियां दिखाओ देती हों, अस्के द्वारा कैसे काम लिया जा सकता हैं? 
आश्रमके लिओ. अंपवास करनेकी वात ही नहीं। अक बार विचार हुआ था 


और असे साफ तौर पर छोड़ दिया था। जिस वार यह अपवास न - 


करतेकी काफी कोशिश की, परंत्‌ न करनेका निशचय करता जाअं और 
, करनेके प्रसंग आते जायं। अछाहाबादकी रिपोर्ट आओ और अबलरू अठा। 
असे प्लेगका घर बताया और जमींदोज करनेको लिखा। जोहानिस्वर्ग्में 
अंलग मुहल्लोंमें प्लेग फूट निकला, तव चौबीस घंटेमें अन्हें जला डाला 
था। हम सफाओकी वातें करते हें, पर क्या जला डालते हैं? सतीशबाबू 
कलकत्तेकी बस्तियोंका भग्नंकर वर्णन करते हैँ, पर अन्हें जला डालनेकी 
हिम्मत किसकी होती हैं ? 
मेरे अकेलेके मरनेसे काम नहीं चलेगा। चल जाय तो मेरा महापण्य 
कहा जायगा। औरशवरकी नजरमें में जितना पवित्र गिना जाअं, असा मेरा भाग्य 
कहां ? मेने असा कभी माना ही नहीं। परन्तु बात तो त्रांस पैदा करनेकी 
है। हिंसक भी क्‍या करता है ? छोगोंके मनमें त्रास पैदा करता है। अहिंसक 
भी यही करता है। दूसरा अपाय ही नहीं, हृदय दूसरी तरहसे हिलता ही नहीं । 


जिसमें तर्क करनेकी बात नहीं, परंतू हृदयमें च्रास पैदा करनेकी वात है। जैसे 


हजा रोंकी हत्या होती है और जोहों' .कहते हुओ हम जाग अत्ते हैं, वैसे ही 


हजारों मरनेको तैयार हो जाय॑, तो ही चमत्कारी असर हो। में करोड़ रुपये. 


जिकट्ठे कर सकः, तो अससे क्‍या तकदीर पलूट जायगी ? थोडी संस्थाओं खड़ी 
हो जायंगी,.पर अपवासकी छायाके नीचे तो पापके बड़े-बड़े थर अंखड़ 
जायंगे और छोगोंकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा आठ जायगा। 
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देवंदास: यह सब आप भले ही समझाजिये। पर मुझे तो यह 
वचनभंग लगता है। आपसे कजी वार कहा गया क्रि पूना-करारका 
अमल करने दीजिये। बसी अुसे छः महीने भी नहीं हुओ, और बाप 
वचन दे चुके हैं कि में जिस तरह जेकाबेक अपवास नहीं करूँगा। 
- पर वात यह है कि आपका मत कमजोर हो गया है, आपको और कुछ 
सूझता ही नहीं, और आप घूम-फिरकर अपवास पर आ जाते हैं। 
हरिजनोंका काम और किसी तरह नहीं कर सकते, जिसलिथे' यह रास्ता 
पकड़ा ! में आपसे कहता हूं कि आपका यह बवक्‍्तव्य पढ़कर मुझ पर 
वड़ा खराब असर हुआ हैं। आप मानते हैं कि लोगोंमें जागृति होगी 
पर में कहता हूं कि दंभ पैदा होगा। आपकी भूलोंसे-किसीकी आध्यात्मिक 
अन्नति नहीं होगी। आप हमार साथ अन्याय कर रहे हैं, हमें नाहक 
अतनी बड़ी सजा दें रहे हैं। आश्रमके दो बच्चोंने कूछ भूछ कर दी, वह 
स्वाभाविक थी। असमें आइचर्य क्या? आप वेचारे अुन लोगोंकों होलीके 
नारियल ने वताओिये। साफ-साफ यह कहनेके वजाय कि अब में निराश 
हो गया हूं, आप कहते हैं कि आत्मशुद्धिकि लिमे अपवास करता हूं। 
सारी चीज मुझे सड़ी हुओ छगती है। में जिसका जरा भी अच्छा 
नतीजा नहीं .देखता। ह 

,वापू खिलखिलाकर हंसते जाते थे। 

देवदासः: जिस तरह बातको हंसीमें क्यों अड़ाते हें? आप जब मूझे 
नहीं समझा सकते, तो दूसरे आपकी जिस बातकों क्‍या समझेंगे ? आपसे 
वहसमें कोओ जीत नहीं सकता। 

बापू : अपवास धर्मका अविभाज्य अंग हैं। जिस्लाममें और दूसरे 
चर्मोमें सैकड़ों जिस तरह मर मिटे हें। तू यह आपत्ति जहूर कर 
सकता है कि यह प्रकट करनेकी क्‍या जरूरत थी? लेकिन भिसकी भी 
. जरूरत हैं। यह नओी चीज हूँ। प्राचीन प्रणालीमें में जो कुछ देखता हूं, 
< आसमें सुधार कर रहा हूं। जिसका अन्य भी हो सकता है। मेरा किसी 
ओक आदमोके खिझाफ आवास करनेका हेतु - हो तो में बृपषचाप कर हूं 
अफ्रोकामें . . . के विशद्ध अपवास किये थे, तव अुसका ढिढोरा कहां 
पीटा' था? पर अहमदाबादमें मजदूरोंके लिभरे किये, जिसलिओे मजदूरोंके 
सामने घोषणा 'करतेको जरूरत पड़ी। जिस वार गरीब वेजवानोंके छिओ 
कर रहा हूं; अिसलिओ आनके सामने प्रकट करनेकी जरूरत हैँ। यह तो 
मअझमें जो जेक साधारण शक्ति है, असका में अपयोग कर रहा हूं और 
इनियाको बताना चाहता हूं कि जिस साधारण शक्तिका आुपयोग 
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मनृष्यमात्र कर सकंता हैं। संभव है जिसमें दंभ हो, लेकिन तब तो: मेरा 
अँसा अन्त होना ही चाहिये। जिसके परिणामस्वरूप तुम आत्महत्या 
करो या दंभ करो, यह भी सम्भव है। तो क्या जिसमें कोओ हक है 
कि दंभी बापके बेटे दंभी ही होंगे ? तुम्हारे तमाम अवगुणोंके छित्र में 
जिम्मेदार हूं। गुणोंके लिओें औद्वरकों यज्ञ देना चाहिये। 

देवदास: आप असी-असी वातें कहकर जिस चीजका बचाव नहीं हो. 
सकता, अुसका बचाव न कीजिये। यह तो साफ मूर्लताभरी बात है। 

वापू : अक करोड़ मूर्ख मूर्खेतापूर्ण अपवास करें और बादेमें अेक सच्चा 
अपवास कर तो वह जगतका आद्धार कर देगा। मूर्खोका काट-काट कर कीमा 
चना दिया जाय और असमें से राम निकल आये, तो अँसे मू्लोका अपयोग है। 

देवदास : किन्तु कोओ तारतम्य भी होगा या नहीं ? 

बापू : अरे भाजी, तिनके पर मेंरुकों धारण करनेवालेकी तारतम्यः 

कुछ और ही तरहकी होगी न? 

मेंने कहा: आप जिस अपवासकों जब अटल बताते हैँ, तब फिर 
दूसरेकी हिम्मत ही क्या जो आपके साथ बहस करें? सच कहूं तो कोओ 
- आपके साथ क्या झख मारनेको वहस करे ? आप तो सबको बेवकूफ समझ- 
'कर अक निरचय कर 'लेते हें और कह देते हैं, “लो, यह अटल है।” 

बापू : महादेव, महादेव, तुम जितना क्‍यों नहीं समझते कि अठछका 
यह अर्य नहीं हैं? अटलका अर्थ यह हैं कि नीतिकी कसौटी पर 
कसनेसे वह ठीक मालूम हो तो बदल नहीं सकता। पर कोओ बता दे कि 
यह अपवास अनुचित हैँ, तो में जरूर अुसका विचार छोड़ दूंगा। 

में: गलत वात क्‍यों कह रहे हैँ? सुबह ही तो आप सरकारको- 
तार दे चूके हेँ। । 

बापू : मंने असे निश्चय बदले नहीं क्‍या 

में: अपवासका किया हुआ निश्चय कभी बदला हैं? 

बापू : नहीं । पर यह तो जिसलिओ कि कोओ यह. बता नहीं सका .कि 
अपवास गलत है ! 

में: अच्छा, कोओ सैद्धांतिक निश्चय बदला है? 

वाप्‌ : हां, दक्षिण अफ्रीकार्मे जब समझौता हुआ, अूस वक्‍त ओंड्रजसे: 
मेंते कहा कि यह मंजूर नहीं किया जा सकता। ओेंड्रज बोले : आप बेंजामिन 
रॉवटंसनके पास चलिये। मेंने कहा, जरूर चलंगा। पहले दिन और रातमें . 
चर्चा करके मेने जवाब दे दिया था कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। रा 
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स्मद्सके घरते छौठते वक्‍त पहाड़ी परसे अतरतें 


सुनाओ दी, “बह क्या नूर्खता कर रहा है? यह तो दीक है।” मेने तर्न 
ही थेंद्रजकों खटा रखकर कहा, अंड्रज में तो वेवकूफी दार रहा भाव! 
. जदरल स्मट्ससे भी बही वात कही और माफी माँगी। 

थिद्नी तरह वारडोडीके वक्त हुआ। रेडिंगको खबर दे चुद था. 
पर देवदासका पत्र आया भर मेंने सत्याग्रह स्थगित कर दिय्रा। दुनियाकी 


हुंनी भी सह ली। 


्् 
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में: छेकिन आन कहते हैं कि आपकी भर आपको बताओ जाय। 
आप तो जित्त तरह त्रास पैदा करके दुनियाकी भूल बताकर बुसे सावधान 
करना काहते हैं, पर हम दीसे आपमें त्रास पैदा करके आपको सममायें 
कि आपकी गछूती हो रही ह ? 

बापू: यहू तो तुम जानों। तुम्हें कामी तरीका दृढ़ना चाहिये। छूच 
बात तो यह है कि विस चीजका छोप हो गया है, थ्िसलिओं वह तुरन्त समसमें 
नहीं आती। कैसे भी छोग किसी भी कारणसे अपवास करते हैं, भुदका 
क्या? वह रानडे जो अपवास करता है वह असकी मर्खता है, पर बया 
किया जाय ? बविसके पीछे विमान हूँ, पर मुझें छूगता हैँ दि यह मूर्खता 
है। जिसलिओं क्या किया जाय? 

देवदास : आप घूम-फिरकर अूसी बात पर आ जाते हूँ। आप 
जब अुपवास करनेका निदच्रय करके बैठे है, तो दलीलें और कारण दो 
मिल ही जाते हैं 

वाप: भाआ, मुझे अपवास करनेकी फरसत नहीं, मेरी कलम मनी 
नहीं रुकी, मेरी जवान भी नहीं थकी, कामका ढेर पद्मा है। पर अुपद्यम 
आकर सामने खड़ा ही हो गया, तव क्या क्रिया जाय? 

में: लेकिव आपको समझा कौन सकता हूँ ? 

वाप : मन्ने तो बच्चा भी समझा सकता हैँ। जिशमारेगें समझ जाअ। 
देखो तो रामायणकारने छक्ष्मणके म्‌काबलरूमें कंसे आदमीकों रखा ? अन्हीके 
जैसे ब्रह्मचारी मेघनादको। और फिर दोनोंकी वरावरकी ताकत दताकर 
कहा कि ऊक््मणके साथ भगवाव थे और असे जिताया। लजिसी तरह 
बच्चेके श्ेक वाक्यमें मझे चेतने छायक बात मालूम हो जाय. तो 
जाओ और बच्चा मुने जीत सकता हैं। 

में: आप कल रातकों तेजीमें बात कर सो थे, ठव भी में चौक 


थूठा था। आुस आवेशर्मे किसीकी पूर्व सूचता थी व? घिसलिशे जाश्वमरी 
बातें अिसमें मदद देनेवाली कही जा सकती हे था नहीं? 
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बापू : कही जा सकती हैं। 

देवद्वासं: फिर भी -आप कहते हें कि आश्रमको जिसमें वहीं 
मिलछाया। आश्रम जाज जितना पवित्र है, जुतना पहले कभी नहीं था। 
आश्रमकों क्या दोंप देते हें? आपने कओ वातें जिकट्ठी करके जिस 
चीजको विगाड़ दिया है। आपका पिछला अपवास मुझे पसन्द आया था। 
सुनते ही फौरन मेने अुसका वचाव किया और वक्तव्य निकाला। पर 


जिसमें आपने जितनी वातोंकी गड़बड़ कर दी हैँ कि कुछ पता नहीं'चलूता। 


तव जिसे अप्रवासका निर्णायक कारण क्‍या है? 
बापू: जेक भी नहीं। पर शायद कह सकता हूं कि आम्बेंडकर जो 


तूफान मचा रहा है, वह जिसका असली कारण हैं। जिस आम्वेडकरके 


खिलाफ में क्या कर सकता हूं? गरीब हरिजनोंको किस तरह समझा 
सकता हुं. मेने आश्रमको अपवित्र माना ही नहीं। . - - के दोषकी प्रतीति 
ही नहीं हुओ। हां, .असकी झूठ अच्छी नहीं लगी। मेरे. खयालसे. तो 
आश्रमका सौभाग्य है कि अँसे किस्सोंका पता चल जाता हैं। और जगह 
तो कितना ही व्यभिचार चलता होगा, पर पता तक नहीं चलूता। 
आश्रमके कहां - जैसे नसीव कि डंकन और मेरी वगैरा जैसे छोग वहां 
जाकर बैठें ? पर जिस तरह आश्रमको सुरक्षित मानना ओअेक वात है और 
जिस आश्रमके जरिये हरिजनोंका काम लेना दूसरी वात हैं। 

देवदास : आश्रमको लड़ाओमें भी होमना है, हरिजनोंके काममें भी 
- होमना है, ये सब दो तरफा. बातें क्‍यों करते 

बापू: तुझे तो समझ ही लेना चाहिये कि ऊड़ाओ और हरिजन-कार्य 
ओअक ही चीज है। 

(वापू सत्यानन्द बोसका पत्र बताते हैं, अ 


कि 


से देखकर ) 


देवदास: आज जब लोग भोर मचा रहे हैं कि यरवदा-करार 


जवरदस्तीसे हुआ है, तद जाप लोगोंको दूसरा अपवास बता रहे हैं 
अिसका क्या अर्थ हैं? 

बापू : मेने अिन लोगोंसे कहा हैं कि आप जबरदस्तीकी बात क्‍यों 
करते हूँ ? आपने तो बदलेमें अच्छा मुआवज़ा लिया है। आज तो रविबावके 
मुकतधारा' नाटक जेसी हारूत है। किसीको तो बांध खोलना चाहिये 


और धारा वहानी चाहिये। जो बांध खोलेगा असे तो मरना ही पड़ेगा | भुसी ' 


तरह जैसे .जापानियोंमें तोपका पछीता जलानेवाला आदमी मरता ही है। 
कल शारदा आये थे। वेचारेने भलमनसाहतसे वातें कीं कि हमारे 
लोग नहीं समझते कि हिन्दू धर्मकी रक्षा ये अछत ही करेंगे। अजमेरमें 
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पागरू बना देना चाहता हूं। स.री. दुनियाकों यह पाप मिटानेके लिखे जाग्रत'- 
करना चाहता हूं। जिसलिओं जरूरों हैँ कि यह वक्तव्य जल्दी पत्रोंमें आ 
जाय। हर चीजका मूहूते होता है, जिसका भी है। फिर भी तुझे पूरे 
अधिकार देता हूं। वललमभाओ और महादेवकी राय होने पर भी तुझे 
अँसा लगे कि जिश्ने आज तन छपाया जाय, तो न छपनना । काकाके साथ 
-बात की? जरूरत हो तो काकाकों ले जा। 

जिसके वाद आश्रम सम्बन्धी वाक्य वक्‍तव्यमें से निकलवा दिया। 

या्ंमें आनेके वाद जिल्स्ट्रेटेड वीकली' में ढोली रस्सी पर तीस वर्षसे 
लटक रहें हिन्दूका चित्र वापूर्ने मुझे” वताया,--यह वततानेके लिओ कि 
किसी न किसी प्रकारकी तपद्चर्या हिन्दू धर्ममें मौजूद ही है। 


काका, देवदास, रामदास और आला बहन आये। मुझे अकेलेको तो 
मिलते नहीं दिया जा सकता, जिसलिओ मौन होने पर भी 
१-०- ३३ वापूक्नो ' आमवाड़ीमें आना पड़ा। काकासे तवीयतके 
हालचाल प्ूछवक वाद बात करनका कहा। हे 
काका: वकक्‍तव्यको तीन वार पढ़ गया। आप यह कहें कि ओऔइरवरका 
आदेश है, तव तो हमारे वह॒से करनेका सवाल नहीं रहता। फिर भी मझे जिस 
अयवासमें कठोरता और जधीरता मालूम होती हैँ। दुनियाकों नोटिस देते हैं 
और हिन्दू सप्नाजको नहीं देते। जगतमें जगह-जगह खराव हालत है। देशमें भी 
बड़ी गन्दगी है, मगर हिन्दू समाज आपकी वात सननेका अयत्व कर रहा हैं। 
असकी आपने वड़ीं अवहेंलना की हैं। यह नहीं कहता कि यह अभुपवास वेमौक 
है, मगर वेवकत है। चाहें तो अंक सारहूका नोटिस दंकर यही तारीख रखिये, 
और फिर हिफ्ाद मांगिये। 
बापू : आपने मेरा वक्‍्तव्य पढ़ा, मगर आस पर विचार नहीं... किया। 
हजारों बार पड़नेवालेके गीता नहीं समझनेकी वात जानते हूँ? हि 
काका: जानता हुं। पर आप यह दलीछ दें, तव दया कहा जाय? 
अितना कहदा हूं कि ध्यानपूर्वक पढ़ा हैं। 
वापू : यह अुपवास ही दूसरी दरहका हैँँ। जिसके लिझे नोटिसकी 
जरूरत कनी होनी ही न चाहिये। 


काका: यह भी समझमें आता है। मगर नोटिस नहीं तो जिसमें 


जल्दवाज़ी है, जिसका समय अभी नहीं छाया। हिन्दू समाजकों समय दीजिये। 
दापू : नोटिसक्नी जरूरत नहीं, खितना ही नहीं, दल्कि जिसमें तो 
बहुत कुछ समाया हुआ हैँ! मेरी कल्पना तो यहां तक -गओऔ कि गंगाकी 


 ्प 
पर 


कावड़की तरह जिस अुपवासका अन्त हो ही नहीं सकता, अथवा हो सकता 
गी अछृश्यताका अन्त होने पर ही। जेक ही जादमी जपवास ने करे, बल्कि 
अ्रेंकके बाद ओेक असे कओऔ किया करें। 

काका: में जानता हूं कि बहुतोंकों करने पड़ेंगे। 

बापू : तो फिर यहां नोटिसकी वात बेमौका नहीं है? आप 
वेलकुल गलत रास्ते चले गये हैं, यह में आपके आगे तो गणितके सवालकी 
वरह स्पष्ट कर दूंगा। औरोंको समझानेमें भले ही देर लगे। 

काका: हमने आपके का्मोंको आलोचककी दृष्टिसे देखनेकी आदत 
ही नहीं डाली। हम तो जो कुछ होता है, असे समझनेकी कोशिश करते 
हैं। असा लगता है कि समझनेके प्रयत्नके बावजूद जल्दंवाजी हो रही है। 

बापू: अरे, यहीं तो गरूत रास्ते जाते हें। आपको तो यह कहना 
चाहिये कि यह सब देरसे शुरू हुआ, और आपसे यह कहलवाअओंगा। में 
निदचयपूर्वक मानता हूं कि आपके छिओे तो यह समय खुझीसे नाचनेका 
है। अब आपको महादेवके साथ बैठकर चर्चा करनी हो तो कर लीजिये। 
जिसका अर्ये यह नहीं है कि मेरे साथ न करें। मेरा घीरज टूटनेवाला नहीं। 

में : केवल अपवासके लिये ही धीरज टूट गया हैं। 

बापू: यह भी: बज्ञानका वचन हैं। देवदासके मुझे जागृत करनेके वाद- 
क्षि्त अपवासका रहस्य में अितना ज्यादा समझ यया हूं कि हिन्दुस्तानमें 
तो झायद हो कोओ निकलेगा, जिसे में न समझा सकू। 

देवदास : मुझे तो कलकी तरह ही बोलने देंगे न? जरा ज्यादा 
बचार कर भावा काममें लूंगा। आप काका जैसे आदमीसे कहते हैं कि 
तुमने पत्र पढ़ लिया, सगर विचार नहीं किया। आप अंबने बक्तब्यकी 
गीतासे तुलना करते हैँ और फिर हमसे कहते हैँ कि यह जानते हो न कि 
हजार वार पढ़तेवाला भी जिसे नहीं समझ सकता? यह धमकी हैं। 
असी धमकीसे हमें लाभ नहीं होगा। 

काका : यह आअपवास किसके खिलाफ है? आलोचना करनेवालोंकों 
क्या पड़ी है? मेरे खयालसे जिसमें आम्वेडकरका कुछ न कुछ हिस्सा 
होगा। देवदाससे पूछा तो असने हां कहा। पर जो लोग आपको जवाब दे 
सकते हैं, जिनके द्वारा काम लिया जा सकता है, वे सब तो जेलमें पढ़ें हैं। 

वापू : मैंने तो जितना ही स्वीकार किया है कि आम्बेडकर भी जिसमें 
ओक निर्मित्त होगा। जिसमें कोओ जेक ही चीज निरमित्त नहीं है। कौन 
है, यह में नहीं जानता। में तो अितना जानता हूं कि जिस आुपवासकी 

र्ध्रे 


' 


जरूरत आज है। अगर यह समयके वाहर हो तो अनीति है.।, अधीरताको 
में अनीति मानता हूं। ४ 

काका: आपने पछा जिसलिओ बहस करते हैं, वैसे जिसमें. कोओ 
सार नहीं। 

बाप: मेने तो आपसे पूछा नहीं। मेने तो वल्कभभाओ जंसेका मुंह 
वनन्‍्द कर दिया और कह दिया कि वहस' न करो। । 

काका: आप तो अपवासके लिओ अयोग्य हें। आप अपवास करते हें, 
जिसलिओ कृत्रिम वातावरण पैदा होता है। में जिस अपवासका :अनिष्ट 
देख रहा हूं। जिससे गृहयुद्ध होगा । और बयानमें तो लिखा है कि आपके 
वाद अपवास जारी रखनेवाले आपसे भी ज्यादा पवित्र होंगे। जिस प्रकार 
आपके बाद जो अपवास करेगा, अुसके लिये कहा जायगा कि असने . 
बापूसे भी ज्यादा पवित्र होनेका दावा किया। का 

बापू: असा कहेगा वह मूर्खोक्रा सरदार होगा । पर दुनिया असे 
लोगोंका स्वागत करेंगी। सारे धर्म अजिसी तरह आगे बढ़े हैं। यह परंपरा 
बन्द हो जाय, तो घर्मका अस्त हो जाता है। 

काका: आपसे वहस' करके क्‍या नतीजा -निकालेंगे? यही कि आप 
अपनी स्थितिमें ज्यादा मजबूत हो जायंगे। मेने तो कओ वार यही नीति ग्रहण 
की है। नरहरिभाओने ओक बार आपके वचनके वारेसें पूछा था कि बापू 
कहते हैँ कि अकट्ठा प्रायद्िचित्त आ रहा है, अिसका क्‍या अर्थ ? मेंने कहा था 
कि यह वापूसे नहीं पूछा जा सकता। आपका तो पानीका-सा हाल हें; 
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जस-जस वह ज्यादा जमता जाता हू, वस-वस असका कंद बढ़ता जात्ता हू। 


. वापू: यह क्यूनेका क्राअसिस (वीमारीका जोर कम होनेसे पहलेकी 
नाजुक स्थिति) 

जिस चर्चा्में भी वापूनें विनोद किया। रामदाससे बोले: अपने छोटे 
भाजी पर कुछ अंकश रखता है या नहीं? जिसके बाद रामदाससे 
बापू कहने लगे: तुझे तो हरगिज नहीं घवराना चाहिये। जो घबरानेका 
कारण न होने पर भी घवरायें, वह क्‍या बहादुर माना जाता है? 
वहादुर वह हैं जो घवरानेका कारण होने पुर भी हंस सके। 

नहा-धोकर वारह बजे वाद अभिस यार्डमें आने पर बापू मुझसे वोले: 
तुम श्रद्धासे देखो यह ठीक है, मगर वृद्धिसे काम लेना चाहिये और .' 
अच्छी तरह सब ,छानवीन कर लेनी चाहिये। तभी तुम मेरा वहुतसा 
काम हलका कर सकोगे। 
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मत कहा: में समझता हूं कि नोटिसकी गृजाभिन् नहीं है। नोटिस तो 
शतवाले अपवासके लिओे ही होता है। मगर नोटिसकी जरूरत नहीं, यह 
कहनेमें और त्िस चीजमें जल्दवाजी नहीं हुई, यह कहनेमें भेद है। .. 

वापू: हां, पर तुम्हें यह समझना हूँ कि यह चीज तो छोगोंने अमुक 
बचन दिया हो और वे अरे पाल रहें हों, तो भी जा सकती है। कारण 
लोग अमुक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बित्तके साथ बुसका 
सम्बन्ध ही नहीं। मेरे चारों ओर शूद्धि न हो और मेरे पास भरे 
मिठानेका दुध्तरा कोओ भुपाय ही न हो, तो क्या किया जाय? ; 

प्रेषतवालेके साथ मुलाकात: | 

बापू: पहले जवब-जब मझे अपनी भूछ मालूम हो गओ हैं, तब 
असे सुवार छेनेंमें में हिचकिचाया नहीं। पर मुझे विलकूल स्पप्ट 
प्रतीति होती चाहिये कि यह मेरी भूल थी। 

स० : आपके वक्‍तव्यमें जितनी एंजाबिश नहीं रह जाती कि आपके 
कुछ साथी आपके पास आकर चर्चा कर सकें? 

बापू: कुछ तो चर्चा कर भी गये और अन्हें जिससे बाघात छूगा 
है। यह वक्‍तव्य एकदम सीवासादा है, पर आठ तारीखसे पहले तो कितनी 
ही संभावनानें हैं। संभव हैँ आठ तारीखसे पहले में मर भी जाओूं। 

स॒०;: आपने लिखा हैँ कि भयंकर मलिनताके अुदाहरण आपके ध्यानमें 
आये है। जिनमें से कुछ बतायेंगे ? सवर्ण हिन्दुओंके खिलाफ तो आपको 
शिकायत नहों है। आपकी शिकायत तो अपने साथियोंके खिलाफ है। 

बापू: यह तो आपने गलत अर्थ किया। मुझे खास तौर पर 
किप्तीके खि़ाफ शिक्रायत नहीं। मेरी शिकायत अपने ही खिलाफ है। यह 
भाषाकी छठा नहों, खूब सोचकर मुंहत्ते शब्द निकालनेकी आदतवाऊं 
आदमीकी भाषा हैं। यह निर्णय क्यों किया गया, यह में नहीं कह 
सकता। में नहीं जानता । जब में सोया, तव मेरे मनमें कोओ 
बात नहीं थी। कोओ ओक वात जिसके लिभे जिम्मेदार है, यह नहीं 
कहा जा सकता। काफी लम्बे अरसेमें हुओ घटनाथोंके विकट॒ठे असरके 
कारण यह फैसला किया गया है। जब ये घटताओं घटीं अुस वक़्त में 
अनकी तरफप्ते आँख मूंदकर नहीं बैठा था। मेरे मन पर आुनका झांत 
असर होता ही रहता था। 

स०: आप कहते हैं कि ओभीदवर या शैतान या स्पपष्ठ दर्शनवाला 


फैसला कीन करे? 
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बापू: में अपना अपवास वापस ले लूं, यह ठोस घटना ही जिसका, 
फैसला करेगी। - ह | 

में अपने साथियोंको बताना चाहंता हूं कि मलिनता जिस पवित्र 
कामको न कप्तान .पहुंचायेगी। 

जहां तक मतृष्यका विचार पहुंच सकता हैँ, वहां तक विचार 
करके तो में कहता हूं कि यह संभव नहीं कि में आपवास छोड़ दूंगा। 
अलवत्ता, जिस तरह निश्चयात्मक रूपसें में नहीं कह सकता । यह तो 
ओदव्वर ही कह सकता हैं। 

नहीं चाहता कि जिस अपवासमें दूसरे लोग शरीक हों। पर में 
यह जरूर चाहता हूं कि' मेरा अपवास और कओ अ्‌ पवासोंका पुरोगामी 
बने। जिस अपवासके बाद में बच जाओ , तो में स्वयं ही दूसरा अपवास 
करनेको प्रेरित. हो सकता हूं। अभी तो सितम्बरके अुपवास और जिस 
अआपवासके वीच जो मूलभूत अन्तर है, अुसे लोगोंको समझ लेता चाहिये। 
सितम्बरका अुपवास ओक खास कारणके लिओ था। अिंस आपवासमें कोओं _ 
निद्िचत कारण नहीं वताया जा सकता। अँसे अुपवास तो किसी श्री क्षण 
किये जा सकते हैं। जैसा करनेकी हिन्दुस्तानमें सामान्य प्रथा है। जब 
कोओ बड़ा सधार करना हो, तब मनृष्य अिसलिओं अपवास' करता हूँ कि 
अस सुधारमें ज्यादा शुद्धि रहे और असे ज्यादा वेग मिले। असमें वह 
अपनेको आदेश मिलतेका दावा नहीं करता। असे अपवास दुनियामें सब कहीं 
स्वीकार किये गये हें। अपवास खुद ही ओक बड़ी चीज वन जाती है। यही 
असका बचाव होता है। मेरे अपवासका दावा जिससे ज्यादा नहीं। में जिस 
मंथनमें से 'गुजरा हूं, वेसे मंथनके विना भी में यह अपवास कर सकता था। - 
पर अस। करनेकी शायद मेरेमें हिम्मत नहीं थी। में भारी जिम्मेदारीके वोझके 
नीचे दव गया और अआससे कांप आठा। अकसे अधिक.वार मुझे जिसकी प्रेरणा तो 
हुओ थी कि आअपवास करना चाहिये, पर में असका विरोध करता रहा। जैसी 
-धामिक प्रवृत्तिकी जीतका आधार असके करनेवालेकी बौद्धिक शक्ति या दूसरी 
साधन-सम्पत्ति पर नहीं होता। अूसका आधार केवल आध्यात्मिक सम्पत्ति पर 
होता हैं। और आध्यात्मिक सम्पत्ति वढ़ानेका अपवास बहुत प्रसिद्ध अपाय है। 
हरओक आपवाससे सोचे हुओ परिणाम नहीं' निकलते। पर मेरे ववतव्यमें मैंने 
आसकी कुछ छर्तें दी हैं। जिन्होंने बड़ी धामिक प्रवृत्तियां चलाओ हैँ, अनका 
अनुभव यह हूँ कि वौद्धिक, सांसारिक और अैसे दूसरे साधन आध्यात्मिक 
,पूंजीमें से नि जाते हैं। आध्यात्मिक पूंजी ही अुनका आधार होती है। 
आध्यात्मिक पूंजीके विना वे किसी काममें नहीं आते। 
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स०: आप कहते हैँ कि में जिन्दा रहा तो। जितने ज्यादा लम्पे 
अपवासम आप केसे जीनेकी आया रखते हैं? 

वापू : दस बरस पहले मेने जितने अपवास किये है। मझसे अधिऊ 
वृढ़ आर कमजोर आादमियोंके ज्यादा लम्बे अपवास करने और जीते रहनेदी 
वात हम मालूम हैं। आध्यात्मिक आधारमें शरीरकी हस्ती कायम रखनेकी 
अनंत नहीं, तो भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। 

स०: थाप ये अपवास पूरे करें तो बड़ा चमत्कार होगा। 

बापू : चमत्कारोंका जमाना अभी गया नहीं। में बढ़त ही आद्यावान 
हूँ। पहला कारण तो यह है कि मुझमें से जिजीविपा गज नहीं। मेरा 
कोओ भी डॉक्टर लिसकी गवाही देगा। मनृप्य अबनी छाव्त खूब संग्रह 
करके रख सकता हैं। 

में पनामें रहंगा या नहीं, यह निश्चित नहीं कह सकता। में जरा 
भी नहीं मानता कि मुझे छोड़ दिया जायगा। 

स॒ु०: आप अभीसे अयनी शक्ति संग्रह कर रहे हैं? 


बावू : में कोओ जसाधारण प्रयत्न नहीं करूुंगा। जो अुपवास कराता 
है, वही अूछते पार रूगायेगा। मेरे साथी तुमसे कहेंगे कि कछ रातको में 
गहरी नींद सोया था। 

खुरशेद बहनके साथ बातचीत : 

जिस आुयवासके वाद तुरंत ही कोओ अपवास करनेके योग्य हो, तो 
असे तुरंत ही अुपवास शुरू कर देना चाहिये। बिये अुपवासोंकी शृंखला 
कहा जा सकता हैं। यह चीज झपयेसे नहीं हो सकती। चतुराभीसे और जानसे 
भी नहीं हो सकती। ओऔरश्वर पर रहतेवाली आस्थासे हो सकती हैं। और 
ओऔर्वर पर आस्था हो, तो शरीरका क्षय करना चाहिये। जिसमें आत्माकी 
जागृति हैं, जिसे भाव हैँ, वह आत्माकों मुक्त करनेके लिओे गरीरका क्षय 
करेंगा। सन शरीरकी अवेक्षा ज्यादा बुपषवास करता होगा, नो ही यह 
अपवास कास करेगा। 

जिस लड़ाओमें राजनैतिक मेल आने छगा हैं। जाप चार करोड़ 
मनष्योंको राजनतिक जझतरंजके मोहरे बनायें, तो दुनियाका नाथ हो जाय। 
बंगाली सिर्फ बृद्धिसे काम करनेवाले हेँ। अन्हें कोन समझाये ? वे छोग हमें 
मूर्ख समझते हैं। कुओं खुदवाने, स्कूल खोलने और मंदिर खोलनसे बया 
होगा ? जिसकी तहमें प्रायश्चित्तकवी भावना हो जौर हरिजनोंकी कप 
वेटा-ेंटी, भाजी-वहन माननेको तैयार हों, तभी कुछ हो सकता हूँ। 
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: “हिू धर्म भले ही नष्ठ हो जाय, पर जिसमें तो सारी मनुष्यंन्जातिके 
नण्ट हो जानेका डर हैं। में तो जैसे-जैसे सरकारी रिपोर्ट पढ़ता जाता हुं, 
वेसे-चैसे मेरी आंखें खुलती जाती हैं। -मेरी नजर जो- पहले जेक मील तक 
दखती थी, वह अब बंगालकी रिपोर्ट पढ़कर करोड़ों मील दौड़ने लगी है। 
गरीब वेजवान हरिजन लोगोंकों कौन संदेश दे ? कौस धीरज वंधायें ?. छोग 
अयनी आध्यात्मिक पूंजीको जितना काममें लेते हैं, ुतना ही जिस लड़ाओकों 
आगे बढ़ाते हें। किसमें वृद्धिकी कोओ जरूरत नहीं। वृद्धिसे काम चूू 
जाता तो ये सारे ज्ञास्त्री और जज मौजूद हैं। मद्रासके वकील मौजूद हें। 
में अपनी चतुराओसे जिन व॒कीलोंकों किस तरह समझा सकता था? पर 

ध्यात्मिक पूंजीसे ये छोग किस तरह शिनकार कर सकेंगे? हां,- मुन्ने 
रावण समझा रहा हो, तव तो मुझे मरना ही चाहिये। अगर में जिस लड़ाआमें 
पशुओंके गलेमें वंधे हुओ आड़े डंडेकी तरह होभूं, तो मुझे जला डालना चाहिये। 
हिन्दू धर्ममें तो पग-पग पर अपवास मौजूद हैं। मेरी मा--- मेरी अपड़ें 
अज्ञान बहुत -- जैसे लछोगोंके जीवनर्में अपवासका महत्व था। हिन्दुस्तानकी - 
स्त्रियोंके जीवनमें यह चीज विद्यमान है। लेकिन मेरे जैसे आदमी अूपवास 


करें, तो दुनिया देखें। और मुझे दिखलाना है। अूस हृद तक मुझे अपवासकी 


घोषणा करती पड़ेगी। रामचंद्र समुद्रकें सामने अपवास करते हैं, तो वह - 
सार्वजनिक रूपमें करते हेँ। वह भले ही पौराणिक कथा हो ---पर कल्पना 
नहीं हैं। हिन्दुओंको तो यह सुनकर खूश होना ही चाहिये। पर हिन्दुओंमें 


हिन्दुत्व रहा ही नहीं। अुपवासकी हंसी अुड़ाओ जा सकती है? -जो हंसतें 


हैं वे कल रोयेंगे। रोयेंगे यानी में मरूंगा तब नहीं, परंतु अपने पापोंका 
विचार करके। आनके घर छूटेंगे तब क्या करेंगे ? और हरिजन जब खझूठेंगे 
' तब वे क्या नहीं करेंगे ? मुसछमानोंको खुदा और कुरानका डर है। पर जिन 
लछोगोंको किसका डर है? आनके पास तो ओऔर्वर भी नहीं रहा। 


यह सव संगठन वनाकर हो सकता है? मेरे जैसे हजारों मरेंगे, तव 
यह लड़ाओ रास्ते पर आयेगी। यह तो पांच-सात आदमियोंकों छोड़कर 
शायद ही किसीको पता होगा कि यह लरड़ाओ केवल घामिक है। यह बतानेके 
लिओं में मरना चाहता हूं। अकेली राजनैतिक सत्तासे क्या होगा ? वह मिलेगी 
* तब तो हमारे सिर फूटेंग। बन्दरको राजनैतिक सत्ता. दे दी जाय तो ? 

खुरशेद: आप हमें खड़्डेमें डालकर जा रहे हैं, यह क्‍या? 

वापू: तुम्हें खड़्डेमें डालनेवाला दरअसल तुम्हें खड़्डेसे निकालना 
चाहता हैं। ॥ 
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' नीलासे : 

“हमारे अन्तरके कोढ़से .शरीरका वाह्य कोड ज्यादा अच्छा 
है। तुम टूटे हुओ गंचरेकी तरह- हो । पर में तुम्हें साबुत बनाना चाहता हूं। 

४ मार्मरेटके मामलेमें तो अूसका और मेरा न्याय जीश्वर करेगा। मेने 
सव कूछ अस पर छोड़ दिया है। भेक सुंदर भजनमें कहा है कि मेरी 
प्रार्थना नहीं सूनेंगा तो छाज तेरी जायगी, मेरी नहीं जायगी। 

मथुरादास : आप चौवीसों घंटे हरिजनोंका विचार करते है, विश्नीलिश 
आपको अंसी-अंसी वातें सूझती हूँ। बिन्‍्हें तो आप शुद्धिके' भपवास कहते 
हैं। ये हरिजन आपवास कंसे? 

बापू : यावानर्य अदपाने! | यह वात सही है कि हरिजनोंके सवाहूमें 
स्वराज आ जाता हैं। पर हम तो राजनैतिक स्वराजके छिये रड़ते हैं 
यह तो. चार करोड़ गुलामोंका स्वराज है। गृलामोंसे भी बदतर --- थिन 
लोगोंको जानवर बनाया ओर बिनका हमने यह धर्म वना दिया कि ये 
लोग अपने कर्मका फल भोगते हैं। यह तो धर्मका राक्षसी स्वरूप है । 
हिंदू धर्मका अगर यह बर्य हो, तो में भी गीता, मनुस्मृति सबको जला 
डालूं। आम्बेंडकर हिन्दू धर्मका स्वभाव नहीं बदल सकता। हिन्दू धर्ममें 
जो तपद्चर्या हैँ, जो खोजबीन हो चुकी हैँ, अुतनी और किसी धर्ममें नहीं 
हुओ। आप अध्पुध्योंको चाहे जितनी राजनतिक सत्ता दे दीजिये, पर 
असपे क्‍या होगा ? यों तो कोओ चंगेजलां आकर सारे सवर्ण हिन्दुओंक 
अनके घरोंसे निकाल कर अनमें हरिजनोंकों वसा सकता हैँ, मगर 
असते क्‍या आद्धार होगा ? 

किस वक्‍तव्यकों समझनेका रास्ता बताओं। जो हुत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्य 
और अस्तेयका पालन न करें, वह यह नहीं कर सकता | वे चार यम 
सत्यकी तहमें हें। 

मथुरादास' : सव कारण हरिजनोंक कामके साथ कंसे गुंथे हुओ हूँ ? 

बाप: कारण में अक ही चीजका ध्यान धर रहा हूं -- योगदर्शनमें 
यह वस्तु स्पष्ट बताओ गभी हूं। 

हिन्द-मस्लिम अपवासका तो कोहाट वगेराके साथ सम्बन्ध था। 
जो कुछ हुआ था असमें मेरा भी हाथ था; जिसलिये वह प्रायश्चित्त स्वरूप 
भी था। यह अपवास' कोओ जअेक शरीर टिका रहे तव तकका नहों। अंस 
अपवास तो निरथंक कहे जायंगे। यह तो शरीरके साथ खेल खेलने जसा 
ग्रेगा। जिसने आत्मसमर्पण किया है, वही मनृप्य सचमुच ओव्वरका हूँ। 
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यह अपवास तो जीवनका खेल हैँ। यह श्रद्धावाद हूँ कि 
ओऔदर्वरको काम लेना होगा तो वह जिसे रखेगा। 
मयरादास: यह आपकी शक्तिके वाहरका कान है। जिस चार- 
दीवारीमें बन्द हें, जिसका भी असर पड़ेगा या नहीं? झक्ति पर अिसक 
असर होगा या नहीं ? हि हक ५ 3 बल 
वापू : हो सकता है, पर जिससे क्‍या ? मुझमें अपवास करनेकी तो 
कितनी ही शक्ति भरी पड़ी हैं । मरनेके कितने ही अवसर आ गये । 
लेकिन यही विचार करता था कि जिस चारदीवारीमें पड़े-पड़े कैसे अुपवास 
करूं। हिम्मत नहीं थी। शैतान मनुष्यकी कमजोरी ' बढ़ा देता है। ओऔश्वर 
मनृष्वकी कमजोरी दूर .करता है। मुझे रास्ता बतानेवाला शैतान नहीं हो. 
' सकता, क्योंकि मेने संयममय जीवन विताया हैँ। संबमकी वाड़को शैतान 
' लांघ नहीं सकता। जेल तो क्या? शास्त्र कहते हूँ कि तुम्हें नरकमें. डाल 
दिया जाय, तो भी भगवानका नाम लो। मेने तो माना हूँ कि जब वाहर 
होता हुं तो दम घुटता हैँ, पर जेलमें बलवान हो जाता हूं। 
सथुरादास: जो वस्तुस्थिति आजकल वाहर है अुसमें माप “बाहर 
होते तो आज शायद अपवास न करते। ा ह 
वापू : शायद जल्दी अपवास करता ! सरकारके लिओे मेंने आठ 
दिनकी मियाद रखी। वाहर होता तो तरन्त ही यह कदम अठाता। 
. मथुरादास: पर यह सच है या नहीं कि बाहर यह स्फुरणा न भी 
होती? ] 
बापू: हां, लेकिन यह सारा युद्ध में कर चुका हुं। शास्त्र कह सकते 
हैं कि जो खुद शून्यहो गया है, वही यह कर सकता है। में यह नहीं मानता 
कि मेने शृन्यताकों प्राप्त कर लिया है। तब तो मेरे लिखने-बोलनेकी बात 
ही न रहे, ओऔरुवर ही मुझे चलाता रहे। बस बन्यताको प्राप्त करनेका यह 
प्रयत्त है, कदम हूँ। काका सन्‌ ३० में आये। तब मेने मनमें कहा: 
यह झंझट आ गओ । में औद्वरके साथ वातें करता था, फिर साथीके 
साथ बातें करनी पड़ीं। गीता रट रहा था और पूरी भी कर छेता। पर 
'जिससे क्‍या होता? काकाका समागम तो मेरे लिओ बहुत अच्छा था। 
' मेरे साथ बैठनेवालोंको परिणामसे .कुछ नहीं देखना है। मेरे कन्धों 
पर भले ही शैतान वैठा हो, पर मुझे तो शैतानके हारा भी सब कुछ . 
ओऔद्वर तक पहुँचाना हँ। जिसीलिओ औददरने कहा है कि शैतान भी मेँ 
ही हूं, जुआ जेलनेवालेका दाव भी में ही हूं। चोर भी ओऔर्वरकी विभूति 
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मिस देहसे 





हैं, किन्तू चोरका तो सर्वताश ही होता है । गंगामें जद कोबी नासा 
चला जाता हूँ, तव पवित्र हो जाता ई; गंगा नममृद्रमें जाती है तभी 
प्राणवाय्‌ पैदा करती हैँ न ? ह 
ओरवर सत्य हैँ यों कहनेके बजाय सत्य औीदश्वर है यों कहना दीद 
हैं। बिसलिश में कहता हूं कि मुझसे सव कुछ करानेवाला औीइबर हूँ। 
लीकिक ढंगसे में आश्वरकी चतुर्भुज मूति देखनेका दावा नहीं करता, 


कोशिश भी नहीं करता। पर म॑ सत्यका, जो रुयातीत है, पुजारी हुं। यह हं 
सकता हैँ कि में कूछ समयके लिशे थोड़ा सत्य देख सकूं। हिरणूमबेन पार्रेण 
सत्यका मुंह ढंका हुआ हैं। सोचा तो चमकता नहता हूँ, पर अुर्से भी हृटान 


हैं, तभी सत्य दिखाओ देंगा। मेरे साथ जो शैतान साथी थे, वे हद गये. 
भाग गये। मेरा ससोक्षिया बेक दिन मेरे घर रहा। दूसरे दिन मुझे सैतानको 
दिखाकर चल दिया! अस आददमीतें मेंने कहा : अब बिसे दिखाकर, मरी संदा 
करके तू कहां भागता है! वहू बोला: नहीं भाजी, आप मुझे नहीं रख सकते, 
में तो नायाक हूं। लिस तरह ओऔद्वर शैतानके रूपमें दर्शन दंता है। औम्वर 
अनेक झुपमें आता हूँ। दक्षिण अफ्रीकार्मों ओक स्वीके साथ खेलने जा रहा 
था कि अुसके पतिते आकर दरवाजा खटखटाया। वेच्याके यहां औद्वरले 
मुझे नमृंसक बनाकर बचाया। लंदतमें साथीने बचाया. अपने पुरुपाथंसे तो 
में बचा ही नहीं। मुझे यह कहतेका अधिकार है कि में तो भीश्वरके चलाये 
चला हूं। जिस तरह कितनी ही वार औश्वरने मजे रास्ता दिखाया होगा। 
ये सारे प्रसंग लिख थोड़े ही रखे हें? पर ये तो सीमाचिहकी तरह रह 
गये हैं। में दुबदा-पतलछा और इरपोक, बोछना आता नही, पर मेरा गुजर 
होता रहा हैं। दांडी-कूचका मुन्ने क्या पत्ता था ? वह्ीसे बढ़ी चीज मूसे 
आश्रममें ही मिली है। जब प्रस्ताव किया तव जवाहर और मोतीछालजीने 
कार्यक्रम पूछा, मगर में कुछ बता ने सका। बादमें, आश्रममें आकर नमक 
और दांडी-कूच सूझी | 

(काकासे) बह चीज अंसी हूँ कि छोड़ी नहीं जा सकती, सुन्दर है। 
आज जो करना है सो प्रायश्चित्त नहीं, यह भुद्धियन है। यह मुझसे सिर्फ 
चुपचाप नहीं होगा। में तो महात्मा ठहरा, विसकिओं मुझे बिदोरा पीडकर 
अपवास करना पड़ेगा । मियाद सिर्फ सरकारके खातिर दी, पर वह 


शोभा दे रही है। बह तो सत्र॒का आरम्भ हूँ, हो सके सो खॉखलाददे हे 


| 


ब-बः च- 


करना है। पर वह पांचों बमोंका पाठन करनेवाले ही करेंगे । जितना 


करेंगे तो ही धर्मकी जब होगी। ओऔबर और विजंठों वर्ष सतिद 


दक्तियां हैं । किस्तु दिव्य जक्तिका विकास भगवान मनृप्यके जरिये ही 
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कर सकता है । असे यह मेरे जरिये नहीं कराना होगा और दूसरेको 
भेजना होगा, तो दसरेको भेज देगा। 'यदा यदा हि का क्या अर्थ है? 
वह तो रोज आया करता है, अवतार लेता ही रहता है । - जिस सत्रसे 
'अल्लंड अयवास चलेगा | आंधीकी जरूरत है | हलकी-हलकी हँवाके झोखोंसे 
काम नहीं चलेगा । गीताके चौथे अध्यायमें बहुतसे यज्ञ हैं, अुसी तरह हमें 
' सब कुछ हरिजनोंकों अपण्ण करना हैं। जितना करेंगे तो अँचनीचके सारे 
भेद तो मिट ही जायेंगे । जिससे हरिजन भाग्यवान नहीं हो जायंगे, पर 
आन्दोलन ठीक रास्ते पर लग जायगा। 

मनृष्य काम करें अिसके लिओ ठहरनेकी जरूरतं .नहीं। अन्हें प्रोत्साहन. 
देनेके लिओ, वे ज्यादा वेगसे काम करें, जिसके लिझे यह अपवास हूं) यह 
अपवास किसी खास आदमीके लिओ नहीं, पंरंत्‌ सवके लिओ हैँ । नीलाका 
पाप तो जाहिर हो गया | लेकिन हम सब प्रेच्छन्न पापी होंगे, तो हम 
सव भी शुद्ध हो जाय॑ंगे। ह 

यह अपवास समय पर, ठीक मुहतंसे हो रहा है। वहुत देरसे नहीं। 
किसीसे माराज होकर, किसीने यह काम नहीं किया जिसलिओ यह अपवांस 
नहीं है। किन्‍्तू अस्पृश्यताकी जड़ अुखाड़नेके लछिओं है। अंकगणितसे जिसका 
निवारण होता हो, तो गणितज्ञोंकों जिकट्ठा करें। पर जिसमें तो आध्यात्मिक 
बलकी जरूरत है, यानी जिसमें सभी अिन्द्रियोंका होम करना हैं। 
झिनका होम करने पर तुम्हें अपनी निर्वछेता अधिकसे अधिक दिखाओ देगी 
और ओश्वर अधिक्रसे अधिक याद आयेगा। खुदाकों भी खुंशामद प्यारी 
है, जिसीलिओे वह कहता हैं कि जो मेरा नाम 'लेगा, वह पार लूग जायगा। 
अूसे यह खिराज लेवेका अधिकार जिस राजाको खिराज लेनेका 
अधिकार हैं वह छे। 

निर्णयवाले अपवाज़को शायद थोड़ी देरके लिओ दवाव कहा ज़ो सकता 
है। किन्तु जिसमें तो किसी पर दबाव है ही नहीं। यहां तो मुझे वताया जाय 
कि छोगोंने १६ आने काम किया है, तो भी जिसकी जरूरत होगी। यह तो 
सिर्के चाल तेज करनेके लिओ ज्यादा तेल डालना या ज्यादा आऔंधन डालना 
कहा जायगा। 

रामदास: गति देनेवाले आप हैँ। आप चले जायंगे तो यह काम वादमें 
कौन करेगा? क्‍या कामके लिओ भी आपको जीना नहीं चाहिये? 

बापू : जीवन-मरण हमारे हाथमें नहीं। अगर यह अपवास न करूं, 
तो दस वरस जीता रहूंगा, जैसी कोओ गारंटी दिलाये तो यह कहा जा 
सकता ह। मगर यह वात तो है ही नहीं। और जीनेका क्या मतरूव ? सफल 
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जीवन। धामिक काममें सेनापति बनना हो, तो मरकर जीनेका मंत्र बताना 
: चाहिये। औश्वरको जिलाना हो तो जिलाये, नहीं तो पल भरमें प्राण छे छे 
यह भी हो सकता है कि मेरे जीते जी कोओ शक्ति रुंधी पड़ी हो और मेरे 
प्राण निकलते ही वह प्रयर्ट हो ओढे। “कर्मप्पेवाइविका रस्ते ' का अर्थ यह हे कि 
तेरी आंखके .सामने पड़ा हो सो कर। शवित बढ़ानेके लिभे अँसे काम करने 
पड़ते हैं। दूसरा काम करनेके लिओ जैसे खानेकी जरूरत पड़ती है, वैसे लिस 
कामको करनेके लिओझे न खानेकी जरूरत हैँ। 
जिस अुपवासके पीछे तीव दिनका जागरण मौजूद है -- जितना 
थका हुआ होने पर भी दो-तीन दिन नींद ही नहीं आाओ। 
साढ़े बारह बजे रातको निरचय हुआ। कितने दिन? सोमवारसे शरू 
करनेमें मूश्किल तो नहीं होगी ? भरे पामर, जितनी सारी मुश्किल बीत 
ग्जी, तो यह क्‍या मुश्किल है? चार बजे पूरा निश्चय किया। 
मितनेमें वल्लभभाओ भा गये। वललभभाओजी अभी तक नहीं बोले। बोलेंगे 
भी नहीं। पर जीता रहा तो बोलेंगे। वे तो बहादुर आदमी हैं। 
खुरशेदे बहननें कहा: आध्यात्मिक मामलेमें तो में कुछ नहीं बोल 
सकती । मुझे तो जिसके राजनतिक पहलकी चिता हैँ और चर्चा करनी 
है। जिस वारेमें आपको क्या लगता हूँ ? अुपवासका अस पर क्या 
असर होगा? 
बापू बोले: असकी चर्चा में बाहर निकलूं तो कर सकता हूं। यहां 
नहीं हो सकती। 
शास्त्रेके साथ बातें करते हुओ कहने लगे: गोखलेके साथ भेक वार 
बातोंमें मेंने भुनसे कहा था कि जेक ही दछील अओकको अपील करें और दूसरेको 
! जरा भी अच्छी न हूगे, यह कैसी वृद्धि? अिसलिओ आध्यात्मिक वातोंमें 
मनष्य अंत्वेरगासे ही चल सकता हैं, वृद्धिके चलाये नहीं चछ सकता। मेंने 
[ कहा है कि रस्किनकी पुस्तक पढ़कर मेरे विचार बदले, लेकिन यह चीज 
मुझमें मौजूद थी। प्रतीति तो थी ही। मानो दलीले देनेके लिये वह पुस्तक 
मेरे हाथ लग गओ। और वह भी किस समय? गाड़ीमें पढ़नेंके लिखे 
अपन्यास ले जाते हैं, रस्कित कौन ले जाय ? पर में अुसे लेकर चदा 
और दूसरे दित सारी योजनाये दना डालीं। रॉयल होंटलम बेठकर 
सादगीकी तैयारी की | 


शामको वललभभाओसे बोले: आपके जिस तरह जमकर वठ जानस 
' काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ चर्चा कीजिये, समझनेक कोशिय कीजिये। 
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मगर वलल्‍लभभांशीकी जवान नहीं खुली सो नहीं ही ,खुली। - बाहर 
निकाल दें तो कहां रहें, जिसकी थोड़ीसी चर्चा हुओ। वल्लभभाजओतने 
व्यावहारिक वृद्धिसे तुरंत कहा: जिसकी चर्चा आज तो वाहर नहीं होने दी 
जा सकती, जिसलिओं अहिल्या आश्रम या राजभोजके आश्रमर्म आजसे 
पूछताछ नहीं की जा सकती । दे की 


सवा बजे अठकर महत्त्वके पत्र लिखना शुरू कर दिदा : श्ास्त्रीको, 
जवाहरलालकों और टागोरको। वबादमें आश्रमकी बारी 
२-५- ३३ आओ। आश्रममें जैसे कल कुछ लिखना वाकी रह गया . 
हो, जिस तरह आज पूरा किया: “ ब्रतोंका पालव 
करके योगारूढ़ होकर बलिदान होनेको जो तैयार हों, वे रहें, बाकी सब ' 
चले जाये। पूरानोंकों दया करके रोजाना कुछ रकम' दांध दी जाय और 
अलग रहने दिया जाय।” में तो कांप अुठा। आंसू रुकते ही न थे। मुझ्नसे 
पूछा : क्या सोच रहे हो? मेंने कहा: क्या सोचूं ? मेरी तकदीर ! 
आमवाड़ीमें आकर अपने दुःखके, पापके आंसू ग्राये। मुझे ओअेक भी 
जवाब देनेंका अधिकार नहीं। में -सि्के आपका मजदूर ही हुं। 
: भुझमें गोलियोंके सामने खड़ा रहनेकी शक्ति है, पर जिस ठंडी मौतकी तैयारी 
 नहीं। गोलियोंके सामने खड़ा रहनेके लिआ्रे यम-नियमोंके पालनकी जरूरत हो, 
तो सामने खड़ा रहवेकी शक्ति होने परु भी में जिनकार कर दूं। सुझे 
अलग कर दीजिये। में आपके पैरोंगें बैठने लायक नहीं। जेलमें आकर बैठा 
यह भेक संयोग है; पर आपके साथ वाहर निकलूं तो धक्का देकर निकाल 
दीजिये। फिर मेंने अपने पिताकी वात कही। ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा न लेनेकी जो , 
'बात कही थी, वह याद दिलाओ। तब कहने छगे: क्‍या यह जरूरी है 
कि हममें अपने मां-बापकी कमजोरी आनी ही चाहिये। तव तो कमजोरी 
स्थायी हो जाय। तब तो सतातनियोंकी यह वात हमें माननी पड़ेगी कि 
अछूत करके फल भोग रहे हूँ और आन्हें भोगने देवा चाहिये। परंतु यह 
. जरा भी ठीक नहीं। 
जिससे पहले यूरोपियन यार्डसं सरकारके जासूस आ गये। क्‍या 


कलेक्टर जैसे गोरे कमंचारीको अँसे गंदे कामके लिओ भेजा जा सकता है? . 


मिसलिओ अआस यहूदी डिप्टी कलेक्टरको भेजा गया। असने सफाओसे 
बात शुरू की 

आपका पूत्र और आपके नजदीकके साथी आपका विचार बदलतनेम 
असफल हो गये। आपके विज्वार बदरूनेकी कोओ संभावना नहीं दीखती। 


र्छ्डं 


रे 


भाव छीजिये जेल कर्मचारियों पर जोर न पड़ने देमेके खबारूसे हम आपको 
किसी दूसरी जगह लें जानेका निश्चय करें और स्थानका चुनाव करनेका 
काम आप पर छोड़ दें, तो आप कौनसा स्थान पसंद करेंगे? आप स्थानके 
वारेमें कोओ' सुझाव दें, तो हम बिन लोगोंसे बातचीत शुरू करें। हमारे 
ध्यानमें बहुतसे स्थान हैं। 

बापू: कंदीकी हँसियतसे चुनाव करना मेरा काम हैँ ही नहीं। 

डि० क०: बहांके जेल कर्मचारियों पर जरूरतसे ज्यादा जोर पट़ेगा। 
हमारी तजवीज आपको मंजूर हो तो हम वातचीत शुरू करें। 

बापू: पर अंसे मामलेमें मेरी कोओ पसंदगी ही नहीं। 

डि० क० : और कुछ नहीं तो आप निजी तौर पर ही मुझे बता दीजिये। 
यह चीज आपकी पसंदगीके तौरे पर बताओ जायगी। हमें जितना विचार 
अपनी अतजामी सहुलियतका करना है, अुतना आपकी सहुलियतका नहीं 
करना है। हमारी नजरमें बहुतेरे स्थान हें: लेडी ठाकरसीका बंगला, 
सर्वेष्द्स ऑफ जिडिया सोसायटी, हिंयणे बद्रुक, महिला आश्रम, महिला 
विद्यापीठ या डेक्कन जीमखानेके अुपरका कोओ स्थान। 

बापू: आप जो कहना चाहतें हूँ सो में अच्छी तरह समझता हूं। 
लेकित में कोओ पसंदगी नहीं करूंगा। 

डि० क०: आन लीजिये हम आपको किसी जगह ले जाय॑, तो 
क्या आप आपत्ति करेंगे? 

बापू: जिसका आधार जिस पर हूँ कि आप असे जेल कहते हे या 
नहीं कहते। अगर मुझे छोड़ दिया जाय तो में अपनी पसन्दगी वगमर्मे 
ल॑ और जहां भिच्छा हो वहां जाभूं। सावरमती, वम्बशी या और किसी 
जगह जाओं। पर भले ही मुझे आप किसी बंगलेमें ले जायं, तो भी अगर 
अुसका अर्थ यह होता हो कि दूसरी जेलमें मेरा तबादला हो गया, तो 
आपके पहरेमें जहां आप ले जायेंगे चला जाअंगा। पुलिसक बजाय भले 
ही आप मेरे पहरेदार हो जायं। आपके सब हुवम में मानुंगा, सिवाय 
जिसके कि आनमें कोओ वात मेरे 'मादने लायक न हो। . * 

डि० क० : जैसी स्थिति यहां है, ठीक वैसी ही स्थिति हो तो ? 

बापू: भारत सरकारके हुक्‍्मके शब्द मूसे देखने चाहियें। मान 
लीजिये मुझे सावरमती रख दें और कहें कि आपकी हल्‍ूचलों पर अमुक 


५ 
रू पिछले सा ि 


पावंदियां रखी जायंगी, तो ये पावंदियां मुझे मंजूर नहीं होंगी। मेरे पि 
अुपवासके दिलोंमें मेरे प्रास मुलाकाती आते और बातें करते, छेविन भुनके 
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और मेरे, वीच साफ समझौता रहता था कि वाहरके आन्दोलनके वारेमें 
में बिलकुल चर्चा नहों करूंगां। मौजूदा हारूतमें अपने पर अंसा अंकुश रखूं, 
तो मेरी अन्तरात्मा पर बहुत ज़ोर पड़े। किसी भी ओमानदार आदमी पर यह 
- भयंकर बोझ है। लोगोंको और अखबारवालोंको जवाब देते वक्‍त अंसे अंकुशके 
कारण मुझ पर कितना जोर पड़ता हैँ, ग्रह में ही जानता हूं। अपने पर 
जो अंकुश मेंवे छूगाये हों, अुनकी मर्यादार्में रहनेकी औरवरदत्त शक्ति मुझमें 
न हो, तो मेरा कचूमर निकल जाय। मान लीजिये में वाहर अपवास कर रहा 
हूं और छठे या सातवें दिन में मृत्युके किनारे पहुंच जाअ और मेरे पास 
आकर कोगी मुझसे कहे कि हिन्दुस्तानके राजनैतिक भविष्यके वारेमें अपने 
विचार वताओजिये, तो जबरदस्त मानसिक प्रयत्नके बिना में अपनेकों नहीं 
रोक सकता। परंतू मुझे कंदीके रूपमें दूसरी जगह हठाया गया हो और 
सव तरहसे अस जगहको जेल ही माना- जाता हो, तो लहांकी झर्तें 
माननेके सिवाय मेरे पास कोओ और अूपाय ही न रहेगा। 
.. माटिनते डिप्दी कलेक्टरसे कहा: यह आदमी आपकी जेक नहीं चलने 
देंगा। ः 
कोदंडरावको विलायतके तार पढ़कर सुनाये और कहा:  ओण्डूजके 
- जिस तारके लिख में तैयार नहीं था। मेंने सोचा था कि वह अन्त तक मेरा 
विरोब करेंगे और वादमोें मानेंगे। पर वह अन्तवृत्तिसे ही जिस चीजकों समझ 
गये हैं, यह बड़े आश्यीर्वादके समान है। आपसे में कहता हूं कि अिस' अप- 
वासके विरुद्ध में लम्बे समय तक झ्नगड़ा हूं। यह वात में स्वीकार करता हूं 
कि अपवास म॒झ भीतरसे ही अच्छा लगता हँ। पर जिस वार मुझे वह पसंद 
नहीं था। आसके विरोधमें में वहुतसी आवाजें सुनता रहा, पर अन्त यह 
चीज दीयेकी तरह स्पप्ट रूपमें मेरे सामने आकर खड़ी हो गओ, तब में क्‍या 
करता ? आज सवेरे तीन मित्रोंकों मेंने पत्र लिखे हैं। ज्ञास्त्री, टागोर और : 
जवाहरछारू। तीनोके दृष्टिकोण अक-दुसरेसे विछकूल अलग हैँ। लेकिन लिन 
तीनोंके आशीर्वाद मुझे मिल जायं, आन तीनोंकी प्रार्थनाओं अकत्रित हो 
जायं, तो यह कितनी सूंदर चीज होगी? 
... विलायतके तार पढ़नेके बाद कहने छगे: मुझे जाना होगा तो 
संसारके आशीर्वाद छेकर ही जाअंगा। | 
.. कोदण्डरावसे मजाक किया: आप औपचारिक मुझाकात करने आये 
हैं या शोक प्रयट करने ? या फिर सर्वेण्ट्स ऑफ लिंडिया सोसायटीमें 
मेक पगछीकों रखनेके लिओें मुझसे माफी मंगवाने आये हैं?. 
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यह पगली वही मार्गरेट, जिसने करू अनेक नाटक किये। बापकों 
पागल शब्दसे संबोधन करके पत्र लिखा, किर सात वार माफी मांगी और 
वापूने शामकों बसे छट्टी दे दी। आज सुबह फिर पत्र जाया: “आपने 
ओऔदव्वरके प्रति मेरी श्रद्धा नष्ठ कर दी है, में अपवास करूंगी और मर 
जाअंगी। अपने वसीयतनामेमें में अपनी सब चीजें आश्रमके लिये भौर 
अपना शरीर सासून .अस्पतालके लिओे छोड़ जाती हूं।" 

जिस लड़कीके वारेमें क्या कहा जाय? वापू शामको बोले: किसके 
पागलूपनमें भी अंक पद्धति है। यह सच्ची हैं और जिसमें कोओ शक नहीं 
कि जो जोमें आता हैं वकती रहती है। मिसकी सचाओमें में अच्छा 
परिणाम निकल सकता हैं। 

तारोंकी बातें करते हुओ मुझसे पूछने छगे: वल्लभभाओी तक 
मुझसे चिढ़े हुओ हें ? 

मेंने कहा: चिढ़ क्या होगी? दुःख है। 

वापू : पर तुमने तो कल जैसा खयाल कराया था कि अुन्हें क्रोध हूँ। 
; मैंने कहा: तो मेरी भाषा गलत थी। कोब हो ही नहीं सकता। 
आनकी सम्मति है, यह न मानिये। अूनके दिलमें तीन्र वेदना छाजी हुओ 
हैं। पर वे चाहते हैँ कि आप जीयें या मरें, कछ भी हों, आपके चारों 
तरफ असंतोष, कलह और अप्रसन्नताका वायूमण्डल न हो॥ 

बापू: यह में समझता यह क्‍या ओश्वरकी थोड़ी दया हैँ कि 


वल्लभभाओ जैसा बहादुर व्यक्ति पासमें हैं ? अनमें भारी जीइवर श्रद्धा तो 
माौजूद ही है। 

मेंने कहा: मेने तो कल आनसे कह दिया कि आपवास जारी 
रखनेके लिओ हम अभागे चाहें लायक न हों, पर आप तो हैं ही; और 
आप जारी रखें तो मुझे आइचर्य नहीं होगा। 

वैकुण्ठभाओ और मयुरादासके साथ: 

“तुम पर वमगोलछा क्‍या गिराया ? पहले पहल वमगोला मुझ पर पड़ा। 
में किसे खबर दूं? गणितके सवालका जवाब कओऔ दिनों तक न मिले और 
फिर ओकार्शक मिल जाय, जैसी वात हुओ। धर्मके काममें और कुछ होता 

, ही नहीं। मृत्युरूपी वमगोला हमेशा आ ही पड़ता है। पदमजी भर अुनको 
लड़की मर ही गये। . . . को मरना चाहिये था, वह नहीं मरा। जिस प्रकार 
हम तो बमोंके वीचमें पड़े हँँ। असे वम भी गिर सकते हैं। हमें आाघात 
पहुंचता है, क्योंकि हम हिन्दू धर्मकों भूल गये .हैं। स्त्रियां यह जानती हैं 
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“मेरी. माने तो आधी जिन्दगी, अपवासमें. विताओ थी। :ओेकादशी चूकती 
नहीं, सोमवार चकती नहीं, चातर्मास तो होता ही, वच्चे वीमार हो जाये 
तो अपवास-- लिहाज हमेशा अपवास और चंडोपाठसे ही किया जाता 
था-- अत सवको ने रोको, तो मेने ही क्या गृना किया है? ;॒ 


दोप तो मैंने देख लिया है, पर बह कहा नहीं जा सकता। अभी-अभी 
अक पर्चा आया है, पंचकीका। वह तो पागल आदमी है। पर दूसरे भी 
कओ पत्र आते हैं। अपवासका नि३चय करनतेमें कितनी वातोंका हाथ हैं, 
यह नहीं कहा जा सकता। 


महादेव कहता हूँ कि नाटार हरिजनोंका .किस्सा मुझे गुस्सा, दिलाने- 
वाला था। यह वात सच हूँ। हरिजनोंकी हालत तो देखो! स्त्रियां लज्जा 
तक नहीं ढंक सकतीं। जिसके लिओ तो में ४२ दिनके अपवास करूँ। 
पार्वतीसे शिवजी भला क्‍यों विवाह करने लगे? असने अपवास किये तब 
शिवजीने झख मारकर अससे विवाह किया। भगवान रामचंद्रजीको भी कहां, 
छोड़ा ? भरत कैसा.अपवास करके बैठे ? कितने वरसका ? यह सब किस लि ? 
आजके रावण तो जूस समयके रावणसे भी भयंकर हँ! अस वेचारेने तो 
- सीताजीको मलिन स्पर्श तक नहीं किया था। मगर आजके रावण? 


कितना मेल घुस गया है, जिसकी तुमसे क्या बात करूँ? तुम तो 
* जितने प्रेमसे अुमड़ रहे हो कि शायद करोड़ों रुपये अिकटठे कर दोगे। पर 
अरवोंसे भी मेरा पेट कैसे भरेगा? लोगोंके दिल कौन हिला संकता है? 
पोर्ट आर्थरमें मुर्दोका पुल बनाया गया था। जिसी तरह अहिसामें स्वयं 
दुःख झेलकर सामनेवालेको आघात पहुंचाना है। यह तो मेने तोपकी बत्ती 
सुलूगा दी है, जिप्तके वाद अकके बाद ओक' आपवास करता रहेगा। जाज़ 
तो झूठ चल रही है, दंसभके लिओे दगावाजी हो रही है, रुपया वरवाद 
किया जा रहा हैं और डंडेबाजी हो रही है। ये सब 'जिस अपवासके : 
सामने ठंडे पंड जायंगें। मेरे अकके अपवाससे नहीं, पर दसरे बहुंतोंके 
अूपवाससे। जिप्तीलिओ में कहता हूं कि यह अपवास साथियोंके लिओ है। 


आंवेडकर वेओमान नहीं है। लेकिन जैसा नहीं दीखता कि असकी 
ओदवरमें श्रद्धा हो। वह अछत कहलानेमें गव॑ समझता है। जिसमें असने - 
राजनीतिको और मिला दिया है। जिस गंदगीकों कौन मिटाये? अछतोंको 
कौन मजाये ? मेने तो करू कह दिया कि जैसे कामोंका आरम्भ अपवासस 
ही होता है। यह अभ्यास कछ समयसे वंद हो गया था। असे अब मैं फिर 
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टी 


दिनोंमे मरे जिस कदमके सही होनेकी वात छोग समझने लगेंगे।' कुछ भी 
हो, मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा हैं" कि मेरे लिम्रे जिस आपंवासको - 
टालना संभव नहीं था। जिस प्रवृत्तिको शुद्ध नैतिक भूमिका पर रखना हो 
जौर असमें घुस जानेवाले स्वार्यो या अशुद्ध आदमियोंसे असे सलित न. 
ः होने देना हो, तो जिसके सिवाय दूसरा कोओ आपाय ही नहीं था। अब में 
भाशा रखता हूं कि अस्पृश्यता-निवारणके कार्यक्रकी अलग-अलग चीजोंको --- 
अस्पृश्यता-निवारणके विलोंके पक्षमें लोकमत तैयार करनेकी वात तकको -- : 
अच्छी तरह सफल बनानेके लिओ जिस वारेमें काम करनेवाले दुगुने जोशसे 
_जूट जायेंगे। मुझे विश्वास हो गया है कि असा किये विता प्रगति रुक 
जाती। में-चाहता हूं कि सवातनी और सुधारक अगले सप्ताहोंमें मिल-जुलकर 
काम करें और जिन कानूनोंमें जो कोओ कमी दिखाओ दे, असे दूर करके 
समझौता कर लें। 


आप पछते हैं कि मझे छोड दिया जाय तो? खिस प्रश्न पर 
असलमें में विचार ही नहीं कर सकता। 


वल्लमभाओ जिस अपवासको किस दृष्टिसे देखते हैँ, जिस- वात पर 
अुनका सरः पुरुपोत्तमदासको लिखा हुआ पत्र बहुत प्रकाश डालता हैं: 

“वबापूनें जिस बारकी अपनी प्रतिज्ञामें किसीकी सलाह या सम्मति छी 
.ही नहीं। पिछली वारकी प्रतिज्ञा धारमिक होने पर भी असमें राजनैतिक तत्त्व 
समाया हुआ था। अत:अतने भरके लिओ मेरे साथ सलाह करनेकी अन्होंने 
जरूरत स्वीकार की थी। जिस वार. ली हुओ प्रतिज्ञा केवल धामिक होनेके 
कारण असमें मेरी सम्मतिका सवाल ही नहीं था। रातको ओक बजे जब 
हम सव सो रहे थे, तब अन्होंने अपना निर्णय किया और डेढ़ बजे 
वह वक्तव्य तैयार कर डाला, जो प्रकाशित हुआ है। सुबह चार बजे हम 
अठे, तब मेरे हाथमें दिया। मेने देखा कि असमें फेरदवल' करनेकी जरा भी 
गूंजाबिश नहीं रखी गओ थी। फिर भी जिस वारेमें पूछकर यकौत कर 
लिया और जव जान लिया कि निर्णय हो च॒का है, तव तो मुझे पक्का, 
विश्वास हो गया कि मेरे लिओ औदवरकी जिच्छाको शिरोधाये कर लेनेके 
सिवाय और कोओ मार्ग नहीं है। 


“और मेरे साथ पहले सलाह की होती तो भी यह माननेंका कोओ 
कारण नहीं कि आनके किये हुओ निर्णयमें में परिवर्तत करा सकता था। 
हां, में अपने दिलके कुछ गुवार जरूर निकाल लेता। वैसे, जिस तरहके 
केवल धामिक निर्णयोंमें फेरवदल करा सकनेकी योग्यता मुझमें नहीं है। 
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४ आप बाकर क्या करेंगे ? आप, में या कोती भी क्या कर सकता 
हैँ ? सोचा हुआ तो मालिकेका होता हैँ और होगा। किसीकी घामिक 
प्रतिज्ञाकों तुड़वानेंका निप्फल प्रयत्व करनेके पापमें हम क्यों पढें 
हिन्दू धर्मका प्रामाणिक जौर सतत पालन करनेवाढा आज कौन है? अगर 
होता तो आज हमारी यह दर्षा न होती। तब असा धामिक पाछत करनेवाला 
जो ओेक व्यक्ति हमारी जानकारीमें है, अस जेककी भी छी ही प्रतिनाक 
समे-सम्वन्धी या स्वेही आग्रह करके छड़वा सकते हैं, यह भाव छिया 
जाय तो भी अससे हिन्दूबर्मको या देशको क्या छाभ होगा? मेरी अल्प- 
मतिके अनुसार तो किससे आटा ही नतीजा निकलेगा। लिसछिये अंन्हे 
रोकलनेंके प्रयासको में अनुचित और बेकार समझता हूं। 


प्रतिज्ञाके गुग-दोप विचारने पर भी यरवदा-समझीतेके वादका हिंन्दू 
समाजके कुछ भागोंका बरताव देखते हुआ और खास तौर पर सनातनी तथा 
कूछ शिक्षित हिन्दू जिस ढंगसे प्रचार कर रहे हैं, भुस्ते देखते हुओ जल्दी या 
देरसे भुपवास तो आने ही वाला था। तव फिर थोड़े दिन बौर बपवास टाल 
न जा सका, शक्षित्तीके लिआ शोक क्यों किया जाय ? गुरुवायुरका आन्दोलन 
शुस्य हुआ, तवबसे आज तक सनातनी जो पत्रव्यववहार कर रहे हैं, वह 
सव मेरे देखनेमें आया है। हिन्दू धर्मकी रक्षाके नामसे जिस हलाहल झूठ 
और प्रर्पचका भारी प्रयोग हो रहा हैँ, वह भी में देख रहा हूं। बड़ेंसे 
बड़े पद पर पहुंचे हुआ हमारे ही कुछ भाजी जिस आानदोलवको 
राजनंतिक चालवाजी ” समझते हूँ और बापू पर ढोंगका आरोप करतें हू। 
अंसी दशामें करोड़ों गरीव और अपबढ़ अंत्यजोंको दिये हुओे वचनके लिआे 
ये कहां तक म्‌ह बंद करके देखते रहें ? हिन्द धर्मकी रक्षाका और कोओ 
मार्ग आपको सूझता है क्या? अगर दूसरा कोओ मार्ग न हो, तो जिसे 
धर्म अपने प्राणोंसे भी प्यारा हो वह दूसरा क्या करें? 

“बापूकी अुम्र और शरीर-संपत्ति देखते हुओ जिक्करीस दिनके भुषवासकी 
बातसे कंपकंपी जरूर छूटती हू। अुन्हें खुद तो विश्वास है कि औद्वर अपवास 
निर्विष्न प्रा करा देगा। पर मझे भय है कि यह आज्ञा दुराणा जँसी है। 
लेकिन जो अनिवार्य है, असका झोक करनेसे क्या होगा ? प्रभु जो करंगे वह 
बच्छा ही होगा। 

पंडितजीके साथ जिसकी चर्चा की कि आश्रमके द्वारा अपवासका तांता 
कैसे जारी रखा जा सकता है। जिक्‍कीस ही किये जाय॑ सो बात नहीं, चौदह 
भी किये जा सकते हैं। जिस प्रकार आश्रममें कोओ न कीओ तो करता हो 
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रहेगा। चौदहसे कम तो हरगिज नहीं हो सकते। जिस अरसेमें विनोवा और 
नारायण ज्ञास्त्री जैसे लोग तो वाहर अपवरस करते ही होंगे। 
तक्गांवकर और हरिमाअ्‌ वगैरा आये। तल्लेगांवकर खूब रोया। 
आज भी. विनोद करानेवाली मार्गेरेंट मौजूद थी। अर्सने आकर माफी 
मांगी) असे बापने फटाकसे जोरका तमाचा जमा दिया और कहा: मेरे पास 
विचित्र लड़कियां आ गओ. हें। अंक पापमें डूबी हुओ है; दूसरी पागल हूँ, 
जो और भी व्‌री है। 
मार्मरेट : हां, वापू। | 
वापू: तुम जैसी हो कि मूझमें कुछ झुदासी हो तो अयने विचित्र 
व्यवहारसे असे दूर कर देती हो। | 


॥ 


असने होटलमें जाकर रहनेकी वात कही, जिसलिओ अससे सब रुपया. 
ले लिवा। गलेका हार निकलवानेकी कात कही, त्तो बोली कि मुझे सुनारके 


यहां जाना पड़ेगा। 
बापू बोले : जितना सुनार तो में हूं ही कि जेक पलमें जिसे निकाल: दूं। 
फिर तुम कहोगी कि मेरा पिता प्रेमी ही नहीं, होशियार भी हैँ । तुमसे ज्यादा 


हीोशियार तो हैँ ही। असे ओऔसाओ सेवक संघमें जानेको कहा। फिर पूछा: पता _ 


है मू्खंकि लिभे क्या दवा हैं? मौन। 
सार्गरेट: मुझ माफ कीजिये। में जरा अद्धत हूं। 
बापू: नहीं, नहीं। तुम अद्धद नहीं मानी जू सकतीं। आद्धत मनुष्योंको 
तो मेरे पाससे तुरंत छाल चिंटूठी मिल जाती हैं। 
.. शास्त्री: असमें अपवाद होते हैं। अदाहरणार्थ वह, रिपोर्टर । 


०.३७. ७. 


'सवेरे मेंने पूछा: जिस अूपवासके बारेमें आप .जो कह रहे हैं और 


लिख रहे हैं, अससे कृत्रिमता और दंभको प्रोत्साहन 


३-५- ३३ नहीं मिलता ? 

रे वापू : में जानता हूं कि मिल सकता हूँ.। लेकिन 
असका क्‍या जिलाज हैँ? दुनियामें कया और्वरके नामके चारों तरफ बेहद 
कृच्रिमता और दंभ नहीं फैला हुआ है? धर्मके जिदंगिद भी अऔसा ही नहीं 
हुआ ? पर जिससे क्‍या औरंवरकों सुला दिया जाय ? या धर्मको भुला दिया 
जाय ? में जानता हूं कि बहुत छोग अनधिकार अपवास कर वैठेंगे। अन्हें रोका 
जा सकता है। अुदाहरणके छिओ्े, . . . को में पहलेसे ही लिख चुका हूं 


कि तुम यह नहीं कर सकते। आनकी वृद्धि संकुचित हो गओी है। वे बंगालके 


र<८र 


मतको समझनेकी कोशिश ही नहीं करते। तुरूसीकृत रामायणकी जनकी 
प्रस्तावनामें वड़ी भक्ति और .नम्नता भरी हुओ है, पर अुनमें वढ़ा-अभिमान 
भी मौजूद है। अनके छिओे मेरे दिलमें निन्दा तो हो ही नहीं सकती। पर 
हम तो आुतकी योग्यताका विचार कर रहे हैं। 

मेंने पूछा: तो आश्रममें, आप अुपवासका सिलसिद्या जारी रखनेकी 
जिनसे बाद्या रखते हैँ, वे सब . . . से बढ़कर हैं? 

वापू: हां, हां। में तुमसे वात कर रहा हूं झिस्॒लिओें कहता हूं, क्योंकि 
तुम अनर्य नहीं करोगे। जिन लछोगोंमें दूसरी योग्यता चाहे थोड़ी हो. पर 
- » - की अयोग्यता भी नहीं होगी। 

मेंने कहा: छेकिन यह सब अन्द्वीकी सोचना रहा न? मुझे कोओं 
पूछे कि गांवीजीके सी या पांच सो आुपवास करनेवालोंमें . . . सच्चे हें 
- था नहीं? तों में तो हां हो, कहूं। 
बापू: यों तो में भी हां कहूँगा। पर अुनका नम्बर आखिरमें 
' आयेगा। जैसे छोटेलाल मौका पड़ने पर सबसे बढ़ जानेवाला हैं, पर आज 
में असे अपवास नहीं करने दूंगा। 

अब तुम्हारी तटस्थताकी गशिकायतके वारेमें। तुम कहते हो बसी 
तटस्थता रहनी ही नहीं चाहिये। में अपने निर्णय हजार वार विचार 
करके करता हूं और करनेके बाद वदलता नहीं। भिसलिओे जिन निश्चयोंमें 
ही अितनी परियक्‍वता होती हैँ कि अन्हें बदलनेके लिभ्रे भेक भी दलील 
काम नहीं आ सकती। भूनके लछिओ मेरे पास जवाब होता ही हूँ। जिसका 
क्या किया जाय & तुम .कहते हो वैसे तठस्थ तो शास्त्री हैें। पर यह 
कमजोरी है, जिसकी हंसी वल्छमभाओ कओ वार अुड़ाते हें और जिसकी 
« कड़ी आलोचना दासने की थी। 

में अपने अपवाससे निकलनेवाली वातें जाश्रमकों न समझाकऊूं तो 
किसे समझाओं ? आश्रम अर्यात्‌ में। आश्रम मेरी ही मूर्ति हैं। मिसलिओ 
जो में करता हूं वह आश्रम ही न करे»तो दूसरे किससे आजा रखी जाय ? 
जअिसीलिओं में आश्रमसे अधिकसे अधिककी आशा रख रहा हूं। 

(मैक्रेसे) में जानता हूँ कि यह जवरदस्त सरकार मेरे लिये 
योजनाओं सोच रही है, फिर में किस लिओ कोओ चिन्ता करूँ? 

संरोजिनी : ओऔव्वरको या झैतानको आपने कोओ मौका नहीं दिया। 

बापू: पर सरकारकों जरूर देता हूं। , 

सरो० : जिस समय भी आप स्वास्थ्य अच्छी तरह संभालकर रख हे हैं। 

| अं 


लत 


बापू: मौत आनेसे पहले किस लिझे मरूं ? - ह 

वा और मीरावहनका हृदयवेधक तार आया। वापूने अुसका वसा ही 
मर्मेस्पर्शी अुच्तर दिया। 

जनरल स्मद्सका अदार प्रेमसे छलकता हुआ तार अखवारोंमें भा 
गया हैँ, पर .सरकारके वहांसे यहां तक पहुंचनेमें तो अुसे अभी कओ . 
दिन हछगेंगे। | 

सरोजिनी नायड्ने कल आते ही वापूकी यह पतन्न' भेजा था: 

“यह में अपने आनेकी सूचना देनेके लिभे लिख रही हूं। आपके " 
व्यक्तिगत निर्णयके बारेमें में जानती हूँ कि आप ओऔदइवर या शैतानको 
चुनाव करनेंका मौका देनेवाले नहीं हैं। आज शाम तक आपसे मिल 
जाअंगी, पर वह विरोध करने, बहस करने, समर्थन करने, या निन्‍दा , 
करनेके लिभे नहीं। आप जितने आप हैं, अतनी ही में भी में ही हूं। 


डॉ० अंस[रीका कल शामकों तार आया था: में जिस अपवासकी . 

» मंजूरी नहीं दे सकता, पर अूपवास हो ही जाय और 
४-५-/३३ डॉक्टर कहें कि खतरेकी ह॒द तक पहुंच गये, तब आप 

भूपवास छोड़ दें। जिसका जवाब दिया: 

“आप तो खुदा पर यकीन रखनेवाले हैं। आपसे कहता हूं सो सच 
मानियें कि यह अपवास' मेंने अपनी खशीसेः अपने पर नहीं लिया। यह. 
खुदाका सख्त फरमान हैं। जिवलिओे वही मेरा अदृश्य हकीस हैँ। अगर, 
असकी देखभालसे भी में न बचनग, तो आपके जसे कुशल डॉक्टर और 
पैगम्बर साहवको आफतके वक्‍त मदद देनेवालों (अंसारियों) के वंशज मुझे 
कैसे .बचा-सकेंगे ? प्यार। के 

रंगूनवालोंको जिस नाजुक मौके पर भी जायदादके बंटवारेके बारेमें 
सलाह लेनी है। वाप्‌ बोले: सोमवारकों भी मिलने आने देना चाहिये। 
परम मित्रके पृत्र हें, आन्हें जिनकार, कैसे किया जाय? ' 

खंभाता जैसेको पर्चा लिखकर तंदुरुस्ती संभालनेकी सलाह दी: “ 
अपवास ओदरवरके हाथमें है, जिसलिओं असकी चिन्ता होनी ही न चाहिये। .. 


अगर वहीं गाय मिल जाय तो अपने सामसे असका थन साफ करवा कर . 


निकाला हुआ दूध लें तो वहुत जच्छा। दूध और फलोंके रसके अलावा 
कुछ भी न लछीौजिये। आपको और तेहमीनाको आशीर्वाद -- वापू। ” 


"राजाजीके साथ संवाद: 
हक २ ८४ 


बापू : सच्चा आपवांस तब माना जाता है, जब चित्त और आत्माका 
शरीरके साथ सहयोग हो। बुद्धे जो आपत्ति की थी, वह केवल 
शरीरके आपवासके विरुद्ध थी। ; 
राजाजी: दस दिनके बाद आप स्पष्ट विचार करनेकी शक्ति 
रख सकेंगे ? ' | ' "न 
वापू: पहले तो, मेंने रखी ही थी। शुद्ध अपवासमें विचार ज्यादा 
पवित्र हो जाते हैं। हां, अिस्वका कोओ. वाहरी चिन्ह नहीं दिखाओ देता। अंक 
 साथीने पचपन दिनके अुपवास किये, तो भी आसके विचार शुद्ध नहीं हुओ थे, 
क्योंकि असका चित्त शद्ध नहीं था। पहले ही दिन असने मुझसे चर्चा करनी 
शुरू कर दी कि अपवासके अन्तमें वह क्या करेगा। आजकल असका दिमाग 
ठिकाने नहीं हँ।- असने मुझे अपने मनकी मलिनता बतानेवारू ओेक 
पत्र लिखा था। किन्तु जिस आदमीका चित्त औइवरमें या पवित्र कार्यमें 
लगा होता है, अुसे जो चीजें शुरूमें अंधकारमय दीखती हें, वे 
घीरे-घीरे मधिकाधिक -स्पष्ट होने लगती हैं। | 
राजाजी : यह अक खास हद तक ही सच माना जा सकता है। 
वापू: यह कहनेमें आप खतरनाक भूमिका पर जा रहे हैं। 
वैज्ञानिकोंका अतुभव आपको मानना चाहिये। जो मनुष्य पवित्र है, 
सत्यपरायण हैं और सत्य पर ही कायम रहना चाहता है, वह भौतिक 
विज्ञानवेत्ताओं जैसा ही वज्ञानिक है। ह 
_राजाजी: पर यह तो अस्वाभाविक स्थिति कही जायगी। 
बापू : पशुओंके लिझे अस्वाभाविक हो सकती है, मनुष्योंके लिझे नहीं। 
आपको अदुश्यका दर्शन करना हो, तो अदृश्य होना . पड़ेगा। 
. राजा[जी: आपको अदुश्यका दर्शन करना हूँ? 
बापू: हां क्योंकि मुझे हरिजनोंकी सेवा आत्तम रूपसे करनी है। 
अस्पृश्यताको मिटाना हो, तो सोलह करोड़ मनृष्योंके हृदय तक असर 
पहुंचाना ही चाहिये। 


ः 


राजाजी : भूतप्रेत्से बचनेके छिझ लकड़ीको छूना जेक वहम है और... 


आअुसमें और्वरकों भी झामिल कर दिया जाता है। पर जिन गूढ़,वातोंकी भी 
हद होती है। 
| वापू : मुझे गूढ़ तत्त्वोंसे शर्म नहीं आती। आप तो यह कहना चाहते हैं. 
कि ग़ूढ़ तत््वको मानना हानिकारक है। 
राजाजी : हां, अगर असका परिणाम मौत होता हो। 
२८६ 


वापू: आप तो दूध-दही दोनोंगें पैर रखते हें। बहसके लिये में 
कहत कि आपकी यह बात मुझे मंजूर हूँ कि आत्मवाती अपवास 

बुरा हैं, ऊकिन सव अपवास अंसे नहीं होते। आपकी इछीलका अर्थ नो 
यह होता हूँ कि देह-दमनसे लाभ हो ही नहीं सकता। 

राजाजी: हो भी सकता हैं। 

वाप्‌ : डॉक्टरी द॒ष्टिसे ? 

राजाजी : नहीं, मानसिक दृष्टिसे भी। 

बापू: तव आप हार गये। असा हो तो अपवास करनेवाले व्यवित पर 
यह वात छोड़ देनी चाहिये। यह आपवास मेंने स्वेच्छासे अबने अपर 
नहीं छिया। जिसके लिओे मुझे आदेश मिला हैं। 

राजाजी : ठीक। जिस मामलेमें मित्र आपको सलाह तो दे सकते है ? 

वापू : जरूर । 

राजाजी : अगर जिसमें ८० फी सदी सौतकी संभावना हो, तब तो 
यह जूबा होगा । आप कहेंगे कि यह अच्छा जुआ है। मेरे खयालूसे तो 
जेलमें रहकर ओककी भेक वातका मनमें विचार करते रहनेसे जाप तारतम्य 
बुद्धि खो बैठे हें। आपमें प्रयोग करनेका बहुत जबरदस्त कुतूहल हैं। यह 
आप मौतके साथ प्रयोग कर रहे हैं; जिसमें बाप गलत रास्ते लगे है । 
असा कोओ आदमी बतायेंगे, जिसने आपका यह कदम पसन्द किया हो ? 

बापू : डंकन, ओण्ड्रज । 

राजाजी : अिन लछोगोंकी रायकी कितनी कीमत समझी जाय ? किनसे 
तो मेरी राय कितनी ही बढ़कर हैँ । ओग्डजको कमरेकी ताला लगाना 
तक नहीं आता और वे जीवनकों ताला लगानेकी वात करते हे । और 
आप भी औदवरके कानून पूरी तरह जाननेका दावा कैसे कर सकते हैँ ? 
में तो कहता हूं कि आप ज्यादा सावधान बनें । कभी-कभी औद्यवरकी 
प्रेरणा मिलना संभव है, पर हमेशा नहीं सिल सकती। 

बाप: तो आप ओइवरी प्रेरणाकी संभावना तो मानते हैं न? मानी 
मिसलिओं आप अपना केस हार गये। 

राजाजी : किन्तु अिस अवसर पर यह प्रेरणा गलत भी हो सकती हूँ। 
बद्धिको बन्द कर. देनेमें तो अवीरता मालूम पड़ती हैं। कभी-की ओऔश्वर 
अधवीरताका भी रूप धारण कर लेता है । कभी-कभी दुप्टका रूप भी घारण 
करता है, कभी मछलीका और कभी कछुओका .रूप धारण करता है । में 
तो यही चाहता हूं कि आप जितना समझ लें कि कभी-कमी आपकी भी 
भूल होती होगी। में चाहता हूं कि जिस मामलेगें आप लितना सम ले । 
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बापू: पर परिणाम जाने बिना में भूल कैसे कवूछ करूँ? बिस 
आपवासका निश्चय मेंने अपनी जिच्छाके विरुद्ध जाकर किया है । महादेव 
मेरे पत्रोंसे चतायेंगे कि मेरा मन किस ,तरह काम कर रहा है। 

राजाजी : यह तो आप विचारोंकी गड़बड़ कर रहे हैं। | 

फिर बापूने यह वर्णन किया कि निश्चय कैसे किया और बोले: 
आपकी दलील मान लूं, तब तो मुझे काम करना बन्द कर देना चाहिये। 

राजाजी: किन्तु वुद्धिसे विरुद्ध जैसी प्रेरणा नहीं हो सकती। 

वापू: मेरी बुद्धिसि विरुद्ध नहीं है। . - - 

जिसमें ओेकमात्र हेतु शुद्धिका है। मेरी अपनी शुद्धि और साथियोंकी 
शुद्धि। दूसरे परिणाम जिसीसे निकल आयेंगे । में देख रहा हूं कि मेरी 
मौजूदगीमें अशुद्धि कायम है । जिसका अर्थ यह हुआ कि खुद मुझमें 
अशुद्धि हूँ। 

ओक हरिजनसेवकके सामने: 


जो मर गये, वे मतृष्य क्या आज काम नहीं करते ? पवित्रता आदि 
गुण संत्यकी सत्तान हैं। अनका नाश नहीं होता। सत्यके वृक्षका, नाश नहीं, 
असत्यके वुक्षका नाश हो गया है। सत्यके वृक्षेके फल आज हम भोग रहे 
हैं। में तो रामरस लेना चाहता हूं । रामरस मुझे जीता न रखे, तो 
मोसंवीका रस कंसे जिलायेगा? जो अस्पृर्यताका नाश करना चाहता है, 
अुसे रामरस पीना चाहिये। में रामको धोखा नहीं दूंगा । मेरी रामकी 
. भक्ति हार्दिक हो, तो यह शरीर हरंगिज नष्ट नहीं होगा। आपको निरिचन्त 
रहता चाहिये और आपके हरिजनोंमें जितने दुराचार हों अुन्हें मिटा देना 
चाहिये। जिस पर भी जिस शरीरकों नष्ट करनेकी रामकी जिच्छा होगी, 
' नो वह जिसीलिओभे होगी कि शरीर और किसी तरह नप्ट हो, मिसके 
वजाय तो थिसी तरह नप्ट हों, यही अत्तम है। | 

फिर वापस राजाजीके साथ: 


मेरी स्थिति अँसी नहीं हो गओ है कि दूसरे-तीसरे विचार ही न जावें। 

मान छीजिये कि जिन चीजोंको में अशुद्ध वताता हूं, वे शुद्ध सावित हो 
जाय॑, तो भी में अपवास करूंगा) अशुद्धियां जरूर हैं और मेरे खयालसे में 
अुतके लिज जिम्मेदार हूं। जिसके अछावा जिस सवारूका राजनैतिक दृष्टिसे 
विचार किया जाता है, यह गरूत है। बुनियादी वात यह है कि यह 
आच्दोलन घामिक वृत्तिसे ही चलाया जाना चाहिये। 
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धर्म भीतरी समझकी चीज है। वह हृदयकी वात है, श्रद्धाकी वात है 
सतवातत मूल्यकी बात है। शरीरोंके रूपमें हमारा कोबी सनातन मृल्य नहीं। 
. औश्वर कहता है कि नामरझूपवारी सव वल्तुओंका नाश निश्चित ह। 
'सूर्ये भी सतातन नहीं । विजञाब भी जिस मामलेमें गवाही देता है । पर 
हमारी प्रवृत्तियां भौतिक चीजोंके साथ बंधी हुओ होती हें। मेरा अपवास 
पूरी तरह आध्यात्मिक हेतुके लिओं हैं। जो मुझसे बृद्धिमें अनंत गुने वदृकर 
हों, अुनके सामने में वहसमें कैसे टिक सकता हूं ? किन्तु जब हृदयकी 
प्रतीतिकी बात आ जाती हैं, तब में अनके सामने खड़ा रह सकता हूं; 
' क्योंकि भूसमें कोओ संस्कृत भापाके ज्ञानकी जरूरत नहीं पड़ती। गरीबोंकेः 
सौमभाग्यसे अुसका स्थान हृदयमें है और में हृदयकी झोधके लिओे अपवास 
करता हूं । यद्यपि वरसातके लिओ भौर दूसरी भोतिक वस्तुओंके लिखे 
अपवास करतेकी प्रथा है जरूर। 
फिर राजाजीके साथ खूब लड़े, झगड़े, आग वरसाओी और क्रोध त्वा 
आवेशके साथ बोले: 
मेरी प्रतोतियोंका आपको आदर करना चाहिये। आप तो मुझे अपनी 
प्रतीति अेकाक छोड़ देनेको कहते हैं । मेरे साथ लड़िये, बहस कीजिये, 
संभव है में भूल करता होभूं। पर आप तो मुझे संभव वस्तुको निश्चित 
झूपमें माननेकों कहुते हें। अगर में जिस निरिचितताके साथ भुपवास 
करता होआं कि जिस अपवाससे मेरी मौत हो ही जायगी तो मे झूठा हूं । 
जब तक आप मेरे विधानोंकों लेकर मुझे विश्वास न करा दें कि विस 
चौजमें मेरी भूल है, तव तक आपको मेरा विद्वास विचलित नहीं कर 
देना चाहिये। कोओ भी मनृष्य औश्वरके जैसी निश्चितता प्राप्त नहीं कर 
सकता | पर अपनी तावका खेवेया तो में ही हो सकता हूं न? 
. रातकों बापूकों अफसोस हुआ । और राजाजीके साथ गुस्सेमें जो 
बात की, अुसके लिओ अुनसे माफी मांगनेकी प्रतिज्ञा की । 


सबेरे दो बजे अुठकर राजाजीकों माफीनामा लिखा। 
शंकरलाल आये। अुनके साथ अपवासके वारेमें 
५-५- ३३ बातें कीं: यह भुपवास सब आपवाससे ज्यादा पवित्र हूँ। 
यह शुद्धिका काम और किसी तरह हो ही नहीं सकता। 
मनुष्यको बड़ा काम करना हो और अपना बोझ औरश्वर पर डाल देना हो, तो 
असे शून्य वन जाता चाहिये। यह शून्यता और किस तरहसे प्राप्त की जा 
सकती हूँ ? 
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हमारे यहां हठयोग हैँ, सांस रोकनेकी क्रिया है। सम्राधिस्थ मनुष्यको 
जहर नहीं चढ़ता। दूसरी राजयोगकी क्रिया हैं। यदि मेरा चितन ही जिस तरह 
जारी रहा कि मैंने और्वरके साथ मन जोड़-लिया है --- मन सनाधिस्थ हैं-- 
तो मेरा शरीर नहीं गिरेगा। मेरे मनकी संमाधि कुदरती ही होगी। « जिस 
अपवासमें मेरे मन पर 'विछले अुपवासोंसे ज्यादा कावू होगा। लेकिन अगर 
में सिर्फ दामरस ही न पीता होअूंगा, तो यह शरीर चला जायगा। अगर 
में चला गया तो यही समझना कि यह काम जऔीइवरको मेरे हाथों नहीं 
कराना था। मेंने नारणदासके क्रोधकी बात करके लिखा कि मुझमें भी ' 
क्रोध भरा हुआ है, तब दूसरेके क्रोधकी बात' क्या कहूं ? यह जो .क्रोधरूषी 
विच्छू पड़ा है, वह मौका पड़ने पर प्रगठ हो ही जाता है। 

शंकरलाल: में तो मानता हूं कि आप विना प्रयोजन अपकार करचे- 
वाले हैँ। में अुपवास करूँ तो वहू किसी खास अुद्देश्यसे होगा। आप किसी अँसे 
हेतुसे नहीं करेंगे यह में जानता हुं। जिसमें आपको दोष वतानेवादा में 
कौन ? अितना' जरूर कहूंगा कि जो नैतिक परिवर्तेत आपको चाहिये, 
असके लिओे समयकी ज़रूरत हैँ। दांत अंगनेमें भी दो बरस लगते हैँ। 
में अतना आपके पास रहा, फिर भी अभी तक मुझमें जरा भी शुद्धि 
नहीं आओ, तो औरोंकी क्या वात करू? पामर किसान, हरिजन, आज 
अनेक प्रकारसे परेश्ञान है। अन्हें और परेशान न कीजिये। 

मे आपसे करोड़ों मीरू दूर रहनेंके छायक भी नहीं-। आपके पास रहूं तो 
आपकी अेक ओेक चीजको अपवित्र कर दूं। फिर भी आप मेरी'* मां: किस लिओे 
बने ? में तो कामना करता हुं कि आप जियें। अिसे मोह कहिय, था जो 
चाहें सो कहिये। में तो अपना पांपी दिल आपके सामने खोल रहा हूं। 

मेक्रेकी गप्प श्री कि अप तीन' दिनमें छट जाय॑ंगे-। छटनेके बाद वया 
करेंगे ? 

बापू : जब तक में छूट नहीं जाता, तव तक यह नहीं कह सकता कि 
_छूटनेके बाद क्‍या करूंगा । 

फिर मार्गरेटके बारेमें वोले : े 

आसमें जो विचित्रता हैं, अुससे असे बचा लेनेकी जरूरत हैं। विरोधमें 
अआपवास करनेका असने जो पागल निश्चय किया है, असे धीरे-धीरे सझाकर 
छुड़वाना चाहिये। मेंने जो पवित्र निश्चय किया है, वह किसीके अँसे निर्णयसे 
बदल नहीं सकता। जिसलिओ में आशा रखता हूं कि जो कोओ ज़से 
संभालेगा, अुसमें अितनी मानव-दया होगी कि असके पागल विचारमें 
असे प्रोत्साहन वहीं ' देगा । 
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जिस अपवासका विचार में छोड़ दं, तो में बिलकुल निकम्मा क्षादमो 
बन जाबूं। कारण में मानता हूं, कि बह बीब्वरका भजा हका है। हां, धषसा 
माननेमें मेरा श्रम हो सकता हैं। 

आठ तारीखको वारह वजे मेरी स्वतंत्रता सुद होती है। पर तुम बहले 
हो अस तरह जेल्से छूटकर नहीं। 

मेरे बारेमें यदि जितना कहा जाय कि मेंने कभी दुष्टतासे दंगम 
, नहीं लिया, तो मुझे पूरी तरह सन्‍्तोप होगा। 

केलकरने कहा कि जिसमें जबरदस्ती है। 

बापू: में जो मांगता हूं, वह सब भी सनातनी दे भी में अपवास 
करूुंगा। तव जवरदस्तीकी वात ही कहां रह जाती है ? 

जमनालालजीका तार आया: / आनेकी जीमें आओ। पर पैसा 
अछाला तो परिणामस्वरूप रह गया हूं 

सरोजिनी हंसकर कहने छूपीं; तव जिसके लिन भी पैसा जाय 
तो कसा रहे कि आपको अपवास करना चाहिये या नहीं? 

राजाजीने फिर वहस की : भेक बात साफ हैँ कि आप मरनेका निश्चय 
नहीं कर बैठे हैं। 

- वापू: हां, बितना तो साफ हैं। छकिन डॉक्टर कहें कि आप बिववीस 
दिनके अर्पवासमें जिन्दा नहीं रह सकते, तो जिससे में अपने निश्चयसे डिगंगा 
नहीं। अंसी संभावना दीखती तो नहीं कि कमजोर पड़ जाओूंगा। मेरा 
विश्वास तो बढ़ता हो जा रहा है कि ओद्वर मेरे बूतेसे बाहर मेरी 
परीक्षा नहीं लेगा। 


राजाजीके साथ नर्रासहमकी चिन्ता करते हे और यह चर्चा करते हैं कि 
असे लोनावला भेजा जाय या सिहगढ़। राजाजी बह 
दु-५- ३३ , चर्चा करनेसे साफ लिनकार करते हैं. फिर भी व्पू 
आग्रहपूर्वक चर्चा करते हैँ। 
आज सवेरे कहने छगे: मेरा शरीर मुझे अत्यन्त स्वस्थ रूगता है। 
घरंधर कहते कि जिस अपवासका निइचय कूर डाला, बह मानसिक 
दपष्टिसि बहत अवृकल चीज होगी। यह बात में भी मानता हूं। देखो तो 
पिछले अुपवासके समय में शरीर पर प्रयोग कर रहा था-- रोटी, त्रपाती 
और डवल रोटी, वगराका। जिस बार तो मिस अुपवासकी तैयारी फल और 
दूधसे महीने भर पहलेसे हो रही है। 
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_ बादमें बोलें: और मझे तो यह पक्‍क्र विश्वास हैं कि ओऔश्वरको मुझे 
जिस कामके लिओ जिलूाना है। मेरी मौत हो जाय तो भी बास्तिक लोगोंको तो 
जरा भी नहीं डरना है। अनकी आस्था कायम रहेगी.। पर नास्तिक और भी 
आस्तिक बनेंगे जौर सनातनी साचेंगे। कौन जाने भगवान क्या चाहता होगा। 

(राजाजीसे) में कहता हूं कि नीछ।के या आश्वमके वालकोंके किस्सोंसे 
'यह अयववास नहीं आया। यह में सोलह जाने सच कहता हूं। 
लक्ष्मण शास्त्री: अपवासको प्रतिज्ञा करतेके वादकी आपकी हालत 
देखता हूं, तो मुझे आपके चेहरे पर शान्ति और आनन्द मालूम होता हैं, 
जो में पहले नहीं देखता था। 
नके सामने अपवासके कारणोंकां पृथवकरण किया: तीन भाग -- 
(१) हरिजनों पर हो रहे अत्याचार; (२) अक प्रोफेसर लिखते हें 
कि हम हरिजनोंसे ही हिन्दूधमंकी रक्षा कर सकेंगे; जिसमें गृण्डाशाही हैं 
और स्वार्थ हैं; (३) हरिजनसेवकोंके दिलमें हैँ कि राजनेतिक सत्तासे 
सब कुछ हो सकेगा। अनमें अपयवित्रता मौजूद है। असके भयावक अुदाहरण 
मेरे पास आये हैं। 
धामिक परिवर्तनके लिओ यज्ञके सिवाय दूसरा अपाय नहीं है। 
हरिलालके पत्रका हृदय-परिवंर्तत करनेवाला आत्तर दिया। काकाके 
सामने बोले: हरिलाल अगर वापस मिलता हो, तो असके लिओे वयालीस 
आपवांस- करूं। 
मनमोहनदास रामजी अपने लड़केके साथ आये। 
म० रा०: अंत्यजोंके लिआ सब सुविवारओं कर 'देना हमारा फर्ज: है। 
मिप्ती तरहका व्यवहार हो रहा हैं। कुछ मान्यताओं मितनी गहरी जड़ें जमा 
, कर बैठ गओी हैं कि अनमें यह परिवर्तत करना मुश्किल है। 
मन्दिरोंके वारेमें सब राजी हों यानी कौन ? ट्रस्टी राजी होंगे, पर अन्दर 


जानेवाले राजी हैं? ये लोग अंत्यजोंके साथ जानेको रजामन्द न हों तो? 


मिसलिओे , अकमत हुओ बिना रोज मारपीट होगी। वैरसे काम कम होता 
हैं। यह काम किसी दिन तो होगा ही। काल बलवान हूँ, पर बलात्कारसे 
वह न होगा। ! 

बापू: में तो बलात्कार चाहता ही नहीं। 

म० रा०: यह जो पतन हुआ है अुसका कारण यह है कि घर्माचार्य 
अपने कर्तव्य भूल गये हूँ । आुनसे में तो कहता हूं कि आप सुओकी 
नोक पर हूँ। कब भुखड़ जायंगे, यह नहीं कहा जा सकता। 


२९२ 


३ 


... बापू: जिश्ीलिओं में कहता हूं कि धर्म दाननके हाथमें नल्य जाप. 
यह में नहीं चाहता । में तो मित्रोंन कह रहा हैं कि जस्पश्यता-निवारणऊा 
विल पास कर दो तो मन्दिर-प्रवेशके विलक्की जदरत नहीं। 

डॉ० सेयदसे बापूने कहा कि २० तारीखकों मिलने आना। यह अगर 
निश्चित तारीख देता हूं। 

सैयद : में आपके छिओ प्रार्थना कहंगा। 

बापू: दुष्टके छिओं जरूर प्रार्थना करना। 

जादव नामक हरिजन विद्यार्थी कहता है कि मे आपके सिवाय 
थोर किपीसे मदद नहीं लेनी, क्योंकि सारी दनिया भठी 

बापू: तब तो तुझे मुझको छोड़ देना बाहिये । अगर मेरे तपाम 
साथी झूठ हों, तब में तो झूठका पुतछा हूं। 

बह थोड़ी देर स्तब्ब रहा और फिर सिसक-सिसक करे रो पा 
भर बोला: अगर जगत झूठा वे हो तो आप हमें छोड़कर क्यों चले जा 
रहे है? हम पापी हैं, आपके सब साथी पापी है, जिमीछिओ क्षाप पर 
जा रहे है न! 

बापू: में कहां चछा जा रहा हू? मे तो जीता हीं रहूंगा। देश 
में जीता रहूंगा और उुझसे कहता हूं कि २९ तारीखकों मेरे दिद्य बेक 
नारंगी लेकर आना। तेरी नारंगीके रस अपवास वोइगा। वह खूब सगे 
होकर चला गया। 

अेक मुखाकऋात: 

मेरी बदकिस्मतीये औरवरकों था लशकों यह अुववास जा भंजतना 
चाहिये था अुचपे बहुत देरमें भेजा हैं। पर औश्वरका काजी में उगोेव : 
बिपलिओं मुझे अुसके कंडे फरयातकों मानना ही पढ़ना हूँ। गेरी राम बढ़ 
हैं कि यरवद्ा-करार हो जातेके वाद हरिजनकार्यका आरंभ छरनेसे पहले 
मुझे असे अुपवास करने चाहिये थे। पर अंसा होना नही लिया होगा, लिस- 
लिओआ अपवास अब आये। प्रवृत्ति गुह हो जानतेके बाद असकी तेबारीः 
' छापमें यज्ञ अब होता है। लेकिन साथ ही साथ वह सुद्धियन्न भी है। भापका 
अितना समझना चाहिये कि थे सब निरजब करनेके बादकी दलील है। जब 
मुझे महतस हुआ कि मझे स्पष्ट आदेश सिर गया हैँ, अल बदन थे सारा 
दलीलें मेरे सामने नहीं थीं। अुस वक्‍त तो आदेग मर सामव वार सदा 
' हो गया और में घुसके वच्च हो मया। आपके दूसरे सवाकृछा जबाब अव 
बहुत सीधा और आसान हो जाता हैं। यह आपवास मेरे दुःखकी प्रतित्रिय 
बिलकुल नहीं। में जिन्हें अशुद्धियां कहता हु और आप जिन्हें वतुचित कार्य 
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कहते हैं, अनके लिओ यह प्रायश्चित्त जरूर है, - और वह अनिवाय्ये था:। 


में पूरे विश्वासके साथ कह सकता हूं क्रि यह वात भी बिलकुल गरूत 
कि अशुद्धिके आधात पहुंचानेवाले अुदाहरण पाये गये, जिसीलिये में अुपवास 
कर रहा हूं। क्योंकि जो वड़ी अशुद्धियां मेरे ध्यानमें आओजीं, आअुनकी तारीखें 


भी में दे सकता हूं। और फिर भी व्यक्तियोंके अन दोषोंके 'लिओ अयवास- 
करनेका मुझे अस समय कारण नहीं जान पड़ा था। व्यवितियोंके: दोषींके 
मेने. पहले अपवास जरूर किये हें, पर कैदीके रूपमें जेलमें में असे 
स नहीं कर सकता। परन्‍्त हरिजनकायय जैसा महान आन्दोलन चलाना 
ही वात है। व्यक्तिके' दोव के लित्रे हर वार अपवास करना किसी 
नृष्यकी शकक्‍्तिके बाहर बात हूँ। यद्यपि यह जरूर कहा जा सकता 
कि अँसे अदाहरणोंके कारण आअपवाज़के छिओ मेरे दिलूमें अनजाने भूमिका 
तैयार हुओ, फिर भी जिस यज्ञके लिआ मुख्यतः: या प्री तरह कोओ"५“जेक 
प्रसंग या व्यक्ति जिम्मेदार हैँ, अंसा में निश्चित रूपसे अंगुली अुठाकर नहीं 
वत्ा सकता। यह कहा जा सकता है कि अिस अपवासकी बहुत समय पहले - 
जरूरत थी, लेकिन में आज कर रहा हुूं। जरूरत जिसलिओ थी कि मेरी 
अयनी और मेरे साथियोंकी शुद्धि आवश्यक हेँ। 
असलिओ सोमवार ८ तारीखको बारह बजे 
अपवास शुरू हो जायगा। 


३ 


में जीता रहा, तो यह , 


कहने लगे: अच्छा, अब तो' भगवान रखेंगे तो ३० तारीखको 
गीताका पाठ करेंगे। और सबके साथ तो न जाने कब ? 
७-५- रे३ वलल्‍्लभभाओ : में तो २९ तारीखको कैसे साथ 
रहूंगा ? 
बापू : औइ्वरकी शक्ति अपार है, वह अकल्पित 
वस्तुओं भी कराता है। २८ तारीखकों ही जिकटठे हो जायं तो”... 
सूपरिन्टेंडेंट आये और बोले: आस याडमें जाजिये। अक सेवक ले 
जायगा। 
बापू : सत्र या म॑ अकेला? पिछले अपवासके समय भी असा ही 
, हुआ था। 
वह वोछा: अच्छा तो पूछकर आअंगा। कल जाजिये। 
दिन भर पत्र ही लिखते रहे। मेरा लेख सधारा और जिसमें राजाजी 
किये हुआ ऋ्रोवके बारेमें भी जिशारा करनेको कहा। 
विलायतके सब मित्रोंकों पत्र लिखें। हेनरीको लिखा 
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तुम्हारा प्रेमभरा संदेश में रख छोड़ता हूं। बिस परंक्षार्म इत् 
भोजनसे नी ज्यादा काम देगा। मनृष्य केवल रोटी पर ही नहीों जी सकता। 

।.. निर्मेलाबहन बकुभाजीको : 

'. “में जानता हूं कि असंख्य भाओी-बहनोंको दुःख हो रहा है। पर 
सहाव्यवाके बिना कभी जन्‍म हुआ हैं? हम नंगे जन्मवे। छिझे तड़पते 
हैं, विस्॒लिश में तो विस महाव्यवासे गुभकी ही वादा रखता ह£ं। बीरज 
रखकर जो सेवा हो सके करना।" 

मीराको : 

में चाहता हूं कि मेरे साथ तुम्हें भी अंसा महसूस हो कि यह भुप- 

वास भीशवरकी अब तक मुझे दी हुओ भेंटोंमें सबसे बड़ी भेंद हूँ। में मबके 
साथ ओर कांपते हुओ जिसका विचार करता हूँ, यह मेरी कमजोर श्रद्धाकी 
निशानी हैं। पर विस वार मेरे अंदर असा आनन्द प्रगट हुआ हूँ, जैसा मेने 
पहले कभी अनुभव नहीं किया। में चाहता हूं कि तुम थिस धानंदकी हिस्से- 
दार बनों। हम अपवासका अर्य समझते नहीं और यह मान लेते हैं कि 
स्वूल भोजन करना बन्द कर दिया कि अपवास हो गया। पर यह कोओं 
बात नहीं। खुराक न लेता अुपवासका अनिवाये अंग जरूर है, पर अुसका 
सबसे बड़ा अंग नहीं हैं। वड़ेसे बड़ा अंग तो प्रार्थना, ओऔद्वरके साथ ओकरूप 
होता है। यह चीज स्थूल भोजनसे ज्यादा अच्छी और आुचित हैँ। 

चार्लीको : 

“ ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, त्यों-त्यों जिस अपवासके समर्थनमें 
ज्यादा सवृत मिलते जा रहे हैं। चारों तरक होनेवाली घटनाओंने सीचे हुओे 
अपवासके विना मेरा चूरा-चूरा कर डाछा होता। किन्तु संकल्प कार 
लेतेके वाद जिन घटनाओंके बीचमें म॑ अब जांत खड़ा हूं। अब पहलेसे बहुत 
ज्यादा विश्वासके साथ यह सब कुछ में ओव्वरके चरणोंमें रख सकता हूं। 
| बाको : 

“मगीताके अंक नहीं अनेक इलोकॉका भाव यह हैं कि जो काम 


ओऔदर्वरके नाम पर अआसकी प्रेरणासे होता हैं, असे वही पूरा कराता हैं। 
कर्ता-हर्ता तो वही है, बिसलिओ हम तो कोरेके कोरे हें। जैसे कोनी 


लकड़ीसे दूसरेकी मारे तो वह काम छूकड़ीका नहीं, पर लकड़ीके 
भालिकका है। जिप्ती तरह अगर हम अपना घरीर धीश्वरकों सौंप दें मौर 
वह घरीरसे कोओ काम कराये, तो वह काम दारीहका नहीं बल्कि 
बीइवरका है। यञ्य-अपयद असीका है। बिसलिये समझ लेना कि जिसने आुप- 
वास कराया हैं, वह अुसे जरूर पार लगायेगा। 
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अफीको - 

“आखिर तुनपे नहीं रहा गया। पर तुम्हारे लरूम्बे तारके लिखे 
में क्षमा करता हूं। वेचारे गरीव हरिजन ! वे कहेंगे कि. अुनके बहुतसे 
सेवकोंमें से अेकके लिओं जितना प्रेम तम्हें है, अुतना हमारे (हरिजनोंके) 
लिओ नहीं है। अनकी यह शिकायत क्‍या सही नहीं है ? आनसे में कहूंगा कि 
अब तुम सुघर जाओगी। 

में जानता हूं कि तुम मेरे लिओं प्रार्यना करती ही हो। ये प्रार्थनाओं 
मुझे ठिका रखेंगी। यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा तव तक तो यदि ओऔर्वरकी , 
जिच्छा होगी तो अुपवासकी आधी मंजिल तक पहुंच जाअंगा। पर -अस॒ते और 
कुछ सोचा होगा, तो वह भी अतना ही अच्छा होगा। यह शरीर काम करना 
बन्द कर देगा, तो अुससे कोओ आत्मा काम बन्द चहीं कर देगी। यहं अुपवास 
ओऔव्वरकी भेंट है। में चाहता हूं कि तम जिस खजीें शरीक हो जाओ। 
आदयवर तुम्हें शांति दे। । । 

[ ८-५-३३ के रोज़ वारह बजे अपवास शुरू हुआ। असी दिन 
शामको छ: बजे बाद वापूकों छोड़ दिया गया। छूटकर वे लेडी विट्ठुऊदास 
ठाकरसीके बंगले पर गये और अऑन्होंने अकू वक्‍तव्य लिख डाला। रातकों ११ 
बजे कांग्रेसके अव्यक्ष श्री अणेको वृक॒वा छिया ॥। सविनयभंगेकी लऊड़ाओ ६ 
हफ्तेके लिंभे बन्द रखनेकी अन्हें सलाह दी और अपना उक्‍तव्य अनसे पसंद 
करवाकर अज्जवारवालोंको दे ,दिया।! ' 

महादेवभाजओ यरवदा जेलूसे १९ तारीखकों छूटे और १९ व २० को 
वे यूतामें बापुके साथ रहे। वादमें वापूर्त अन्हें सावरमती आश्रममें भेजा। 
२६ तारीखको आश्रमसे लौटकर वें वापूर्स मिले। 

ता० ८-५-३३ से ३१-५-१३३ तककी डायरी महादेवभाओ -छिख 
नहीं सके। पर बापूके अपवास पर “ बह अनोखा अग्निहोत्र'.शीर्षकर्से अन्होंने ' 
हरिजनवन्धु में जो दस लेख लिखे हें, वे परिशिष्ट ३ में दिये गये हैं। 

-- संपादक ] 


भविष्यको बातें हुओं। वापूको निश्चित रूपसे लगता हूँ कि अन्हें वापस 

| ले जायंगे, पर अभी आनकी तदुंरुस्‍्ती सुधरने देंगे। 
६-३३ वादमें राजनंतिक परिस्थिति पर वापूने खुद ही 
ह वोलना शुरू किया: ही 

दीवों पक्षोंनें जो रुख लिया है, अुससे छौटना आअुनके लिओ मुद्दिकल 

हैं। दोनोंको स्थिति विलकूछ साफ है। सरकारकों अपनी अख्तियार की 


हद 


५ 


तन 


हुआ नीति पर निर्देयताके साथ अच्छी तरह अमल करना है। में सिने 
ठी तरह समझ सकता हूं। मेरे मनमें असका जवाब नी विलकूल स्पप्ट 
हूँ। किस[नोंको और आम जनताको हमें जिस छड़ाओमें बामिल् नहीं करना 
चाहिये। हम अन पर जरा भो बोसन न पड़ते दें। अकैडे शिक्षित वर्ममें से 
ही जो हमारे पक्षमें जायें, सि्रो अुन पर ही आवार रखें। अच्छे भी 
कांग्रेसी तरफसे किप्ती आर्थिक मददको आशा नहीं रखनी चाहिये। लिस 
ददफी जरूरत हो, वे अपने मित्रों, पड़ोसियों और अंसे हो दूसरे कोगोंस 
ले ले। वे छगातार जेलमें जाते ही रहें। क्ोनी प्रदर्सनन न किये जाम॑। 
जैसे, कग्रिसके अधिवेशन करना बन्द हो जाना चाहिये। जरूरत हो तो 
नामको ओक डिक्टेटर मकरेर कर दिया जाय। मगर असा दारतेगे मच्नि 
आयेगी, यह में जानता हूं। क्िसलिओे डिक्टेटर भी मकरेंर ने किया जाय। 
लड़ाऔमें जरा भी गुलता तो होनी ही न चाहिये। करवन्दीका कार्यक्रम 
भी नहीं हो सकता। मुझे खूद तो हमेगा असा लगा है कि स्वराज्यवे लिखे 
करवन्दीकी लड़ाओ बहुत मुण्किल चीज हूँ। यह चीज बड़े महत््ववी जरूर है 
र आूसके लि. हमारी तंयारी कभी थी ही नहीं। अब तक हमने करवन्दीकी 
जो लड़ाजियां लड़ी हैं, अनके अद्देश्य मर्वादित थे, भौर धनके दिख ने 
विलकूक जरूरी थीं। पर स्वरा ज्यके छिआ्रे करवन्दीकी री 
है। हम यह वात साफ तौर पर जाहिर कर दें ऑट 
यह कह दें कि जिस तरह लड़ाओकी सीमित करने में हम लड़ाब्ीको गरा भी 
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नहीं छोड़ते, और जिन लोगोंने कप्द सहन किया है अन्हें भी नहीं छोड़से। 
बल्कि रूड़ाओऔकोी और भी बची बमिका पर पहुंचा रहे है। दिसी ने किसी , 


दिन तो जव्म हुओ तमाम जमीन वापस मिलते ही बादी हैं। छोगोंमें बह 
विश्वास होना हो चाहियें। लेकिन जिनमें यह विश्वास ने हों, वे जमीनकों 
खोज हुओ समगझ्र लें। बड़ी लड़ानियोंमें छोगोंने हमेशा जान और माल 
गंवाये हैं। 

अपने दावे और अपने ध्येय हम फिरसे जाहिर कर दें। देश 
ध्वेयसे दूर नहीं, वल्कि अुसके ज्यादा नजदीक ले जानेके लि जो-जो 
पड़े अुसे जरा भी हिचकिचाये विना करनेके लिओ रसाप्टके सामने दछार्यक्रम 
रखें। - जिस चीजकी चर्चा मेंने वललभभाओके साथ की हैं। मेने बिस प 
ख़ब विवार किया है और में जिद बड़े-बड़े निर्णयों पर पहुँचा हूं। 

राजाजी : परन्त जिन लोगोने अभी तक जमीन वमगरा गयाया है 
अनका क्‍या होगा? मुझे तो यह भेक ही विचार -- जायदाद वापस 
देतेका -- सत्ता हस्तगत करनेको ऊझवाता है। जो विवान थे सैंयार बार 


है 


लू 
घट 
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रहे हैं, असमें में देखता हूं कि जायदाद वापस लेनेमें भी कोओ वाधा 
नहीं पड़ेगी। में नहीं जानता यह विचार मुझे अपनी कमजोरीसे आ रहा 
हैं या मेरी मिस प्रकरारकी प्रतीतिके कारण आ रहा हैं। ; 
बापू: जिसमें कमजोरीका सवारू ही नहीं। जिस और अज॑सी दूसरी 
चीजोंके लि सत्ता: लेनेका विचार मुझे भ्री आया. है। और वल्लभभाजी 
भी-असमें सहमत हुओ हैं। किन्तु आज हमें सत्ता लेनेका विचार जरा भी 
नहीं करवा चाहिये। आज तो हमें छड़ाओको त्ीव्रताके अंचेसे अंचे दर्ज पर 
जारी रखतेका ही विचार करना चाहिये। असे चडानेके लिओे हम सिर्फ 
आधे दर्जन ही रह जायें, तो मुझे असकी परवाह नहीं। 
किर राजाजीने तीचे लिखे सवालों पर विवार करनेका सुझाव दिया 
(१) व्यक्तिगत रूपसें हम जो कुछ कर सकूते हों, अुसके सिवाय हमे संग- 
ठित छूपमें कुछ भी कर सकते हैं या नहीं? (२) जिस योजना जेक 
दूसरेके साथ संवन्ध रखना, संगठन वनाये रखना असंभव हो जाता हूँ। 
वापू: में खुद तो व्यक्तिगत रूपमें जितना हो सके असीसे संतोष 
मानंगा। 
. राजाजी: आप गृप्तताकी मनाही कर 
तो असंभव ही हो जाते हैं। - न 
वापू : मुझे तो थोड़े लोगोंमें अूंचेसे अंचे प्रकारके वलिदानकी भावना 
. जगानी हैँ। अिसके लिओ शुद्ध कुन्दन जैसी देशभक्तिकी जरूरत है। अस 
पर हम सुंदर जिमारत खड़ी कर सकेंगे। जैसा नहीं करेंगे तो पत्तोंक्रे महलकी.. 
तरह सव कुछ धड़ामस्े नीचे गिर जायगा। जिसमें से हम सच्चा सत्याग्रह 
पैदा कर ले। पूरी शुद्ध न हों, अंसी बहुतसी चीजोंकी अपेक्षा 'विछूकूल 
' शद्ध अंक ही चीज ज्यादा अच्छी हैं। 


कक 


हैं, तव कुछ तरहके काम 


सवेरे छ: बजे। 
ह राजाजी : आअपवासके वादके अपके' वंक्तव्यकें 
२-६-३३ अलावा और कुछ भी करनेकी जिस समय जरूरत 
है क्‍या? है 

वापू : शुरूमें मेने वाजिसरॉयको मुराकातके लिओ जो .अर्जी दी थी,, 
अरे फिरसे ताजी करना चाहिये। में जिरविन-गांधी समझौता फिरसे अमलमें- 
लाने, नमक लेनेकी जिजाजत देने और विदेशी कपड़े और शरावकी 

दुकानों पर विलकूल शान्त धरना देनेकी छट देनेकी मांग करूंगा। - 
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| देया। आपका 


राजाजी: आपके वक्तदप्रका जबाब तो थे दे चक्े 
लगता है कि जिस विपयमें, फिर कछ छिखा जाय? 

बापू: मु्ते लगता हैँ कि बातचीत जहां झुक गओ थी, बहांसे कि 
' शुरू करनंका मंने जो वचन दिया है, असे हमें औमानदारीसे परी तरह 

छना चाहियें। हे 

राजाजी : परन्तु क्षिव छोगोंने तो कहा है कि भंग पूरी तरह 
वापस लेकर वाबिये। ह 

बापू: बातचीत शुरू करनेके बाद वे शैसा कह सकते है। यह चीज 
तो जब पुलहकी झरतोंकी चर्चा हो तव कही जा सकती हैं। आज संबिनय 
भंग वापस लेनेंके छिआ जो तंत्र चाहिये वह कहां हैं? सबिनयर्भंग कौन 
वापस लें? जिसलिओ कैदियोंकी छोड़नेसे पहले सविनयभंग वायस लेनेकी 
दतें हो ही नहीं सकती। मुन्नमें हारकी भावना जरा भी नहीं है। हम यह 
खबाल ही वरदाइत नहीं कर सकते कि हमने बूरा किया हैँ या समर्भातेकी 
तोड़ा हैं। असी शर्तों पर सरूृदह हो ही नहीं सकती। वैसी छार्ते मान हें 
तो हम वाजी हार जाय॑ और वरवाद हो जाय॑। हमारा दावा तो यह हैं 
कि गांवी-जिरविन समभौतेका भंग हमारी तरकसे जरा भी नहीं हुआ । 
तुम्हें चाहिये तो भिसकी जाँच करनेके लिओ्रे पंच मुकरंर करो। निः्पक्ष 
पंचका फैसला मानतेकों में तैयार हूं। लेकिन असे किसी सुझाव पर विचार 
करनेके लिओ वे तैयार ही नहीं हैं। मेरा तो खबाल है कि मिस बार भी 
वाजिसरॉयका अत्तर पिछडठी वार जैसा ही मिलेगा। वह कहेगा, हम यह 
मानते हैं कि सविनयभंग विना शर्तके भौर पूरी तरह छोट़ देनेंके सिवाय 
और किसी बातकी चर्चा करनी हो, तो आपसे मिलवेका कोओ कर्व 
नहीं। किर भी यह जरूरी हैं कि कोओ मार्ग बतानेवाद्ा नहीं, मगर 
सिर्फ अुससे मिलतेकी मांग करनेवाल्गा पत्र लिक्षा जाय। 

राजाजी : भारत मंत्रीकों कछ न लिखा जाय ? 

बापू: अुसके विवार तो में जानता हुं। रंगस्वामीने मृससे कहा पा कि 
होरे अनको मित्रतापूर्ण निजी पत्र लिखा था कि इ्वेतपत्रमें अपरिवर्ततीय 
कछ भी नहीं है, जिसलिओे अन्हें मिलने आना चाहिये। लिस परसे रंगस्वामी 
असे मिलने गये। होरको लगता है कि असका काम कुछ सुधार कर देना 
और दुनियाको बता देवा हैँ कि सत्र दलीं, नरम दठवालों भा 
कांग्रेसक भी पूरा सहयोग अन्हें .मिझ रहा है। 'रंगस्वरामीने सुधारोंके पक्षम 
' कुछ कहलवा सकें, तो बहुत अच्छी वात है। पर वह जिनकार कर दे. तो यह भी 
ठीक है।' अँसा असका रुख है। बसे शिमलाका नंत्र भी वहा चलादा 


बरपक 
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बिन सब वातोंके पीछे वाजिसरॉयका नहीं, परंतु असका हाथ है। वर्कतहेडकी 
नीति' पर वह ज्यादा मीठे ढंगसे अमरू कर रहा है। जिसमें में आपसे 
कोओ नओऔ वात नहीं कह रहा हूं | क्योंकि ये सत्र समाचार लेकर ही में. 
लंदनसें आया था। और शिग्हैण्डमें सभी ---जिरविन, बाल्डविन, केण्टरवरीका 
आर्च विद्यप--अुसकी नीतिका वचाव कर रहे हें। 

ओल्विनको जिरविनके लिखे हुओे पत्रका जिक्र करके राजाजी 
कहने रूगें: जिरविन यह मानता दीखता हैं कि समझौतेका जितना ज्यादा 
भंग हुआ है कि अुसको फिरसे ताजा" नहीं किया जा सकता। जिसलिओं 
' समझौतेकी जरा भी बात करना जरूरी नहीं है। 

बापू : यह तो चर्चा यहां तक पहुंचे तो हम अुसकी बात चलायें। पर 
हम निलेंगे तो भी अच्तमें कोओ नतीजा निकलनेवाला नहीं है। बकेनहेंड 
और रीडिंगने यही कहा था: आगर लड़ाओ न करनी हो, तो पालियामेण्ट 
जो दे रही है वह आपको ले लेना चाहिये; और पालियामेण्ट धीरे-धीरे 
सुधार देनेव/छी है '। अुसते आयको संतोष होना चाहिये।' 

लेकिन अभी तो अपपसमें विश्वास या आदर हैं ही नहीं। 

राजाजी: जित सारे प्रकरणकी आलोचना शास्त्रीन ठीक की है। 
आज आनकी क्‍या राय है, यह हम अनसे पूछें? * 
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बापू : आपको आनसे मिलना हो तो मिलिये। गहां तो वे आयेंगे ही 
नहीं। सर्वेप्ट्स ऑफ जिडिया सोसायटीके वाधिक अधिवेशन पर भी अन्होंने 


कोओ खास वात नहीं कही जौर न अपनी नीति जाहिर की। गा 
राजाजी: आप जो नीति सूचित कर रहे है, वह जितनी अधिक 
क्रान्तिकारी हैं कि अुसे कुछ ही व्यक्ति अगरमें ला सकते हैं। लेकिन 
सरक्वार पर या लोगों पर अुसका कोओ असर नहीं होगा। | 
वापू: मुझे जिसकी परवाह नहीं। आप जैसा कहते हैं, वैसा हो सकता 
हैं। असा परिणाम मुझे जिष्द हैं। छोटी-छोटी बातोंमें लोगोंको जो परेशान 
किया जाता, है, आससे मुझे चोट छरूगती है। जिसमें तो जो राजीखूशीसे 
आगे आयेंगे, अन्हें ही सहन करना होगा। 
राजाजी : तब सामूहिक लड़ाज तो बिलकुल बन्द ही हो जाती है। 
वापू : यही सारी बातोंकी 'कुंजी बन जायगी। हमने विदा किसी 
योजनाके चाहे जैसे सामूहिक लड़ाओको चलने देवेमें भूछ की है। जब शुरूसे 
आखिर तककी निश्चित योजना लोग दिलसे समझ लेंगे, तब सामूहिक 
'लड़ाओ होगी। जब जिम्मेदार छोगोंको यह महसूस हो जायगा कि लोग 


) 
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जमीन-जावदाद गंवान गौर किससे भी भारी कप्ट सहन करनेद्तो तैया 
तव लोग अंसी लड़ाओी छेझगे। 


| 
+ 4५ 


राजाजी : कया बाप अैसा नहीं मानते कि जनवरी 
करवन्दीकी लड़ाओकी जो घोषणा की गली थी, वह असमय थी 

बापू : थी तो जरूर। मेंने तो १९३१ में टंडन वर्गरासे कहा था कि 
स्वराज्यके लित्रे करवन्दीकी लड्ाओ चलानेकी हमारी भव्तिके वा रेमें मु 
विद्ववास नहीं हैं। 


यु 
ल्न 


दर । 
५; 


राजाजी : अगर भूल हुओ थी, तो क्‍या आुसे हमें सुधार नहीं 
चाहिये - 


बापू : भूल सुधारनेके लिआ भी में अंसा नहीं कहंगा कि यह छड़ाबी 
वापस ले ली जाय। 


राजाजी : हम लड़ाओ पूरी तरह वापस हे लें, तो भी सरकार सारी 
जमीन-जायदाद वापस नहीं देगी। 


बापू: सरकार भैसी कोओ वात सुनेगी ही नहीं। 
[ता० ३-६-३३ और ४-६-३३ की डायरी नहीं लिखी गजी। --सं०] 


मभीराको लिखा: “तुम्हें फिरसे बुखार आ गया, जिससे मुझे चिन्ता 

हो रही है। तुम्हें सच्चा आत्मसंयम सीखना ही चाहिये। 

५--६-7३६. यह कोओ पढ़नेसे नहीं आता। यह तो तभी बाता है 

जब हमें जिस वातका निश्चित साक्षात्कार हो जाय 

कि ओऔीववर हमारे साथ हैँ जौर वह जिस तरह हमारी सम्हाल रखता हूँ 

जैसे भुसे और कोओ काम ही न हो। में यह नहीं जानता कि यह 

स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। जिन्हें श्रद्धा होती हैँ, अनके कांधोंसे 

सभी चिन्ताओंका भार अृतर जाता है। हममें श्रद्धा भी हो और मन पर 

दवाव भी रहे, ये दोनों बातें मेक साथ हो ही नहीं' सकतीं। लिसलिले 
मनको विलकुल हलका बना डालो।” 

यह पत्र बापूने अपने ही हाथसे लिखा। कल मयुरादाससे कहा: 

अैसे अपवास किये जाय॑ या न किये जायं, यह सवाल हूँ। यह ठोक नहीं 


मालूम होता कि सारी दुतियाकों असीका विचार करनेमें लगा दिया जाय। 
किसीको कुछ सूझ ही न पड़े, बितने डॉक्टर और बितनी बड़ी झंझट हा। 


३०१६ 


फिर भी दनियाके साथ मेरा खितना निकटका संवन्ध हो गया है, जिसलिओं 
पर क्ष्या हो सकता है? - 


28:29. ल्न्यु० रणदा कब 
च० सचारणदास 


“हां, में देख रहा हूं कि चलता-फिरता होनेमें 
-३१३ मुझे देर छगेगी। हाथ भी तुरंत काम नहीं देंगे। 
कल महादेवसे बहांका हाल सुना। जूसे दिये हुओ पत्र" . 
देख लिये। थोड़ीसी गलतफहमी मालम होती है.। मेरे कहनेका मतरूव तो यह 
हैँ कि सत्यकी खोजमें कहो या अहिमाके मार्गमें कहो, हमारा आखिरी कदम 
तो मनृष्यमात्रका अनशन ही हो सकता है। आश्रमर्मे खाने-पीने वगराके जो 
फेरबदल अपवासके सिलूसिलेमें हुओ, वे तो अुस कदमके पूरक होने चाहियें। 
जितना समझ्न लेना जरूरी हैं। जो जिसे न समझे, वह फेरवदलकी झंझटमें 
' पड़े। मेरे कहनेका आशय यह नहीं था कि सवको अनशनकी श्रृंखलामें 
शरीक होना ही चाहिये या आश्रमसे चल जाना चाहिये। में जरा ठीक 
हो जाअं, ठतव तुम यहां आओगे, यह मुझे पसंद है। अगले सप्ताह 
जब चाहो आ सकते हो। बहुत वातोंगें तो में नहीं पड़ंगा, पर अपने म॒ह्े 
समसाने और तुम्हारी शंकाओंका निवारण करने लायक तो में स्वस्थ हो 
ही जाअंगा। किसीको घवराहटमें पड़नेकी जरूरत नहीं। मेरा वर्म मितना 
ही हैँ कि में सत्ययो जिस तरह समझता हूं, भूस तरह समझाओं । तुम 
सब आसमें से जितना जजपना सको, भूतना अपना छो। मुझे नजी सुप्टि 
नहीं रचनी हैँ। वहींसे तुम्हें प्रश्न यूछने हों तो पूछना। तुम आनेका 
विवार करो, तव जिपे साथ छाना हो.लेते आना। ” 
[ता० २-७-३३ तककी डायरी नहीं लिखी गजी। --सं०] 


नर 


हि 


आश्रमकों पत्र : | ेल्‍ द 
“४ जिन वहनोंने अपने रसोड़े अलग कर लिये हूँ, वे 

३-७-३३.. भज्) ही करें। जिसीमें में भलाओ देखता हूं। जिसमें च.वल 

! ही अकेला कारण नहीं हैं। चावल तो हैं ही। चावलके 
विना जिनका काम नहीं चलता और जिन्हें कभी-कभी थोड़ी दसरी चीजें भी 
चाहियें, अूनसे और लोग हंप न करें। दूसरे जो करते हों, अंससे घणा न 
की जाय। यह समझनेसे ही काम चलेगा कि सब जो कछ करते हैं; अपने 
भलेके लिय्रें ही करते हैं। औरोंकी देखादेखी किसीको कछ न करना 


जओ 
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चाहिबये। करनेमें सार भी नहीं। असछिओं आम रखोडईमें तो दूध-पीछे 


सिवाय जहां तक हो सके जेंलसे मिडती-जु रूती खुराक रहे, यही ठीक मालम 
होता है। हमारी परीक्षाका समय तो बबर वा रहा है। कब जा जायगा 
यह में नहीं जानता | परंतु आयेगा और आना चाहिये, झिस बारेमें मसे 
शंका नहीं है। जिन्होंने अपने मन और घरीर अुसके छिओ तैयार कर छिय्रे 
होंगे, वे जोतेंगे। जिन्होंने नहीं तैयार किये होंगे, बह हार जायंगे। जगनमें. 
सदा भैसा ही -होता रहा है। जो बहनें बलग रसोओ बनाती ह अनकी कोभी 
आलोचना न करें। जैस। करनेका किसीको अधिकार नहीं हैँ। बालोचनाका 
कारण ही नहीं है। अपने बूतेसे वाहर कौन जा सकता हैं? और किसीकी 


खुराककी आलोचना करने जैसी दूसरी कोओ भद्दी वात नहीं। जिसमें जो 


* न 


जितता संयम पाले, अुतना कम समझा जाय । परंत्‌ किसीको किसीके संयमका 


है 5 


 हिसाव लगानेका अधिकार नहीं। हिप्ताव छूगानेका कोओ साधन भी नहीं है। 


अपने मिर्च-मसालेके त्यागकों में कोओ बड़ी वात नहीं समझता। लेकिन 
हरिलाल शराब छोड़ सके, तो मेरे खयाऊसे आसके संबमकी मात्रा बढ़ी मानी 
जायगी। कुछ लोगोंके लिओ मसालेके त्यागकी कीमत भी आतनी ही हो 
सकती है। रेवाहंकरभाओको वीड़ी छोड़ना बहुत भारी हो गया था। 
अहिंसाके सब प्रयोग जैसे मामलेमें करने होते हैँ। ये सब बातें सबको 
बनतृकूल़तासे समझाना।” 


३. ग 


'[ता० ४-७-३३ से ११-७-३३ तककी डायरी नहीं लिखी गओ। -सं०] 


$ ३ 


कांग्रेसियोंकी अवैध (॥7/07779) ) परिपदमें : 
| मेहरअलीन जो कुछ कहा, वह न कहा होता तो 
१२-७-३३ अच्छा होता। केलकर कांग्रेसके सदस्य हैं ही। ओन्‍्होंते 


०2 


« क्या किया, क्या न किया, जिश्वका यहां विचार नहीं हो 


सकता। अध्यक्षने किसे निमंत्रण दिया, किसे नहीं दिया, यह भी हमारे हाथकी 


कर 


वात नहीं थी। शास्त्रीको निमंत्रण दिया ही नहीं गया। अुन्हें तो मेंने खुद 
निजी निमंत्रण भेजा है। घनश्यामदासको निमंत्रण भेजा गया था, पर मेंने 
जुन्हें आनेकी सलाह ही नहीं दी। लेकिन यह तो हो गया। हमें जितनी 
घुगा न होनी चाहिये। 


ओक मनृष्यके लि सविनयभंगकी लड़ाओ दो वार मुल्तवी करनी 


3 


पड़ी, यह हमारे लिओ शर्मकी वात है। मेंने जो वक्तव्य प्रकाशित दिया, 


असमें सरदारका हाथ नहीं था। सिर्फ गुप्तताके वारेमें हम बहस जहर करत 


है: 
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थें। मझे यह महसूस होता ही रहता था कि में जेलसे निकरा सो मेरी 
ताकत या जनताकी ताकतसे नहीं निकका। जअिसलिओे जाज भी मेरा जेंक 
. पुर यरवदामें हे और दूसरा पणयक्टीमें । लेकिन जब मेंने वक्तव्य प्रकाशित 
किया, तब मेरा विचार यह था कि जिस अपवाससे वहुतोंको दुःख और 
अफसोस होगा, सव स्तव्व होंगे। अत: मुझे कुछ न कुछ वक्‍ृतव्य देना चाहिये। 
फिर डॉक्टरोंके साथ ,सलाह करनेके वाद छः: हफ्तोंके लिओे लड़ाओ बन्द 
रखनेको लिखा। आसमें सरकारके साथ सलाह-मशविरा करनेकी कोओ बात 
नहीं हैं। मेरा न्याय तो यह है कि जिसे दुश्मन समझें, असंके साथ 
बातचीत करना पाप नहीं है। अगर आप यह मानते हों कि सत्याग्रहका 
शस्त्र अच्छा है और आपकी यह राय हो कि असे स्थायी वनाना चाहिये, 
तो मुझे आप सवकी सलाह लेवी चाहिये। जिसलिओ मेंने विचार किया कि 
हासमितिके जो सदस्य बाहर हों अुन सबको वृल्वाना चाहिये,-- महा- 
समितिके सदस्यकी हँसियतरस नहीं, वल्कि कांग्रेसीकी हँसियतसे।, मेंने 
तो अपदा विचार कर लिया हैँ, पर आपसे सलाह करके कोओ विचार बदला 
जा सके तो बदजऊनेको. तैयार हूं। आपकी राय सुननेके वाद अपनी बात्त 
कायम रखूंगा, तो वह भी कह दूंगा आपसे कहूंगा कि जिन बातों पर 
संक्षेप्में चर्चा कौजिये। में तो आपको जानता हूं, यह पता नहीं कि आप 
मुझे जानते हैं या नहीं। मेरे पास पत्र जाते थे, अूनसे मुझे मालूम हुआ कि 
कुछ कांग्रेसियोंकी राय है कि (१) सविनयभंग मुख्तवी कर देना, चाहिये। 
यदि असी बात हो तो किस अर्थ्में मुखतवी किया जाय? आगभझेकी तयारीके 
लिओ ? या जिस तरह सरकार चाहती हैँ अुस तरह? (२) जो जारी 
रखनेकी सलाह देना चाहते हूँ, वे कूछ न बोलें तो भी कोओ हर्ज नहीं। 
: (३) जो यह मानतें हों कि सरकारके साथ समझौता करके लड़ाओ मुल्तवी 
कर देना चाहिये, वे वैसा कहें। (४) जो छोग मृलतवी करनेमें विश्वास 
रखते हों, वे बतायें कि मुख्तवी करके हम क्‍या करें?' लेकिन वे छोग - 
कौंसिलोंमें जानेंकी बातें न करें । क्‍योंकि आज हमारे पास कुछ नहीं है, 
और सुधार तो हवामें हैं। ह 
सामूहिक . सविनयभंगको फिरसे जिन्दा करनेके लिओे में आन्दोलन 
नहीं चलाअंगा। पर यह तो आप मुझसे हरगिज नहीं कहेंगे कि में अपने 


अस्तित्वसे अनकार 'कर दूं और छाखों लोगोंको मेंने जो आशाओं दिलाजी हैं 
अनसे जिनकार कर दूं। 


[ता० १३-७-३३ को डायरी नहीं लिखी गजी। -सं० ] 
३०४ 


है 


अवैध परियद जारी रही। 

मुझसे कहा गया है क्रि में राष्ट्रनायार्मे बोलता 
हैं, जिसे बहुत छोग नहीं समझते। 
दक्षिण प्रास्तोंके भाओी अपराधी हें 
| समझ सकते, अनकी खातिर बोड़ीसी वात अंग्रेजीमें कहंगा। अद्यन 
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असा करनेगे मुझे संकोच और दःख होता वर्धासि में वार्यार यह 
चअंतावनी दंता रहा हं। जो मित्र हिन्दरस्तानी नहीं समझ सकते, अन्हें 
जाग्रत हो जाना चाहिये बौर जरा भी समय ने खोकर राषम्ट्रभापाकी 


पढ़ाओ शुरू कर देती चाहिये। रोज आप ध्यानपूर्वक्ष भेक-अेक घंटा दे 
तो थोड़े ही दिनोंमें न सिर्फ समझने लायक, बल्कि बोलने खायक भी 
हिन्दुस्तानी आपको जा जाग्रगी। 

आज यहां बोलना मेरे छिठ्रे कठिन हैं। अपने विचारोंकों व्यवस्थित 
पकिये बिना में यहां आ गया हूं। क्या कह यह सोच लेनेका भेरा विरादा 
तो था, पर मुझमें अभी अच्छी तरह शक्ति नहीं भाभी और व्यवस्थित 
भाषण में सोच नहीं सका। बिसलिय अपना कहना में कच्छी तरह स्पष्ट 
ने कर सक्र, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। अपने भायणमें मल वई छम्बे-चीड़े 
क्षेत्र पर नजर डालनी हूँ। यह भी नहीं जानता कि म॑ अपना भाषण कब 
पूरा कर सकूंगा, बिसलिओें बीमार आदमीके प्रति में अुदारताकी मांग 
करता हूं। यह अवसर जंसा हूँ कि जहां नक हो सके मुझे सत्र विचार 
पूरी तरह आपके सामने रखने चाहियें जौर आपके सब प्रद्नोंके अुत्तर 
देने चाहियें। मेरे विरुद्ध तीन पाप करनेका आल्षेप है। अुवकी चर्चा करके 
. में अपनी स्थिति स्पप्ट करना चाहता हूं। (१) यह कहा जाता है कि 
पहला पाप मेंने यरवदा-करार करा कर किया हैं। (२) दूसरा पाप मेरा 
यह बताया जाता है कि जेलमें से हरिजन-सेवाका काम झुरू किया ओर 
लिस तरह शतिया स्वतंत्रता प्राप्त की। (३) तीसरा पाप सेरा बह कह 
जाता हूँ कि क्षिस छड़ाओको स्थगित करनेमें में निर्मिच्त बना हूं। 

पहलेके बारेगें मझे जितना ही ऋहना है कि आपको मसे अपनी सारी 
भर्वादाओंके साथ स्वीकार करना हैं। मैने गोलमेज पर्यिदर्मं सावंजनिक 
झपमें प्रतिजा की थी कि हरिजनोंके अलग निरवाचिन-लेत्र बनाये आार्समे 
तो भिसे रोकनेके लिझे में अपने प्राणोंकी बाजी लगा दूगा। जब मेने देखा 
कि ब्रिटिश मंत्रि-मंडलने असे निश्चित हकीकत बना दिया है, सदर म्से 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना पड़ा। ब्िसलियें जिस चीजका मूस ज़ा 
नी पद्चात्ताप नहीं होता। 
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दूसरे आक्षेपके वारेमें मुझे जितना ही कहना है कि पूना-करार - 
'करनेकी मुख्य जिम्मेदारी मेरी होनेके कारण स्वाभाविक तौर पर ही मुझसे 
यह अपेक्षा रखी जाती कि जिस पवित्र समझौतेकी सव झर्तोंका पूरानूरा 
पारून करानेके लिम्रे मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिये। हरिजनोंके अरूग 
निर्वाचन-क्षेत्रोंका न. रहना ही काफी नहीं था, पर वम्वऔममें हुआ हिन्दू 
लोगोंकी सार्वजनिक सभामें हरिजनोंकों जो वचन दिये गये थे, आुनका 
पालन होता ज्यादा जरूरी था। यह कहा जा सकता हैं कि दाहर 
रहनेवाले जिसके लिओ्रे कोशिश करते। पर लक्षिससे में अपनी जिम्मेंदारीसे 
झिनकार नहीं कर सकता। जितना कहकर में जिस चीज पर पर्दा डाल 
देना चाहता हूं। काम करनेकी जो स्वतंत्रता मैंने प्राप्त की, वह अपनेको 
क्रवान करके प्राप्त की है।,. * ' 

तीसरे आशक्षेपके वांरेमें मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मुझे हमेशा 
यह खयाल रहा है कि में लोगोंके दिलोंमें बहुत प्रेम और भमहत्त्वका स्थान 
प्राप्त कर सका हूं । परिस्थितियोंने मुझे थोड़े समयके लिओ यरवदाके दरवाजोंसे . ' 
बाहर रख दिया है। ये दरवाजे ज्यों ही मेरे पीछे बन्द हुओ और में बाहंर- 
निकला, त्यों ही मुझे महसूस हुआ कि कितने हो साथियोंका ध्यान मेरी तरफ 
आक्ृष्ट हो रहा हैँ। मेरे अपवासके कारण ये छोग बहुत वेचन रहेंगे और 
लड़ाओ ढीली पड़ जायगी। मुझे यह भी लरूंगा कि जब में मौतके- साथ ' 
कइती कर रहा होअंगा, तव जेल और छलाठीके हमलोंके और जैसे ही 
दूसरे समाचार सुतकर यदि में बच सकूं, तो मुझे जिससे राहत मिलेगी। 
'जद तक में जेलमें था, मुझे जिन समाचारोंसे क्षोभ नहीं होता था। 
. लेकिन बाहर होआ तब तो भोजन कर रहा होआं यः अपवास कर रहा - 
होआूं, मुझे लाठीकें हमछेका परिणास भोगनेमें हिस्सा लेने या मेरे भाग्यमें ' 
और जो भी आये असे वरदाइत करनेकी जोखम अठानी ही चाहिये। 
पर विस्तर तो में छोड़ नहीं सकता और जिस तरह अपना भाग में 
ले नहीं सकता। आप कहेंगे कि मुझमें जितनी हिम्मत होनी चाहिये थी। 
अगर जितनी हिम्मत होती तव तो मेने जोखम अठाओ ही होती और 
कानून भंग करके में वापस जेल चला गया होता। में नहीं गया, यह शायद 
डरपोकपनके कारण भी हुआ होगा। मगर जितना तो मुझे मारूम था कि 
में असा करूंगा, तो मेरे कितने ही साथियोंको घबराहट होगी। जिसलिओ 
मनुष्यकी .हैसियतसे मेरे लिओ जो रास्ता संभव था, वह मेने ले लिया। 

 अिस,तरह में बाहर आ गया। और वाहर आते ही दिमाग काम करने 
रऊूगा। जितनेमें अखवारोंके दो प्रतिनिधि आ गये , जिनके लिओे मेरे दिल्में 
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कुछ बादर है। आन्हें मेंते वक्‍तव्य लिखवाना शुरू क्रिया और छिखवाने- 
लिखवराते स्वाभाविक तौर प्र ही छड्ांजीको किलहाल स्थमित्त करनेका 
मुझे विचार का गया। में सच कहता हूं कि मेंते किसमें जा भी 
अतिथझ्ग्रोक्तति नहीं की और जरा अल्योक्ति भी नहीं की। फिर मं 
, अश्षवारवाछोंकों चेतावनी दी कि कांग्रेसके सर्वाधिकारीसे पूछे बिना ऋुछ 
भी ते छाया जाय। छड़ाओको दूसरी वार स्थग्रित करनेकी बान तो 
भ्षिसमें से पैदा होनेव्राछ्ला स्वाभाविक परिणाम था। में कितना मूर्ख था 
ने 


स्‍ जप 


कि यह भूछ गया कि में ६४ वर्यका हो गया हूं। नझे यह याद हूँ 
नहीं रहा। फिर जब खोज हुओ कि ६४ भाल हो गये हैं वीर पहले 
जैसी शक्ति आनेमें ६ हफ्तोंसे ज्यादा समयकी जरूरत होगी और 
ज्यादा सेवा-शुश्रूपा करनी पड़ेगी, तब स्वाभाविक रूपमें ही छड़ाओ 
स्थगित रखनेका समय लूम्वाया गया। 

“मेने अपने भाषणके चझुरूमें ही बता दिया है कि स्थगित करनेकी स्लिम 
कार्रव!|ओका सरकारके साथ कोओ संबंध नहीं है। पर सत्याग्रहीकी हैसियतसे 
विरोबीके साथ भी बातचीत करनेका मेरा भिरादा था और मेरी कोशिन 
भी थी। 'सत्याग्रही विराधीके हृदय-परिवर्ततकी सदा आद्या रखता हँ। 
अंग्रेज छोगोंमें भी हमारी ही तरह मूखेताओं, कमजोरियां, भावनाओं गौर 
अच्छाञियां होती हैं। यद्यपि मेने जिस राजकों सैतानी कहनेमें कोओ 
कसर नहीं रखी, फिर भी यह घढ्द मेंने तंत्रके छिओ जिस्तेमाल किया 
हैं। भेक भी अंग्रेजक प्रति मुझे द्वेप नहीं, यह बात में ठेठ १९१९ से कहता 
रहा हूं। डायरके प्रति मुझे जरा भी हेप नहीं था। जुस वक्‍त मेने 
कहा था कि सजाकी जरूरत होगी तो सजा देतवेका काम ओदर्वरका है। 
मनृष्यका फर्ज तो क्षमा करना है। यह चीज सत्याग्रहके झास्त्रमें है। में 
आखिरी दम तक विरोबीसे भी अपील कहंगा। में किसीसे कम 
कारण अपील नहीं कहूंगा। वैसे में वच्चोंसे भी अपील कर सकता हूं, पर 
जिसमें मेरी सवलृता होगी। जब मुझे अवनी कमजोरी मालूम हो जाय, 
तब में कह दूंगा कि अब में आगे नहीं चल सकता।' हिदू-मुस्लिम 
. ओकताके वारेमें मेने मित्रोंसे असा ही कह दिया है। मुसलनान मित्रोंने 
अपील करनेकी मुझमें ताकत नहीं। मेरे हृदयके भीतर तो अचल बौर कमिट 
श्रद्धा है कि हिलदू, मुसलमान और दूसरी जातियां ओक होकर ही रहेंगी। 
लेकिन वह समय जल्दी या देरसे जब तक आ नहीं जाता, तव तक यह प्रश्न 
हाथमें लेनेसे में आग्रहपूवक अिनकार करता हुं। मुझे अधिक वल मिले भौर 
जिस कामको हाथमें लेनेका और्वरकी तरफसे आदेश मिले, किसके हिसे में 
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भार्थना कर रहा हूं। आज तो हिन्दुओं पर मेरा कोओ प्रभांव नहीं पड़ता। 
मुसलमानों और सीखों पर जिससे भी कम पड़ता हें। अपनी जिस कमजोरीके 


पल 


कारण ही में जिस काममें नहीं पड़ता। मुझमें झूठी नम्नता नहीं हैं। में 
जानृता हूं कि सत्याग्रहके शास्त्रमें मेरा कोओ साथी, नहीं। सत्याग्रहमें में 
अद्वितीय हूं। और ओऔद्वर मुझे जिलायेगा,- तो में' अपना यह दावा सावित 
करके दिखा दूंगा। जिसलिओं में सरकारकों कुछ छलिखूं, तो आसमें भी 
मेरा वल होगा। जिसलिओं में चाहता हूं कि आप मुझे वाजिसरॉयको 
लिखनेकी अिजाजत दीजिये। वाजिसरॉय मेरा अपमान नहीं कर सकता। 
मेरा अपमान करनेवाढा कौन है? हम खुद अपना अपमान करें, “यह 
' दूसरी वात है। वैसे, पृथ्वी पर किसी भी सत्ताकी ताकत नहीं कि वह 
. हमारा अपमान कर सके। दुश्मन तो हमारे भीतर ही बैठा होता है। वह 
कोओ वाहर नहीं होता। जिसलिओ आप मेरी सलाह मानिये, और 
वाजिसरॉयको लिखनेकी जिजाजत मुझे दीजिये । में जिसलिओे नहीं लिखना 
चाहता कि हमारा मानभंग हो, वल्कि जिसलिओ लिखना चाहता हूं कि 
हमारा सान बढ़े। यह चीज सत्याग्रहके गर्भ?में मौजूद है कि जिज्जतके 
साथ सुलूहकी हमेशा कोशिश की जाय। आज चाहे असकी आशा न 
दिखाओ दे, लेकिन सरकारके जिरादोंकी हम पहलेसे क्‍यों कल्पना कर लें? , 
ओदरवरके वालूक हें, और्वर नहीं। अिसलिओ में तो सब कुछ ' औइर्वरके 
हाथोंमें छोड़ देने पर विश्वास रखता हुं। हम विलकुल तुच्छ हैं, जिसलिओं 


यह नहीं कह सकते कि किसी चीजके लिओ हम अकेले ही जिम्मेदार 


हैं। अंसा कहना असंभव- और अआुद्धततापूर्ण दावा हैं। में वाजिसरॉयसे. 
मिलना चाहता हूं, जिसमें हमारी. कमजोरी नहीं, वल्कि हमारा वर है। में 
अुनके साथ समानताके नाते बात करूंगा। जिसमें किसका अपमान होगा? 
मेरा अपमान तो कोओ कर नहीं सकता। जो सम्मानपूर्ण संधि करनेसे- 
जिनकार करता है, वह अपमानित होता है। अगर आप यह वात न 
मानते हों, तो में कहंगा कि आप सत्याग्रहका ककहरा भी नहीं समझंते। 
* आप यह भी नहीं समझते कि राजवेतिक कुशलता किस वातमें है। आपको 
मानना चाहिये-कि मुझमें थोड़ीसी राजनेतिक कुशलता है। जिन सब वातोंके 
विना में यह भार ढो नहीं सका होता और सत्याग्रहके विना यह कठिन 
जीवन जी न सका होता। दि 
जिस' समय हम पर्णकुटीमें वीमारके विस्तरके सामने नहीं बैठे, पर. ' 
छोटेसे सुन्दर हॉलमें छोकमान्यकी छाया तले बैठे हें। में आशा. रखता हूं 


कि हम अलग-अलग दिशाओंमें खींचतान करके पक्ष-विपक्ष पैदा नहीं करेंगे “ 
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और न बेक-दूसरेसे अकछ्य हो जायंगे। हम कितने मूर्ख नहीं। आजके 
दिनके अन्तर्में बौर कुछ नहीं तो डूबते हुअका सहारा वननेवाछा सिनका 
तो भी हम ढूंड निकालेंगे। ह॒ 
जो भाजी यहां वोल चुके हैं, अूनकी वातें मेंने ध्यानसे सुनी हे 
फिर भी हरभेक वक्‍ताने क्या क्‍या कहा, जिसकी परीक्षा ठे सो मसते 
मुध्किलसे ३३ फी सदी नंबर सिलें। यह माननेमें मेहरअछीने भल की हैं 
कि में अंब रहा था। में खूब थक गया था ओर नींद मझ पर सवार नी 
हो गभी थी। यों तो गोलमेज परिवदमें भी में, तमाम भाषण दाब्दस 
सूननेंकी प्रतिज्ञा लेकर नहीं बंठा था। मेरा वह फर्ज भी नहीं था। बहांके 
बहुतसे मुहरोंमे से भेक मुहरा में भी था। 
यहां हुओ भाषणोंसे मेरी रायमें कोओ फर्क नहीं पढड़ा। अुखदे मं 
जो कामचछाओ्‌ राय वनाकर आया था, वह ज्यादा पक्की हो सी है । 
मुझे आपको बफसोसके स्वाथ बताना पड़ता है कि ओेक भी मामलेगे मुझे 
अयनी राय बदलवेका कारण नहीं मिला। छेकिन यदि आप यह अनुमान 
लगायें कि राय वहऊतेका मेरा आिरादा हो नहीं था, तो आप मेरे 
साथ वड़ा अध्याय करेंगे। में आपको अंसे बहुनसे अदाहरण दे सकता हूं 
जहां छोटे वच्चोंके कहनेसे मेंने अपनी भूल सुवारी हे | दुश्मन या 
विरोतों माने जाते हों, अनके कहनेसे भी मेने अयनी मूल सधारी है । 
मृझे कोओ पूर्वग्रह नहीं हैं । सत्यकी आराबनाके लिवाय मम और कोझी 
ट्रेदय सिद्ध नहीं करना हैं। मेरी सत्योपासनाके कारण मनृप्योंकी 
आत्नाकों कुतर खानेबाले भयसे में बच जाता है। अिमर्सन कहता हूँ कि 
हमेशा सुतंगतताका आग्रह रखता तो छोटे दिलके मनृप्योंके दिमागमें घुत्ता 
हुआ भूत हैं। यह वाक्य मुझे पूरो तरह मान्य हैं। मेरा दिल तंग नहीं, 
विज्ञाल हैं। मगर जिस दिल पर आपकी किसी दलीलका कोमल असर 
नहों हो सक्रा। मेरे विवार दृढ़ रहे हैं । ओर दुगुते विश्बासके साथ से 
 आपकों सडाह देनेके लिझे तैयार हुआ हूं। आपको सबिनव्भंग जाई 
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रखना है या बन्द करना हैं? और बन्द करना हो तो किसी घतके साख 
बन्द करना हैं या बिता छार्ते बन्द करता है ? लिये बारेगे अपनी राय 


7३ 


5 
ड््ल 


देनेंके छिओ मेंने आपको यहां बुछवाया है। जो रावें यहां प्रकट की गली, 


अनका ज्यादा झकाव जिस ठरफ होता जा रहा हैं कि सविनयनंग 
वापस ले लिया जाना चाहिये । सब भाषणोंकी छानवीन करके में यहां 


यह बताने नहीं ब्दूंगा कि अुनकी सब दल्लौलें कमजोर हैँ । परन्तु दिन 
सब भाषणोंका स्पप्ट असर मुझ पर यह हुआ हैँ कि आपके केसम काशी 
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सार नहीं है। विवाताको खेल यह हैं कि सविनयभंग वापस ले लेवेके 


लिओे आप जो दलोीलें पेश कर रहे हैं, वे ही सब दलीलों में सविनयभंग 
जारी रखवेके लिओ दे रहा हूं । 

कुछ वक्‍ताओंने कहा हैं कि लड़ाओमें भाग लेनेवाले लोग थक गये हैं 
और अन्हें आराम देना चाहिये। वें अगर कहते कि “हम थक गये हैं, तो यह 
में समझ सकता था। प्र वे तो यह कहते हें कि दूसरे छोग थक गये हूँ। तब 
में यह कहता हूं कि हम जो नहीं थके, वे ज्यादा जोरसे डांड चलायें। 


काियावाड़में चलते हुओ बैलोंको ही आर चुभोओ जाती है। हम सब राष्ट्रकी 


गाड़ी खींचनेवाले बैल हैं। अनमें से कुछ बैछ थक जायं, तो हम क्‍यों कमजोर 


पड़ें ? यह सत्याग्रहका नियम नहीं। हिंसक युद्धका भी यह नियम नहीं। मुझसे . 


तो आप अितिहास ज्यादा जानते हें। और जितिहा[स असे अुदाहरणोंसे भरा 
पड़ा है.कि जहां अधिक सैनिक थक गये हों, वहां थोड़ोंने लड़ाओ जारी रखकर 


विजय प्राप्त की है। हमारे यहां क्या थर्मोॉलियां नहीं हुओं ? अनका वर्णन ' 


करनेवाले केवल हिन्दुस्तानी ही नहीं, टॉड जैसे अंग्रेजोंने भी अनका वर्णन 


किया है। वे कहते हैँ कि राजपूत भेक खास जाति है। जो कुछ भी हो, पर टॉड 
अितनी गवाही तो देता ही है कि हिन्दुस्तान कायरोंका देश नहीं है। अपने 


पूर्वेजोंकी जिन वीरगाथाओंसे हम बल प्राप्त करें। कोओ राजपूत जैसा नहीं 


निकला, जिसने यह कहा हो कि मेरे साथी कमजोर पड़ गये हैँ भिसलिओ में . 


शरण जाता हूं। आज अिस्लाम दुनियामें खड़ा हैं, वह भी अपने मुट्ठी भर 
आदमियोंकी वहादुरीके कारण खड़ा है। दुनियाकी हरओक जातिका जितिहास 
पराक्रमकी गाथाओंसे भरा है। मुझे तो जआाइचये और दुःख भी हुआ कि क्या 
- हम जैसे राष्ट्रके चुने हुओं लोग (अगर सच्चे प्रतिनिधि हों तो ) यह घोषणा 
करेंगे कि अिन सब मुस्तीवर्तोंके कारण हम थक गये हैँ और हार गये हैं 
आगे लड़नेकी हममें ताकत नहीं रही ? जिस महान महाराष्ट्रीकी, जो हमारे 
लिंओ बहादुरीका और त्वागका अत्तराधिकार छोड़ गया है, छायाके 
नीचे जिस हॉलमें जिकट्ठे हुओ आप छोगोंसे -में अपील करता हूं कि 
, जिस सारी कायरताको निकाल डालिये । बहादुर आदमियोंको थकावट 


ऐसी? दक्षिण अफ्रीकार्में साधारण अंग्रेजोंने कैसी वहादुरी दिखाओ है, 
आसका में साक्षी हूं। 'छंदंत टाजिम्स' को, लिखना पड़ा कि तमाम * 


“सैनापति' गये थे, पर सिपाही शरवीर थे। अकके बाद अक सेनापतिके 
हार खा जाने पर भी अंग्रेज सिपाहियोंकी हमें यश देना चाहिये कि 
अनमें से ज्यादातर जैसे शूरवीर थे, जो यह कहनेको तैयार नहीं थे कि 
हम थक गये हैं । लछड़ाआओके वाद अनका मूल मंत्र यह था कि “रोजकी 
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रः 


तरह कामकाज जारी (2प्रशंग255 35 घडए3]) । हमारे दघ्मत माने 
जानवाछ छोगोंके जितिहाससे क्‍या जितना सबक हम ने छें? हममें मिलने 
बलिदान देतेकी झक्तित नहीं, जिससे दुश्मनोंका हृदय पिथछ जाय? विघल्‍ूने 
छे ही समय छगे। आप कहेंगे कि में तो आपकी भावनाओंसे अपील कर 
रहा पर मतुप्यमं भाववा न हो तो मनृप्यका मूल्य ही क्‍या हैं? 
भावना तो पश्षुम भी होती हैँ। और हम तो पथ्चस अंचे हें। कारण हममें किस 
चजका भान हूं। में कहता हूं कि हमने अभी कुछ नहीं खोया हैँ। यदि हमने 
कुछ खोया है, तो आत्मविश्वास खोया हैं ५ 
जिन तीन दिनोंमें हम खींचतानके वादविवादमें पड़ गये। किसीने कहा 
कि हमारे कर्णाटकके लोग बिलकुल तैयार है, पर अन्हें थोड़े आरामकी जम्म्स्त 
हैं। म॑ कहता हूं कि यह कहनेवबाले आप कौत हैँ कि अन्हें जारामकी जरूरत 
हैँ? अक भाओने कहा कि वम्वऔसे कुछ रुपया भेज दिया जाय, तो हमारे 
लोग जागृत हो जायं। लेकिन जिन वातोंमें क्या दम हूँ ? लोगोंको आरामकी 
जरूरत है, जिसका आपके पास क्‍या सबूत हैँ? हम अपना ही न्याय करें। 
अपने कांटेसे सारे राष्ट्रका न्याय न तोलने छगें। वीर प्रुपके लित्रे तो थेक ही 
न्याय होता हैं: अपन स्थान पर डटा रहे और मर मिट। म॒झे आइचर्य तो यह 
होता है कि हर आदमी सत्याग्रहके सावनमें विश्वास जाहिर करता हैँ और बात 
अुससे अुछटी ही करता है। में कहता हूं कि सत्याग्रहीके लिये आराम जैसी 
कोओ चीज ही नहीं। क्या आप यह समझते है कि जब सेना कूच करती हो, तद 
कोओ आराम लेने बैठ सक्रता है ? कोओ सियाही थक जाय तो जूसे ओऔद्वरव 
दया पर छोड़कर फीज़ तो आगे बढ़ जाती हूँ। दक्षिण अफ्रोकार्म जब मेने 
अहिंसक कूच की थी, तव सब स्त्री-पुरुषोंके साथ मेंने घर्त कर छी थी कि कोओ 
स्‍त्री थक जायगी तो असे भी अकेली छोड़कर आगे बढ़ने जितना निर्दय में बन 
जाअंगा। असकी रक्षा करनेके लिजे किसी सिपाहीकों पीछे नहीं छोडंगा। 
अिसके सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता था। और जीश्वरका अपकार 
मानता हूं कि किसी स्त्रीको कोओ आंच नहीं आजी। रास्तेमें जब लोगोंको माटूम 
हुआ कि हम किस हेतुसे कूच कर रहे हैं, तब अन्होंने अपने पानीके नल हमारे 
लिओ खोल दिये। [ दक्षिण अफ्रोका्ोें कुर्ओे नहीं होते। वरसातके पानीसे होज 
भरकर रखने पड़ते हें।] किसी करुण घटनाके विना हम अपनी कूच जारी रस 
सके। असी तरह यहां भी हमें आगे बढ़ते जाना है। कोओ थक जाय तो असे 
अकेला छोड़कर हमें आगे बढ़ता है। हम मर जायंगे, तो हमें विजयमाला प्राप्त 
होगी। हमारी समाधि पर लेख लिखे जायंगे कि जिन वीरोंने आराम नहीं 
जाना, जो कभी डिगे नहीं और किसी मददकी आशज्ञाके बिना हटते-लड़ते 
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मरे, अन्होंने मुक्ति संपादन की है। जिसलिओ हमें यह सोचना हैं कि 
हममें जिस्त लड़ाओको आगे बढ़ानेकी. श्रद्धा और हिम्मत हैँ या नहीं। 
आपने जो दलीकें पेश की हें अुन दलीलों परसे ही में तो आपसे कहता 
कि लड़ाओ वन्द की ही नहीं जा सकती। ; 
लेकिन आप तो कहते हैँ कि बिना शर्तंके लड़ाओ वापस ले लीजिये। में - 

कहता हूं कि आप लऊड़ाओ वापस ले लेना ही चाहते हों, तो भी बिना शर्तेके 
“तो वापस हरग्रिज” न लीजिये। यह कदम विधातक होगा। “ बिना शर्ते ! का अर्थ, 
यदि हम ओऔमानदार हों तो, यह होता है कि सरकार जिस तरह चाहती हैँ अुस 
तरह हम लड़ाओको समेंट लें ।-यदि हम दूसरा अर्थ करें, तो असमें अप्रामाणिकता 


है। पर में तो कहता हुं कि हम लड़ाओ वापस ले ही नहीं सकते। हमारी .. 


लड़ाओ तो १९२० से जारी है। ठोस कारण मिले विना हम असे बन्द कर हो 
नहीं सकते। सम्मानपूर्ण समझौता ठोस कारण कहा जा सकता है। रचनात्मक 
कार्य करनेके लिओ भी लड़ाओको रोका नहीं जा सकता! सरकार जिस अर्थमें 
लड़ाओ वापस लिवाना चाहती हैं, अससे किसी दूसरे अर्थमें लड़ाओ वापस 
. लेकर आप रचनात्मक कार्यक्रम वना ही नहीं सकते। लड़ाओ वापस लेनेकी 
तहमें कैसा विघातक अर्थ छिपा हुआ है, यह आप जानते हैँ? विघातक 
अर्य यह हैं कि फिर किसी समझौतेकी' आशा ही नहीं रह जाती। जिसलिओ 
आप लड़ाओ वापस लेते हैँ, तो जनताके साथ विद्वासधात करते हैं। समझौतेमें 
कुछ भी प्राप्त किये विना छड़ाओ रोकनेका आपको कोओ हक नहीं । जब तक 
हमा रे गलमें लगी हुओ घातक नागपाञ छूट नहीं जाती, त्व तक लड़ाओ समेट 
लेनेकी वात ही कैसे की जा सकती हैं ? में तो चाहता हूं कि हम सब .जिसमें: 
'मर मिट, ताकि हमारे हाड़-मांस और खून सब जिस भारत-भूमिको समृद्ध 
बनानेमें खादका काम दे सकें। जिस नागपाशसे छूटनेकी अभी तो कोओ सूरत 
नजर नहीं आती , जिसलिओे भी लड़ाओ समेट लेना राष्ट्रके हितमें नहीं है। हम 
लड़ाओ वापस लेना चाहते हों, तो सम्मानपूर्ण समझौतेका कोओ मार्ग ढूंढ़ता ही - 
चाहिये। लेकिन थक कर तो हम लड़ाओ समेट ही नहीं सकते । आपका सेनापति, 
गलत सावित हुआ है, असा भी आपको छगता हो, तव भी परिस्थितिका 
सामना करनेकी आपमें हिम्मत होनी चाहिये और आपको कहना चाहिये, 
कभी नहीं हारना । ॥॒ 
आप कुछ भी कार्यक्रम तैयार कर लीजिये, पर सरकारके साथ समझौता 
हुओ विना कांग्रेस अुस कार्यक्रमों अमलमें नहीं ला सकेगी। ओक भाओने कहा 
कि में तो अक करोड़ सदस्य बनाना चाहता हूं। में कहता हू कि अन्हें दस 
सदस्य भी नहीं मिलेंगे। अन्हें वारडोलीके नजदीक कोओ फटकने भी नहीं देगा.। 
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अभी हम प्लेगके पंजेंमें फंस हुओ देशमें हें। स्थायी बंधन हमें जकड़ रहे है बोर 
हमें पीस रहे हें। हम अकैले ही रह जाये, तो भी सरकारसे छट्टते-लड़ते 
चूर-चूर होनेको हमें तैयार रहना चाहिये। सरकार चाहती है बस अर्थमें 
नहों, वल्कि हमारे अपने आर्यमें। में तो अके जाअंगा, तो भी जब तक 
मेरे शरीरमें प्राण हें तद्‌ तक सरकारके साथ लडंगा। राप्ट्रकी भिज्जत लबने 
नहीं दूंगा। 
यह कहा जाता हूँ कि लड़ाओ जैसे आजकल ' चल रही है वैसे चलने 
दी जाय। में कहता हूं कि राष्ट्रकी तंदुरस्तीके खातिर असमें फेर्चदल करनेकी 
जरूरत हैं। जिस तरह आजकल चल रही हैं असी तरह असे चलने देंगे, तो 
हम थककर चर हो जायंगे। छोटे वच्चेके हाथरमें आपने कभी छरी 
हुओ देखी हूँ ? यह हास्त्र भी असा है कि असे अच्छी तरह चलाना न 
आता हो तो हम अपने ही हाथ, पैर और गला काट बैठेंगे। पर 
अपने गले हम काट बैठें, जिसे भी में जिस अमानपी सल्तनतके अधीन 
होनेसे ज्यादा अच्छा कहूंगा। 
, भिप्तक्तिओे मेरा सुझाव तो यह है कि हम अपना कार्यक्रम फिरसे अच्छी 
तरह वतायें। हम सामूहिक सविनयभंग स्थग्रित कर दें और व्यवितगत 
 सविनयभंग अच्छी तरह चलायें। व्यक्तिगत सविनयभंगमें हरओक आदमीकों 
व्यक्तिगत ढंगसे संविनय कानून भंग करनेका अधिकार रहता है। हरभेक 
आदमी अपना नेता बन जाता है और अपनी जिम्मेदारी पर काम करता है । 
बही' अपना सेनापति और वही अथना सिपाही होता हैँ। वह अपनी तमाम 
नावें जला डालता है और वाकी छोग जीने हैं या मरते हूँ, बिसकी 
परवाह नहीं करता। वह सब कुछ जान-बूझकर ओऔश्वरके हाथोंमें सौप 
देता है। 
आपको यह भी विश्वास रखना चाहिये कि अँसे देशप्रेमी मन प्य निकद 
आयेंगे, जो जेल जानेकी जिच्छा न रखते हों, लेकिन जेल जानंवालोके 
कुटुम्वियोंको मदद देनेको तैयार हों। वैसे मेरी अपनी आजा तो अकेले भीम्बर 
पर ही है। भिसमें किसान भी भाग ले सकते हैँ, पर सामूहिक रूपसे नहीं। 
मनृष्य समहमें होता है तव यह विचार करता हूँ कि दिल्लीके गलमे बप्टो कान 
बांधे । पर व्यक्तिगत सविनवर्भंग करनेके लिओ भले दोनीन आदमी ही निकेें 
ओक आदमी निकले, तो वह भी अग्निको प्रज्वलित रखतेके छिआन काफा हूं। 
हमें अंक आदमीसे भी सन्‍्तोप होना चाहिये। वह राष्ट्रकी विरोध कारमको 
शक्तिका प्रतिनिधि बनेगा । अिसके सिवाय और कोओ मार्ग आपके पास हा ता 
मझे वताभिये। आपने रचनात्मक कार्यक्रकी वात कही है सो ठीक हैं। मगर 
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. हममें सविनयभंग करनेकी शक्ति न॑ हो, तो ये सब कार्यक्रम किसी कामके नहीं। 
अगर आपको 'जैसा लगता हो कि सविनयभंगसे राष्ट्रको आद्देश्य पूरा नहीं 
हुआ और यह अब खतम हो चुकी शक्ति है तो बैसा कहिये। मगर आपमें 
श्रद्धा हो तो अंक ही दीया जलता हुआ रखिये। समय आने पर अंकसे 
अनेक प्रगठ हो जायंगे। ५ 

मेंने यह वतानेकी कोशिश की है कि सरकारसे कोओ समझौता हुओ 
बिना लड़ाओऔको समेट लेता निरा भम्रमजाल हेँं। यह घातक खतरा हूं। 
अिप्तलिओं में कहता हूं कि मेरी सलाह मानिये। हम असा कहें कि 
जनता में अपनी जिम्मेदारी पर लड़नेकी ताकत -आने तक अुससे सम्बन्ध 
रखनेवाला सविनयभंग स्थगित किया जाता है। 


ह &: ब्प् ० | ५ 
अब गुप्तताके वारेमें दो शब्द कह दूं। ,आपमें से बहुतोंका खयाल 


है कि गुप्तताके बिना यह लड़ाओ चलाओ ही नहीं जा सकतीं। मुझे 


ज्यादा समय होता तो में आपको साबित करके दिखा देतों कि गुप्तताने 
हमारे संगठन और हँमारी लड़ाओको ढींछा कर डाछा है। में तो किसी भी . 
तरहकी गुप्तताको हानिकारक समझता हूं। सन्‌ “३१ में मेंने 'नवजीवन को. - 
' छिपे तौर परं चलने दिया, यह मेरी कमंजोरी थी। यह मेंने भयंकर भूल 
की थी। जिससे सत्याग्रहका नियम्‌ भंग होता है। हि 
अंक साथीकी वफादारीके बारेमें जो आक्षेप किये गये हें, अुनके सम्बन्धमें 
दो शब्द कहूंगा। ग्रह कहा जाता है कि हरिजन बिल घारासभामें पेश हुओ, 
तब राजाजीने सरकारके साथ सहयोग किया। जिसमें कोओ अपराध है तो वह 
मेरा है। आसमें सत्याग्रह या सविनयभंगके कानूनसे मेल न खानेवाली कोओ 
चीज नहीं थी। | हल 
अपने भाषणमें मेंने अपनी तमाम भावनाओं अंड्ेल दी हैं, जिसके लिओ ' 
आप मुझे क्षमा कीजिये। अुचीसे अंची भावनाके विना यह लड़ाओ चलानों 
असंभव है। नफे-त्कसानका हिसाव लगाकर यह लड़ाओ नहीं चलछाओ जा 
सकती। आशझ्याओं और भावनाओंसे अमड़ते हुे स्त्री-पुरुष ही लऊड़ाआमें शरीक 


होते हूँ। दूसरे लोग असमें नहीं पड़ सकते। ओेक दूसरेसे विरोधी दिशामें, - 


खींचतान करनेवाले अनेक वलोंके नीचे हमारा देश कुचला जा रहा है। - 
भावनाके आवेशमें आये बिना जिन बलोंको चुंनौती नहीं दी जा सकती। आज 
हम जिन बलोंका विरोध नहीं करेंगे, तो भावी संत्तान हमें दोष देगी। अपनें , 
ध्येय तक पहुंचे दिना हम रुक नहीं सकते। आप लोग मुझे स्वप्नदर्शी या 


झूठा आशावादी समझना चाहें तो भले ही समझ लीजिये। लेकिन में जानता .- 
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हूं कि राजनैतिक मामलोंकों में भी थोड़ा समझता हूं। नास्तिक ठोग भी 
भावनाके आवेश्षमें काम करते पाये गये हैं। मिसालछके तौर पर प्रेडलॉ। 
' हमारी सारी चर्चा्में जीश्वर साक्षी वतकर रहे। हम कोओ कमजोर कदम ने 
ओठायें। मेरे प्रभावमें आकर आप कुछ न कीजिये। आपके दिल पर में कमर 
न डाल सका होकूं, तो मेरी वातको छोड़ दीजिये। यह मुन्ने अच्छा लगेगा। 
मेरी खातिर आप कुछ न कीजिये। संपूर्ण आत्म-विनर्जव तक जो कुछ भी 
करें, मातृभूमिकी खातिर करें। में आपसे अंचा नहीं हूं। जिस दुनियाका ही 
आदमी हूं। में पांथिव प्राणी हूं। पृथ्वीकी रजसे जरा भी अूंचा नहीं हूं और 
अंचा होनेकी महत्त्वाकांक्षा भी नहीं रखता। आपका आभार मानता हूं। 


सवाल-जवाब 


डर 

जसफअली : हम जो कुछ करेंगे, अस परसे आपके सिद्धान्तका मूल्य 
नहीं आका जायगा। में आपसे प्रार्थना करता हूं कि देशकी खातिर हमें न 
छोड़िये। आपका निर्णय आखिरी हो और हममें से कुछ कायर बन जाव॑, 
' तो भी आपके क्रेसरिया बाना पहननेसे क्या होगा! राजपूनोंकों बया मिल 
गया ? आपको आध्यात्मिक बालाकलावा# तो नहीं करना है? हम बापसे 
प्रार्थना करते हैं कि फिरसे संगठित होनेके छिओें थोद समय दीजिये। पर 
आपको हमारा त्याग ही करना हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। 


आविदअली : धरना और नमक-सत्याग्रहके लि आपको यह छाड्टाओ 
करनी है? । 

' बापू: मुझसे ओक सवाल पूछा गया है कि जेलमें जानेके वाद बहांसे फिर 
हरिजनकार्य शूरू करेंगे? जवाबमें मुझे जितना ही कहना है कि मुझे देखना 
.पड़ेगा कि मुझे कैसी जेल मिलती हूँ। किसी भी तरहकी हो, म॑ देखूंगा कि 
हरिजनकार्य जारी रखना संभव है या नहीं? हमारी लड़ाओकी भुरभात 
१९२०से हुओ है। लाहोर और करातीके प्रस्तावोंसे हमने अमके महँ ज्यादा 
व्यापक बना दिये हैं। मेरी आशा तो यही है कि जब तक आजादी नहीं मिल 


जाती, तब तक छड्ठाओ जारी ही रहेगी। मेरा ओके पैर यरवदा जेलमें हैं और 


दूसरा यहां है। हमारी लड़ाओ जारी ही रहे, यह आपको सोचना है। यह ता 
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# रूसके दक्षिणमें सेवेस्तोपोलके अग्विकोणमें ६ मौल 
बंदरगाह है। क्रीमियन युद्धके समय यह अंग्रेजोंका मुख्य केन्द्र 
भनृष्योंके किये हुओ आत्मवलिदानके लिये यह प्रसिद्ध हैं। 
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अवैब. सभा है। किसीको, हमारे कामचलाओ्‌ अध्यक्षकों भी, - छड़ाओजी 
बन्द करनेका अधिकार नहीं है। में जो कुछ यहां कह रहा हूं, वह भी सलाहके 
तौर पर है। मान लोजिये, आपको छड़ाओ बन्द करनी है, तो अुसके लिआओ 
कांग्रेषकी महासमिति वृुलानी चाहिये। आप मुझे वाजिसरॉयको लिखनेकी 
जअिजाजत दें, तो असमें भी मेरा स्थान दूतका होगा। में जो भी शर्तें पेश 
कहंगा, अन्हें मझे कांग्रेतकी महासमितिसे मंजर करवाना पड़ेगा। जिस तरहके 
समझौतेसे आजादी तो कोसों दूर होगी। हमें आंजादी देवा जिग्लेंडके हाथमें 
नहीं है। आजादी तो हमें अपनी ताकतसे लेनी है। फिलहाल अनुभवियोंकी राय 
यह हैं कि सुवार १९३५ के अन्तमें आयेंगे। लेकिन आजादी मिलनेसे पहले 
तो हमें जानकी वाजी लगाकर लड़ना पड़ेगा। हरओक सत्याग्रहीको अपने आप 
सविनयभंगका कार्यक्रम पैदा कर लेता पड़ेगा। तीस करोड़ आदमी भी, हरजेके 
अपना नेता बनकर व्यक्तिगत सविनयभंग कर सकते हैं। या अक-आदमीकी 
सरदारीमें सौ आदमी जिकटठे होकर भी व्यक्तिगत सबविनयभंग कर सकते 
हैँ। व्यक्तिगत सविनयमंगमें किसी भी मनृष्यकी हाक्ति या अत्साहको रोका 
नहीं जा सकता। मेरी स्थिति क्‍या है, यह यहां अप्रस्तुत है। विधान्की रूसे 
तो सविनयभंग जारी, रखनेका मुझे पूरा अधिकार है। अँसा हो सकता हूँ 
कि कांग्रेसकी महासमितिकी वैठक होनेसे पहले भी में जेलमें पहुंच जाओँ। 
जिस दिन मुत्ने यह मालूम हो जाय कि में आपके साथ वातचीत नहीं कर. 
सकता, या आजादीसे चल-फिर नहीं सकता या मुझ पर किसी भी तरहकी ८ 
पावन्दी लछगानेवाला हुक्स दिया जाय, तों क्‍या असे हुक्‍्मको सानना मुझे 
या आपमें से किसीको भी झोभा दे सकता है? अपने भाषणमें मेने जो यह 
कहा कि हम स्थायी बंधनमें हे, असका यही अर्थ था। ह 
स०: कांग्रेसके सर्वाधिका रीकी व्यक्तिगत सविनयमंगमें क्या स्थिति होगी ? 
“बापू: व्यक्तिगत सविनयभंग करनेवालेके लिओ किसी भी सर्वाधिकारीकी 
जिजाजत लेनेको बात ही नहीं हैं। हरभेक आदमी अपना नेता वन जाता 
है। व्यक्तिगत सव्रिनयभंगमें सर्वाधिकारीकी कोओ जरूरत नहीं। किसी 
. हक्मकी भी जरूरत नहीं। हे 
०: कोओ ओक तालुका भस्मीभूत हो जाना चाहे, तो वह असा कर 
सकता हैं ? कप 
वापू : जरूर। में तो चाहता हूं कि हरअेक तालुका जैसा करे। जिसके 
लिओे कांग्रेसके हुक्मकी जरूरत नहीं। लेकिन यह ताछका कांग्रेसके नाम पर 
और कांग्रेसके आश्रयमें जैसा करेगा। %& # ४ - 
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आप 


वाजिपरॉयकों लिखनेकी मुझे कोओ चठ्वटी नहीं हूगी ह 
जिजाजत नहीं देंगे, तो में नहीं छिखूंगा। »& >» ५ 


गढ़वाल और मेरठके कंदी छूटने ही चाहियें, जैसी घरते समसौतेके लिये 
अनिवार्य नहीं है। ह 


स० : व्यक्तिगत संविनयभंगके आपके सुझावमें कोओ अंँसा आदमी 


सम्मति दे सकता हैँ, जो थोड़े महीने बाद संबिनवर्भग करनेबाला 
हो? 


वापू : यह नाजुक सवाछ है। मनृप्य अंसी मम्मति तो दे सकता 
हैं, पर असे राष्ट्रके प्रति और अपने आपके ' प्रति वफादार होना 
चाहिये। « & » 


वचपनसे ही "अपन वच्चोंको मेंने अपने खिलाफ विद्रोह करना 
सिखाया हे। & & ४ 


मेने यह आशा नहीं रखी कि आज राय देनेवाल्ला हसअेक आदमी 
कल ही सीधा जेलमें पहुंच जायगा। » » ४ 


किसी भी सत्याग्रहीका, जब तक वह खुद जिन्दा हैं, तव तक यह 
कहना ठीक नहीं कि अूसके तंत्रका कोओ संचालक नहीं हैं। & ४ #» 


जिन झर्तोमें आम जनताकी' रक्षा न होती हो. आमन्‍्हें में सम्मानपूर्ण 
: नहीं मानूंगा। & &£ ४ 


किसी भी किसानको जमीनका लछगान अदा कर देनेके वि कांग्रेस 
हुक्म नहीं दे सकती। जो छोग जेलमें जायंगे या दूसरी तकलीफे बरदाइत 
करेंगे, अन्हें कांग्रेस तो भावाद्री ही देगी। 


[ता० १५ की डायरी नहीं छित्री गआ। “-सं० ] 


ओक आश्रमवासीके साथ लड़ाबीमें आश्रमके हिस्सेके सम्बन्धर्म हुझी 


बातचीत : 
१६-७-३३ स०: व्यक्तिगत सविनवर्भभ घुरू हो जाय ओर 
आश्रमसे जितने जेल जानेवाले हों, वे जेलमें पहुंच जायें. 


तो बादमें वाकी रहनेवालोंकों आश्रमकी सारी प्रवृत्तियां समेद हेनी चाहिये 
या नहीं? समेट लें तो क्या क्या ? और किस हृद तक ? 
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बापू: मेरी राय यह है कि समय आने पर आश्रमकों सव काम बन्द 
करके अपनी आहुति दे देनी चाहिये। वह मौका जिसी वक्‍त न भी हो। 
ये समाचार मेंने कहलूवा दिये हें। समय कब आयेगा, यह बाहर रहनेवाले 
तय करेंगे। "४ ८ है“ 
स०: कौनसी प्रत्रत्ति जारी रखी जाय, यह आप तथ कर जायंगेया 
जो .मौके पर होगा वह तय करेगा ? * 
वापू: जहां सभी प्रत्रत्तियां वन्‍्द्र कर देनेंकी बात है, वहां यह प्रह्त 
हीं रहता कि कौनसी जारी रखी जाय। 
जिन्हें हम अपनी संस्थाओं मानते हें वे या जो आश्रमके माने 
जाते हैं, वें इस कामको छोड़कर लड़ाओमें कद पड़ें या नहीं ? 
बापू: जिस्षका जवाब अपर आ जाता है। पर किसी पर दवाव न 
डाला जाय। ! 
स० : आश्रममें जितने वालिम हैं, अन्हें जेलमें ही जाना चाहिये या वे 
अपनी पढ़ाओसमें या दूसरे धंधेमें लगे रह सकते हैं? 
बापू: धर्म तो प्रत्यक्ष है। लेकिन यह हो सकता है कि सबको वह 
प्रत्यक्ष च मालम हो, यानी सव अपनी जिच्छा और शक्तिके अनुसार करें। 
स०: स्वराज्यके सब कामों जिस समय सकसे पहला काम कौनसा.है ? 
'. बापू: मुझे तो सबसे पहला काम सत्निनयभंग ही लगता है। 


स०:- संभव है आश्रमकों गेरकानूनी करार न दें और अभी जों 


काम वहां हो रहा हैं असे होने दें, तो फिर आश्रसकों सविनयभंगका - केन्द्र शक 


बनाया जा सकता हूँ? वसा काम करके हम आश्रमकों गैरकाननी कर 
देनेके लि सरकारको निमंत्रण दे सकते हें? 

बापू: यही मेंने अपर बताया हैं। समय आने पर आश्रमकों अपने आप 
कुरवान हो जाना चाहिये। सरकारके निमंत्रणका कोओ भिन्तजार न करे। , 


[ता० १७ और १८ की डायरी नहीं लिखी- गओ | --सं० ] 


ओं० पी० आओ० को: 


पालियामेण्टमें हिन्दुस्ताव सम्बन्धी चर्चाके दरमियान सर सेम्युअछ 

॥ होरके दिये हुओ भाषणका अहवाल मेंने पढ़ा है। वाजिसरॉयके .. 
१९-७-३३ तारसे जो दुःख मुझे हुआ, वही दुःख और आइचर्य . 
जिस अहवालको पढ़कर हुआ हैं। « » » मेरे अपवासके बाद 

में नियमित रूपसे अखबार नहीं पढ़ सका हूं। पिछले दस-बारह दिलोंमें 
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ता मत अख़बार पर नजर भी नहीं शरी।, अिसी काइणसे कि सगे 
जरा भी वक्‍त नहीं मिला। विवश में नहीं कह सकता कि अवध 
परियदके बारेगें,अखवारोंमें आया हुआ हाल अस परियिदर्मं जो ऋूछ हृथा 
अुसका सच्चा प्रतिप्रिम्व हैं या नहीं। मेरे कहतेका मतऊलव यह नहीं कि 
अखवारोंके विवरण सव गलत ही हैं। पर में बह बहता हूं कि 
ये विवरण अनधिक्ृत होनेके कारण सरकारको अत पर ध्यान नहीं 
देना चाहिये था। असे अवैध सम्मेलनोंमं में था और कोओभओ जो 
कुछ बोले हों, भूसके साथ वाशिसरॉयका क्या वास्ता? बाशिसरॉय मसले 
मुाकात देते , तो अस मलाकातमें जो कुछ मे कहता अस परसे अन्हें अपना 
फंसला करना चाहिये था। जिस परिपदकी का रंवाऔको जान-वन्नकर गप्त रखा 
गया था, ताकि मुछकेातकी मेरी प्रोर्थला पर अुसका कोओ छसलर ने हो। 
अख़वारोंके विवरणकी सवाओसे श्िनकार करनेको मुझसे अभी तक कहा झाता 
हैं। पर जिन सब अश्वारोंकी फाक्षिके ध्यानसे देखे बिना में असा कस दार 
सकता हूं? में कितने अख़बार पढ़ने बैठ ? जिसलिओं में कहता हैं कि यह 
सूचना व्यावहारिक नहीं। मुलाकातकी मांग करते समय मे कोरी झर्त नहीं 
रखी थी, झितता काफी होना चाहिये था। सलहकी कोओ संभावना है था नहीं, 
यह वित्रार करतेके लिअ मेने मठाकातकी विनती की थी। असलिशे मेरी 
भांग पर आिशसी तरहते विचार करना चाहिये था। लेकिन सरदार तो 
भिस समय मुझे यह सवाल पूछता चाहती हूँ कि मेने देशको संविनयर्मंगकी 
लड़ाओ शुरू करनेकी जो संठझाह दी, असका मुझे प्रस्ात्ताप है या 





नहीं? और में ज्षिम छड़ाओकों बिना घर्त वापस के लेबेंकी सत्दह देतेको 
तैयार हूं या नहीं? जिन सवाछोंक्रा जबाब तो मेने पहले ही दे 


4७३! | 
दया हूं। 


अपने लिओ तो में कहता हूं कि मेरी तरफसे सममझीतेके द्वार काती बन्द 
नहीं होंगे। जरा भी मौका मिलने पर वाजिसरॉयके महलका दरवाजा खदन- 
खटानेमें मझे संकोच नहीं होगा। पर में समझता हूं कि सरकारने तो दांग्रेस 
जब तक सविनयभंगकी लड़ाओ पूरी तरह समेट नहीं लेती, तव तक अपना 
दरवाजा प्री तरह वन्द कर लिया हैँ। में आशा रखता हूं कि कांग्रेस मिस 
तरह कभी सविनयभंगकी लछड़ाओ वापस नहीं लेगी। 





, जिस लड़ाओके स्थग्रित रहनेके कालमें किसी भी कानूनको तोड़नेके स्पमें 
कोओ भी काम करनेका मेरा जिरादा नहीं है। जिस गहीनेके भा।सर तक ता 
में कुछ नहीं करूँगा । 
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टाअिम्स ऑफ अिडिया' के प्रतिनिधिको मुलाकात 
सामूहिक सविनयभंगमें वहुत लोग भेड़की तरह चलते हेँ। नेता जो कहे 
असीके अनुसार करते हें। और सव साथ-साथ प.र होते 
२०-७- ३ ३ या डूबते हैं। व्यक्तिगत सविनयभंगमें हरअेक आदमी अपना - 
ब नेता वन जाता है। अक आदमी कमजोर पड़े, तो अुसका 
असर दूसरे आदमी पर नहीं पड़ता। ओक करोड़ मनुष्य भी व्यक्तिगत सविनय- 
भंग कर सकते हैँ। जिसका अर्थ यह है कि हरजेक आदमी दूसरेसे स्वतंत्र' 
रहकर और अयनी जिम्मेंदारी पर काम करता है। किन्‍्तू जिसका अर्थ यह नहीं « 
करता चाहिये कि ये सव -छोग ओक विचारके या ओक ध्येयवाले न हों और 
परस्पर विरोधी दिशामें जायं। अुलछठे हरओक आदमी ओक ही अद्देश्यसे और 
अक ही झंडेके नीचे काम करता होना चाहिये। सव अक-दूसरेसे' स्वतंत्र 
होने पर भी ओक ही दिश्षामें खींचनेको जोर लगायेंगे। व्यक्तिगत सविनय॑- 
भंगकी खूबवी तो अभिसमें है कि असमें हार जैसी चीज ही नहीं रहती। 
कोओ भी दुनियावी ताकत कितनी ही वलवान क्यों न हो, वह व्यक्तिगत 
सविनयभंग करनेवालेको हरा नहीं सकती। 
व्यक्तिगत सविनयभंगमें व्यक्तिको . जो ठीक लगे और सत्य, तथा 
अहिसाके सिद्धांतके अनुसार कांग्रेसने जो आदेश दिया हो, वह सव. आ 
जाता है। 
स०: जेलके सीखचोंमें जा बेठनेसे देशको क्या लाभ होगा? 
वापू: मुझे यह लगे कि देशको जिससे कोओ लाभ नहीं होता, तो मुझे 
सविनयभंग वन्द कर देना चाहिये। परन्तु सविनयभंगकी तहमें तो यह 
सिद्धांत हें कि अन्यायी राज्यमें स्वतंत्रताप्रिय मनृष्यकों बाहरकी अपेक्षा 
जेलमें ही सच्ची आजादी लगती है। 
स॒०: आपको अैसा नहीं रूगता कि पून्ताकी परिषदके “परिणामस्वरूप 
दो या अधिक दल हो जायंगे और कांग्रेसमें फूट पड़ जायगी ? 
बापू: में नहीं समझता कि जरा भी असा परिणाम होगा। कांग्रेसियोंमें 
परिपदके समय तीतन्र मतभेद दिखाओ जरूर दिये, पर पूना-परिषदर्मों ओक 
दूसरेके प्रति जेसी सदभावना थी, झगड़ालपनका जैसा नितान्त अभाव था 
'और अध्यक्षकी आज्ञाका जिस तत्परतासे पालन होता था, वैसा मेंने और 
परिषदोंमें नहीं देखा। में तो सचमुच मानता हूं कि कांग्रेसमें जरा भी फूट 
नहीं पड़ेगी; और सुधरा हुआ कार्यक्रम जबण्अ््यक्षकी तरफसे प्रकाशित ' 
किया जायगा, तव- मालम होगा कि हर तरहकी रायवालोंको अससे 
प्रा-पूरा संतोष ही होगा। 


ड्रे२० 


०: जिस तरहसे क्यों आप थोड़ा-बोड़ा करके सबिनवर्भय वापस 

के लेना चाहते है? 

बापू : मुझ असा -कभो नहीं हूगा कि लड़ाओीनें शिविछता था मश्ी 
हो तो अुस स्वीकार कर लेतेमें कोओ छोटापन या कमजोरी हैँ। सिसलिस्ने 
मैंने सामूहिक सविनयमंगर स्वगित करनेकी सछाह दी है। खझ्िस हृद तक पीछे 
हटनेकी बात मैंने प्लाफ तौर पर स्वीकार की है। मुझे यह छगा होता कि 
किसी भी तरहका सबिनयमंग मिस समय संभव नहीं है और जिस तरहकों 
राय रखनेबाला में अकेला ही होता, तो भी सविनयमभंगको परी तरह वापस 
ले लतेको में सलाह दे देंता। किन्तु सत्याग्रहमें व्यक्षिगत सबिनयभंगका 
इास्त्र अमोव और जजेब है। वाभिसरॉवसे मुलाकातकी मांग तो मेने शिसछियओे 
की कि परियदके और सदस्योंकी तरह में भी अत्सुक था कि यदि सम्मानपर्ण 
समझौता हो सके, तो व्यक्तिगत सविनयमंग भी बन्द कर दिया जाय। ध्षिस 
प्रकार आप देखेंगे कि मुठलाकातकी मांगकी तहमें अंसा दराग्रह नहीं था 
कि ध्यक्तिगत सविनयभंग भी किसी हालतमें वापस नहीं लिया जायगा। 

सरकार जब तक मूझें वाहर रहने देगी तब तक बाहर हूं, या 
लड़ाओके स्थगित रहनेकी मीआद ३१ जुलाओ हैँ तब तक में बाहर हूं 

मेरा मत यह है कि जिस बार शिग्लेंडके मित्र बहुत कम मदद दे 
सकते हैं। ४ & » वाजिसरॉयका रवैया विलकूछ गलत हैं, जिस बारेमें मेरे 
मनमें जरा भी झंका नहीं। छोगोंके ज्यादा अूंचे और ज्यादा शुद्ध ढंग पर 
कप्ट सहन करनेके सिवाय कोओ मार्ग नहीं है। 

हि [ता० २१ की डायरी नहीं लिखी गओी। -सं०) 


.. अहमदाबादमें हरिजनोंकी सभामें भाषण: 
म्थुतिसिपैलिटीसे मेरी मांग है कि मेला आठानेके लिये टोकरीके 
बजाय कोओ दइसरी अच्छी सुविधा भंगी भाजियोंके लिखें 
२२-७-३३ कर देनी चाहिये। भंगीका काम साफ इंगसे और 
ः स्वास्थ्यकी दपष्टिसे अच्छी तरह करनेका भास्त्र है और 
में असे जानता हूँ। भंगी भाजी-बहन टोकरीमे ही मेला अठाना पसंद करते 
हैं। पद्चियममें वोझा आठानेकी यह प्रथा नहीं है। मेने वालटियोंका सुमाव 
दिया, भिस पर दो आपत्तियां की गओ है । यह काम दो आद्मियोकि 
विना नहीं हो सकता। जिसलिये वेतन दो आदमियोंमे वंट जानेके कारण दम 
मिलेगा। दसरे, बालूटियोंसे काम नहीं चलेगा। पर ये भापत्तिया टीक नहीं है । 
वालटियोंगी व्यवस्था- ज्यादा खुविधाजनक है । और भंगी भाधी पूरा छाम 
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करें तो अन्हें वेतन कम ही मिले, जैसी कोओ बात नहीं। दक्षिण अफ्रीकामें 
जेंलकी वालटियां हम दो आदमी आसानीसे अठाकर जाघ मील तक ले जाते ' 
थें। आपको यह पसंद हो तो में म्थुनिसियेलिटीसे- बात करूँ। - ः 


भंगी भाओऔ-वहनोंको यह काम करके तुरन्त अच्छी तरह' नहाना 
चाहिये। नहानेंकी सुविधाकी भांग म्युनिसियैलिटीसे में कर, सकता हूं, पर 


_भंगी भाओी-वहनोंको अुसका आपयोग करना चाहिये। अब जब कि जागृति 


हो गओ है और हिन्दू धर्मसें हमें सुधार करना है, तव हमारे तमाम कामोंमें 
और हम “सबमें जागृति होती चाहिये और सृधार होने चाहियें। 

अछतोंमें भी आपसमें जो दीवारें हैँ, वे मिठनी चाहियें। ढेढ़ भेंगीको 
अंपनेसे हलका समझे और अलग रखे, यह ठीक नहीं । ठक्‍करवापाको 
हार कर अकेले ढेड़ोंकी या अकेले भंगियोंक्री पाठशालायें खोलनी पड़ती हें। 
. असमें दोष सारे हिन्दू समाजका है, लेकिन हमें यह दोष निकालना और 
' यह सुधार करना ही पड़ेगा। ] 

सवर्ण हिन्दुओंको क्‍या क्या करना चाहिये, जिसका आपने जिक्र किया 
है। वे लोग अपना वर्म पालें या न पाले, आपको तो अपना धर्म पालना 
ही चाहिये। हमें सवर्ण हिन्दुओंका विचार नहीं करना है। आपके जरिये 
” में अनके पास विचार नहीं पहुंचा सकता। जिस शूद्धिके काममें आपको 
भीतर ही भीतर बहुत कुछ करना है। आप अभितना भी कर लें तो 
अस्पृश्यताका साश हो जायगा। सवर्ण हिन्दू प्रायश्चित्त करें या न करें, पर 
आप अपना धर्म पाले तो कथित अुच्च वर्णके हिन्दुओंका अंचापन न जाने , 
कहां चला जायगा। आप मुझसे यह न पूछिये कि क्‍या अच्च वर्णके हिन्दू 
मद्यपान, मांसाहार और व्यभिचार वगैरा नहीं करते? सिर्फ हमें ही 
छोड़तेको क्‍यों कहते हें? जैसी वहस'ः आप मेरे साथ न करें। वे लोग . 
असा करते हों या सारी दुनिया व्‌रा करे, तो भी आप असा क्‍यों करें? 
आपको तो. निरंतर जागृति रखकर सुधार करनेमें जुटे ही रहना चाहिये। 


: आप देशका धन बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके धंधे अत्पादक हँ। आप 
मिलोंमें काम- करें या स्वतंत्र काम करें यह मुझे पसंद हैं; आप कितनी ही 
नवक्राशी या कारीगरी करें, यह भी मुझे पसंद हैं; आप खूब पढ़ें, यह भी 
मुझे अच्छा लगेगा । मगर आप अपने वच्चोंको पढ़ाकर अन्हें कलर्को करनेका 
न कहता। में भंगीका काम करके अपना गूजर करता होअओं, तो अपने 
लड़केसे भी यही काम कराअूं। और मुझमें योग्यता हो, तो म्यूनिसिपैलिटीका 
अध्यक्ष वनकर भंग्ीका काम करते हुओ शहरकी सरदारी भी करूँ। 


शरर२ 


_ बनें और अपनी शुद्धि पर आधार रखें। आप मरे बिना स्वर्ग नई 


के 


जिसलिये मेरी ऋपकों सलाह हैँ कि आप स्वतंत्र बनें, स्वावरूम्दी 


बे 


मिलता। जिसलिओ आप जहां तक हो सके खुद पुरुषार्थ करके कच्छे बने। 
केशवजीने मुझे जेक सुझाव दिया है कि हरिजन-मेवक-संवर्मे हरिजनोंकत 

प्रतिनिधित्व होना चाहिये। छेकित जिसमें गछतफहमी है। हरिजन-मेबक-संदर 

तो सवर्ण हिन्दुओंके प्रायव्िचित्त करतेके लिओे संव है। सवर्ण हिन्द प्रायश्चित्त 


: करें, तो ज समें हरिजन किस छिओ शामिल हों? हरिजनोंको कोओ प्रायश्चित्त नहीं 


करता हैं। फिर भी हरिजनोंका जेक सलाहकार मंडल भले ही रहे। वह 
हरिजन-सेवक-संघको सलाह दे। मेरा प्रायश्वित्त तभी शोभा देगा, जब 
में अपने पापोंको घोतेके छिओ स्वयं कुछ ने कुछ कझे। आप सल्यहकारके 
तौर पर प्रायश्चित्त मंडलको सहायता दीजिये। आप यह सल्यह दें कि फर्लां 
जगह पाठशाला खोलिये और फर्लां जगह कुओंकी व्यवस्था कीजिये । लेकिन 
अगर आप ही संघके व्यवस्थापक बन जायंगे, तो सवर्ण हिलू छूट जायेंगे 
और सारा बीझ्ा आपके सिर पर आ पड़ेगा। अिसमें सत्ताकी या अधिकार 
रखनेकी बात ही नहीं। मेने तो व्यवस्था सम्बन्धी ख्च कमसे कम करनेकी वात 
कही है। व्यवस्थाके जरूरतसे ज्यादा खबकों मेंनें चोरी कहा हैं। जिस 
संस्थामें नियुक्त होनेसे आपको झूठा संतोप हो जायगा, लेकिन कोओ छाभ 
नहीं होगा। मेरी यह सलाह सोनेके अक्षरोंमें छिख कर रखना। 

अस्पृश्यत;-निवा रणके कामके लिओ गुजरात सबसे कठिन प्रान्त हूँ। 
यहां वैष्णवोंका वोलबाला है और अनमें श्रावक मिल गये हूं। वैसे अल्ा 
भगत तो गा गया हैँ कि छुआछूत हिन्दू घर्मका फालत्‌ भंग हूँ। 
गुजरातमें आप लोगोंकी सबसे बुरी हालत हैं। फिर भी में आपके साथ 
मरनेको तैयार हूं तर ? 

[वा० २३ से २६ तककी डायरी नहीं लिखी सं -- सं०] 

'टाजिम्स ऑफ आिडिया'के प्रतिनिधिसे: 

नागिनी देवी, मार्गरेट और डंकनको राजनतिक मामलोंगें या सविनय- 

भंगमें भाग नहीं लेता हैँ। वे अिस वक्‍त आन्रममें 


२७--७-- ३ ३ हरिजनसेवःकी ताछीम पा रहे हैं। आश्रम बिखर 
जाय तो में अन्हें वर्धा भेजनेका विन्तजाम कर दूंगा। 
वहां अुनकी तालीम जारी रहेगी। दूसरे जाश्रमवासी, जो सकिनियनंगर्ल 


लड़टाओमें भाग नहीं छेता चाहते, अपने-अपने घर चछे जाय॑ंगे। पुराने 
कार्यकर्ताओंको -और 'अनके वच्चोंको जहां आुनके रहने धौर सिक्षाकी 


इेश३ 


सुविधा होगी वहां भेज दिया जायगा। आश्रमकी जमीन, सकान और जंगम 


सम्पत्तिका सरकारको जो करना हो करे) ' सरकारको पहलेसे,सूचना किये 


विनता में कुछ नहीं -करूंगा। में अभी (तक तय नहीं कर - सका हूं कि. 


निश्चितरूपसे कया कदम अठाअंगा। यह भी हो सकता हैं कि मेरे कुछ 
करनेसे पहले - ही सरकार मेरे खिलाफ कारंवाओ करके मेरी सारी 


योजनाओंको विफल कर दे। पर सन्‌ १९०६ में मैंने सत्याग्रहका आविष्कार 


किया, तभीसे मेरा जीवन जिसी तरह चलता.आ रहा .हैं। | 
' [ता० २८ से ३० तककी डायरी नहीं लिखी गजी। -सं०] : 
सावरमती 
शामको आननन्‍्दी, वाब्‌ू, वनमाला, हमीद, वहीद, सुल्ताना, बचु; 
ु शारदा और मोहन कुरू - नौ वच्चोंको अनसूयाबहनके 
,.३१-७-३३ सुूपुर्द कर दिया। वापस लौटते समय मेरी आंखें 
डवडवा आओं। अनसूयावहनत भी खूब रोओं और 
वापके पैर पड़ीं। 
रातको वापूने आश्रमवासियींको प्रवचन दिया। गोपीचन्दका त्याग याद 


दिलाया, जीवन भरका भेख लेतवेकी वात कही और सबके मनमें यह वसा : 
. दिया कि ओके आदमी भी रह जाय तो कूच करना ही है। सिंह-तीतिसे काम 


लेना है। सिंह झूंडमें नहीं घूमते। भेड़ें झुंड बनाकरं घूमती हैँ। यह॑ कहकर 
सबको विदा दी कि. हमें ३३ करोड़का भार अठाकर और .्रतिनिधि बन- 
कर निकलना हैँ । 

आश्रमसे आकर विद्यापीठकी पृस्तकोंका दान-पत्र लिखा। 

दःखी दुर्गाकों खुश करनेके बजाय क्रोध करके मेने असका जी दखाया 
जिसका दुःख मनमें ही रह गया । 

रातको भेक वजकर वीस मिनिट पर पूलिस दल आया । वाको,.बापको 


हा 


और. मझे जिमरजन्सी पावर्स धारा ३ के अतृत्तार तलब किया। जमनालालजी . 


पास ही सो रहे थे। पुलिसका घरमें घुसना हुआ और अुसी वक्‍त तारवालेका 
“अफीका तार लेकर आना हुआ। गिरफ्तारीसे पहले मयूरादासने तार पढ़कर 
सुनाया: “ आपके पास हूं। 


अतरते-भूतरते मे वाल (नारायण) से कहा: तुझे नहीं पकड़ा अिसलिओः 


तूनें कल कूच॑ शुरू कर देना। मगर ब्रादमें जब पुलिससे मालूम हुआ कि 
आश्रम पर भी धावा हुआ है, तो वापूने अनसे कहा कि अगर सभी 
कचवालोंको पकड़ना हैं तो वाल ही यहां रह जाता है। जिसलिओ प्‌ लिसने 
वालको भी साथ ले लिया। 


पर 
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ह वाश्रमक सामने थांड़ी दर बापूकी याडी खड़ी रही। हमादी नो सभी 
रही। हमारी गाड़ीमें वा, में और बालू थे का ह 
दरवाजे पर पहुंचनें पर अरबविन कलेकक्‍्टरने वयाद लिणा। बापने श्यान 

दिया कि में झंतिमंग करनेवाला नहीं, बल्कि स्थापित करनेंवाल हैं। भर 


सवितश्भंपका अुदृद्य भी आखिरमें शांति कायम करना ही $। 
लिश्षक्त बाद मुझे बुछाया। मैंने कहा: देशर्म इसकी बीमारी फद मिकारी 
हैं। अुससे निमट्तेके लिझे और स्वराज्य छेवेके छिझे सबिनद्भंग पद 
, अमछ करने और आसका प्रचार करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। 
े0 दो-इओ बजे में क्षीर बापू सावरमती जेलूके अक बाईमें सोसे। दो 
खां रखी हुओ थीं। दूसरी कोओ तंयारी वहीं थी । 
बापू कहने लगे: तिछक मद्राराजकी श्राद्ध-तिथि आज कैसे बच्छे इंगने 
नवाओं गओ ? बंबओ जानेसे अनिकार करनेमे समसदारी 
१८-३३ ही हुआ न ?े जेकीके तारकी बात करके बोस: बढ 
बमत्कार नहीं वो क्या हैं? गिरफ्तारीके समय ही ताट 
आये और . तारमें प्यार या ओश्वर आपकी रक्षा करें था धैसे ही 
दूसरे शब्दोंक बजाय आपके पास हूं घब्द हों. तो अुतसे बढ़ गादूम होता 


रे 


रे 


हि 


है मानों हपारी गरिरकारीके समय वह पास ही चड़ी है। 
अडबानी बाये। खूब आवभगत को। वापूने दो अुनके जाते ही पहला 
काम हरिजन-कार्यके लिओे छूट शांगनेका पत्र लिखररेक्ा किया। 
इवानीने खबर दी कि बाकों मीरावहनके लाख रखा गया है) सवेरे 
अबली हओ लौकी आओ श्री, अनसे मेने लोकीका मप बनाया। शासकों दाकों 
| लौकी भेज दी। अन्होंने वापूके दिश्ले सूप बनाकर नेजा। यह रूम्बे असेके 
छिओ बाके हाथका सूप लेनेका आखिरी मीका था, क्योंकि झासकों ही 
इबा[तीने आकर दागा : हमारी दोस्ती थोड़ी ही देरकी हैं। काप वोरिये- 
बिस्तर बांधियें। वल्लमभाओकी घानें कूर रहे थे और यह सो भर 
कि अनके मन पर क्या बीत रही होगी, बिततेमं थडवानी भा + 
जल्दीसे सागान बांधकर तंय्रार हो गये। दरवाजे पर से 
आनेसे पहले बाप जरा सो लिये। 
जाते-जाते मेने दर्गाक्नों चिदठी लिखी, माफी मांगी और ओऔद्धरन 
सबकी लाज रख ली, जिसके लिय्रे असे धन्यवाद दिया। 
. मोटरें दरवाजे पर खड़ी थीं। पलिस सृपरिस्टेडेंट प्राभिडठ सावरमती 
स्टेशनके सामिडियर्में पड़े हुओ अंक सलूतके सानने खड़ा था। हमसे सतूसन 
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ये 
दल्गता 


ज्श्डा 


विठाया गया और सलन चला ॥। अंदर दों रेलवे पुलिसके जिन्स्पेक्टर थे।* 
सलून भी किसी रेलवे अफसरका ही मालूम हुआ। सांताक्रज तक हम हूँ, * 
आगे कहां जाना है जिसका हमें पता नहीं; हमें तो आपको मि० 
कोण्डनके सुयुर्द कर देना हैँ। मि० कोण्डन मि० गधीके पुराने मित्र हें, 
यह आनमें से अंक अफसरने बताया। बादमें कहने छूगा:. आपको कुछ 
जरूरत हो तो मांग छोजिये। कारण आपके खर्चके लिखे हमें १ रुपयेकी , 
बड़ी रकम दी गओ हैं!” यह कहकर वह हंसा। - न्‍ 


' सवेरे सांताक्रज पर गाड़ी रुकी और हमें मि० कोण्डनने मोटरमें विठाया। 
दूसरी मोटरमें सामान भरा गया। मोटरमें अक बोतलमें- 

२-८-- ३३ बकरीका दूध, अंग्र और मोसंबी तेयार रखे गये थे। . 

५ रास्तेमें अच्छी वरसात हुओ। दो बार मोटरके 

टायर फटे। खंडालाके घाट पर स्व० नरोत्तम मुराज़ी याद आये। मैंने 
ओदटना पर. ओम्पीडोक्लिस' याद किया। वापूने पूछा: सचमुच ही 

' अम्पीडोविल्सकी जिस तरह मौत हुओ या यह काल्पनिक कथा हु ? 

सवा ग्यारह बजे पर्णकुटी दिखाओ देने छगी और डेक्कन कॉलेज' रोड 

' परसे दाहिनी ओर मूड़कर साढ़े ग्यारह बजे गाड़ी दरवाजेमें जा खड़ी 

- हुओ। दरवाजे पर खंडेरावका हंसमुख चेहरा स्वागतके लिझभे था ही। फिर 

पारखी -दिखाओ दिये। कटेली साहब नहीं थे। हमारे आनेकी सूचना पहलेसे 
» किसीको नहीं दी गओ थी, यह खंवर पारखीने दी। याडंमें घसकर वल्लभ- 

भाजअीको देखनेकी अत्सुकता थी। पर वहां तो न वलल्‍छभभाओ भिले और 
न॑ जोशी मिले। दरवाजे पर मुहर लगी हुओ थी। वापू बोले: घोंसलरा 
ज्योंका त्यों है, पर पंछी अड़ गये हें। 

. धीरे-बीरे पता चला ,कि सरदारको ऑपरेशनके लिओे वम्बओ ले. 
गये हैं और जोझीको -सेपरेटमें रख दिया गया हैं। रातको टाजिम्स' 
देखनेको मिला। असे देखकर वापूने त्रंत ही गृहमंत्रीको पत्र लिखा कि हम - 


सरेकारका हुक्म चहीं मार्नेंगें; हुक्म जारी करके अुसका सार्वजनिक हूपमें 


अनादर कराकर आपको ,असुविधामें डालनेका. हमें क्‍यों मौका देते हैं? 


सवेरे अठते ही टाअिम्स' देखा। असमें हमारा भविष्य बता दिया - 

गया था कि गॉाधीको पूना लाकर तुरंत छोड़ दिया 

३-८-३३६ जायगा | और वे आज्ञा्ंग करेंगे, तो अन्हें वापस 
गिरफ्तार कर लिया जायगा। वापूने फौरन वह पत्र माटिन 

साहवको दे दिया। थोड़ी देर बाद मेक्लाकन कलेक्टर आये। सदाकी भांति 
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प्मुर्खी बाते करनेकी वृत्तिमें नहीं थे, मगर चेहरा तो हंस ही रहा था। 
युन्होंने कहा: सरकार जिस तरहका हुवम जारी करना चाहती.है। आपको 
क्या कहना है? 
बापून कहा: मुझे जा कहना था में गृहमंत्रीकों छिख सका हैं और 
बस कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता। दोपहरको मतसे भी यहीं जबाब 
* केक्टरका पसनल असिस्टेण्ट छे गवा। हक्म बहीका वहीं था। हवम्म विदेशी 
माढके वहिब्कारका प्रचार ने करनेकी भी बात थी। अझसे वापकों बड़ा 
जाइचय और चिढ़ हुओऔ। मेक्छाकतने जाते-जाने कहा: यहां छोदने पर 
आपको आनंद हुआ दीख़ता हैं। यह तो आपका दूसरा घर ही है 
बापू कहा: दूसरा नहीं। यह ओक ही घर है 
अब यह निश्चय हो गया कि कल यह हुक्म मिलने ही बारा हैं। 
यरवदा छोड़नेके हुवमका अर्थ है बरवदाके चक्कर काटते रहना। सामानका 
क्या होगा ? 
बापू बोले: हम तो कह देंगे कि सामान संभाल लो, हमें पकड़नेके 
बाद जहां ले जाओ वहां भेज देना। वापस भा गये तो सामानका यहां 
ना अच्छा ही होगा। पर हमें तो सिर्फ अंक थैली कंधे पर रखकर 
ही चलना हैं। निश्चय कृड़ा था। मेंने जो काई छोड़ दिये थे अन सबको 
अकट्ठा करके वापस गांठ खांव दी। 
बलल्‍लमभाओका खबाल हर वक्‍त आता था, पर गत्थी किसी तरह 


लक्षती नहीं थी। 


९ बजनेमें १० मिनिट थे कि माटिनने आकर कहा: मुझे आपको 
शी बाहर निकाल देना हैं। यह कहकर हवम दताया 
४८-६३ और साथ ही साथ खबर दी कि सामान आपका भर 
ही यहां पड़ा रहे। आपके लिअं गाड़ी है, असम पर्णवटी 
' जाभिये, मित्रोंसे मिलिये और पर्णकटी न छोड़ेंगे तो कहा जायगा कि आपने 
हृबमकी नहीं माना हैं। हम खश होकर दरवाजे पर गये। दफ्तरम जो गोगन 
था। बहुत खुश होकर गुड मानिग किया। वह आजकछ पूनाम हैँ, बहुत 
[छ बाद मिलना हुआ, वगरा वानें प्रेमर वंक की। हमें मादिलने हवस दिखे। 
हकमों पर दस्तखत मजिस्ट्रेठके नहीं, परत्‌ गृहमंत्री मंवसवेलके थे। अुनमें 
ये विदेशी मालका वहिप्कार' की वात निकाल दी गजी थी। 
दरवाजे पर नाटक शुरू हुआ। खानगी टैवसीमें बिदाकर गोम॑नने 
पूछा: आप पर्णकटी जाय॑गे ? 
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ह वापू बोले: नहीं, यहीं कहीं चक्कर काटते रहेंगे, जिसंलिओे हमें 

किसी ज्ञांत जगह ले चलिये। आम किक 
वह बोछा: अच्छा। आपको पासके ओक रास्ते पर ले जाया जायगा।. 

वहां साढ़े नव वजे मि० जेनर आपको नोटिस देंगे और दस मित्तिट बाद 

आपको पकड़ लिया जायगा। हमारा जुलस चला। जओेक बंगलेके- सामने गाड़ी 
खड़ी हुओ। जो डाक आंजी हुओ थी, वह सब हमने खोली, पढ़ी और पूरी * 
की। जअितनेमें असने पकइनेका नोटिस दिया और मोटर वापसे जेलकी तरफ 
* चली। रास्तेमें टेक्सीवाला ओआघप्ताओ कहने लगा: करू मुझे वुलाया गया 
: था और जेल पर खड़ा. रहनेको कहा गया था। किसीसे वात न करनेको 


भी कहा गया था। जिसलिओं में सारा खेल समझ गया। मगर .में क्‍या ' 


करता ?. में तो किरायेका टैक्सीवाला ठहरा! अिस तरह जिस आदमीने 
बातें तो शर्मा कर कीं, मगर शामको हमारा मुकदमा हुआ, तब गवाही देने 
भी वहों आया। शायद रुपया मिला होगा, दवाव भी पड़ा होगा। 
हम दस वजे वापस दाखिल हुओ। माट्निसे बापने हंसते-हंसते कहा 
मोटरकी सैर अच्छी रही ! 
आकर वापूने गृहमंत्रीकों पत्र लिखा कि हरिजन-कार्यके लिओ मझे 
. जवाब मिलना ही चाहिये, यह काम रोका नहीं जा सकता, जिसे तो मुझे: 
प्राणोंका खतरा अुठाकर भी करना ही पड़ेगा। सोमवार तक जवाब चाहिये । 
-: मेने बापसे कहा: आदमी सरकारके कानून तोड़े और फिर. वह 
मानव-दयाका जो काम करता हो असकी छट चाहे, तो क्या सरकार छट 
देनेके लिओ बंधी हुओ है? 
, - बापू कहने छगे: हां। मेरी तरह कान्‌न- तोड़नेवालेको देनेके लिजे 
बंबी हुओ है। 
मेंतें कहा : यानी.नेतिक दोषवाला अपराध न किया हो ,तो, यंही न? 
बापू : हां। वेसे चोरी वगरा करनेवाले आदमी भी जैसी मांग' कर 
सकते हें। पर अन्हें अयनी मांग सावित करना कठिन होगा। 
मेवे पुछा : हिसात्मक अपराध करनेवाला ? 
. बापू : जरूर मांग कर सकता है, क्‍योंकि हिला असका सिद्धांत हो, ' 
तो वह अस्त कारणसे जेलमें आकर बेठ जानेके वाद मानव-दयाका काम 
शुरू कर सकता' है। यह काम देनेके कारण मझे प्रसिद्धि मिलती है, जिसका 
तो क्या किया जाय ? पर सरकार जिससे बच नहीं सकती। ल्‍ 
दोपहरको दो बजे बापूकों मुकदमेके लिओ बृरूवाया गया। बापूने मजि- 
स्ट्रेके सामने वयान दिया। ऑन्होंने वताया कि में शांति चाहनेवाला नागरिक - 
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हा 


_हहै। बह भी कहा कि जिंस कानूनकी हूसे यह मकदमा चल रहा ह#, वह बह 
बतानेके लिआे काफी ह्व कि सरकारके कानून मानने छायका नहों ; 2 ॥ 
गरीव-अमीर, पढ़ें-छिखे और अनयढ़ सबका अतना पतन हों गया £ ओर 
सब बितने डर गये हैं कि बिस वातावरण जीना मशिकिल हो गया। *: 

लि मत जेलमें आनेका निश्चय किया। कंदियोंके वर्गीकरणके बारें छाटो 
आडाचना को और अंतर्म बकफमरोंक विनवके लिये आभार माना। सवशादार 


कप 


$ 


मिलन आय थे। अन्ह सारे मुक्दम्म बंठनका अलमभ्य छाभ मिल गंया। 
मेंक्र आर गोयारूने भी थे। मथुरादास मंक्सवेझदी खास मंजरी खेद्ार आने 
थ। अनस सामब्रार तकके नाटियकों बाल कहा। सेक्स हा कहा: 
हरिजन-कार्य मेरं लिजे ब्वासोच्छवानके समान है। 
आसने सजाके बाद कहा: नो हम साल भर बाद मिल्ंगे। 
बापूने जोर देकर कहा: नहीं। हरिजन-कार्थ झुझ कहंगा, तो सु 
' मुञ्नसे तुरंत मिठोंगे हो न? में राजन॑तिक कंदी दोमूं था सी व्यास 
कैदी होथू , हरिजन-कार्य करनेकी क्षिजाजत तो मिलनी ही चाहिदे। 


से पूछा : और आपको शभिजाजत ने दें तो ? 

बापने सोचकर कहा: मेने नमसे ऋह दिया ने छि बह छात्र तो मर 
ढ्लित्षे प्रा्णकि समान हूँ 

मेंने कहा: वल्छमभाओ होते तो आजका पत्र आपको ने हलिरने 
देते। वे कहते कि अभी थोडे दित अतजार कीजिये, अभी ध्षापका स्थारध्य 
बच्छा नहीं, आप अपवास करनेके बोग्य नहीं। 

बापू बोले: हाँ। पर भाबद जिस मामलेगें वे मान जाते। 

वापूको और मुझे ओक-ओक सालकी सादी कैदकी सजा हुओ थी। 
जुर्माना नहीं हुल 

मेंने बापूसे कहा: आपके साथ आनेमें जितना दछाभ 
और जुर्माता नहीं। 


रेप 


दी कद 
सादा वाद 


सबेरे माथ्लिने कहा: आप ले क्लासके «कैदी है, मिसलिओ के 
कलासको जो खानेकों मिलता है वही कापको मिलेगा. 

५--८-- ६ २ बाकी आपको अपने खर्चे मंगराना पड़ेगा। 
वाप बोले: मेरे खचंकी बात ने ववाजब। माह 
फिर आश्रमकों तोड़ देनेके दाद तो में किसी मित्र भी नहीं वढ़या कि 


मेरें लित्र रुपया रख दो। 


शत 
+प्ज 
की । 


पहले दिन मयरादासको मना -कर चके थे। 


माटिनने कहा: यह वात नहीं कि आपको चाहिये सो नहीं मिलेगा, 


पर मेंने तो आपको नियम बताया हैं। और कुछ नहीं, तो डॉक्टरी -कारणसे 

तो में दे ही सकता हुं। पर आप मूंझे लिखकर बता दीजिये कि 

आपको क्या क्‍या चाहिये। कक । 
जिसलिओं बापूने वापस पत्र लिखा।. असमें यह बताकर कि अन्हें 


कमसे कम क्यां चाहिये, लिखा कि अखबारों और पत्रोंके बारेमें सरकारकों . 
जो सूझे सो करे, पर हरिजन-कार्य और साथी केदियोंके: साथ मानवताका . 
सम्बन्ध, ये दो .वातें मेरे लिओ प्राणके समान हैं। डिन्हें में नहीं छोड़ सकता। 


हमें छटते समय ढेरों अखबार दिये गये थे। आज मुझे वापूने कहा : 


कि जिनमें से आश्रमके भाजियों और बहनोंके वारेमें 'खंवरें ' निकालनेकें लिओे 


बम्बओ समाचार ', फ्री प्रेस ” वगेरा पढ़ जाओ। बापने आश्रमके बारेमें 
सरकारकों जो पत्र लिखा था, वह फ्री प्रेस ने पूरा छापा था, और 


'कॉनिकल ' ने 'गांधीजीके पत्रका पूरा हाल' शीर्षकक नीचे “भाओ श्री ' से 
-शुरू करके “विनीत सेवक” तक. पत्र अद्धरण चिन्होंमें रखा था। मगर. 


.जिप्तमें सरकार पर रूंगाये गये अिलजाम छोड़ दिये गये थे और .सरकारके ' 


जूल्म और लोगोंके अबवःपतनके खिलाफ यह कदम हैँ, यह वात -वह 


खा गया था। फिर भी शीर्षक सारा हाल” रखा था। जिसमें जान-बुझकर 


धोखेबाजी शायद न हो। सारा पत्र अप-सम्पादकन लिया हो और 
झीजेक तथा सारा हाल नीचे लिखे अनुसार है”, यह निकाल देना रह 
गया हो, असा अदार अर्ये किया जा सकता है। लापरवाही तो .थी ही। 


,. डाकमें किसी गंमनाम सज्जनने अंक पौण्डका नोट भेजा था। 


पांरखी आकर कह गये कि सरकारका जवाब आया हैं कि हरिजन- 


] मु कार्यके लिओ मांगी हुओ जिजाजतके संबंधर्मे विचार हो 
६--८- ३३ रहा हैं, पर जवाव सोमवार तक नहीं मिल सकता। 


जिस पर वापूने तुरंत ही “गृहमंत्रीको दूसरा पत्र भेज 


दिया कि भले ही वह जवबब देरसे आये, पर तीन वातोंका अत्तर सोमवार 
तक देना ही पड़ेगा: (१) 'हरिजन' में लेख लिखकर देनेके लिये और 
आगामी अंकके वारेमें सूचनाओं देतेके लित्रे काका या स्वामी आनंदसे 


के 


मिलतेकी जिजांजत; (२) डॉ० टेगोरको जवाब, देनेकी ज्िजाजत; (३). 


 यूरोपके साथियोंको और विनोबाको पत्र लिखनेकी ,अजिजाजत। जिसका जवाब 
सोमवार तक मांगा! 


रे३० 


दस बजे सरकारका आुत्तर काया बौर ग्यारह बजे बापने यह पत्र 
मेजा। फिर कहने छगे: आज रविवार है। ग्राछियां तो देंगे, पर सवा 
किया जाय? बैठे कैसे रहें? ह 

रातकी साढ़े दस वर्ज पारखी सरकारका छहूम्वा जवाब लेकर आा 
जवाबमें चिढ़ थी, मगर सोमवारसे पहले जवाब देनेका अवना फर्ज स्वीका कार, 
कर लिया, यह कुछ कम नहीं था। अत्तरमें पहली मांग जेलकी धारा ४०४ 
अवूुसार स्वीकार की गण; दूसरी मांग पहुंच लिखते तक ही, और जबा 
'लिखें तो थ' वर्गके कदीकी हेसियतसे पाक्षिक पत्रके तौर पर लिख सकते 
हैं, यह कहकर अवूरी स्वीकार की; और तीत्तरी मांग यह कहकर मान ली 
कि अंक ही आदमीको सबके वारेमें छिखें और पाक्षिक पत्न काममें ह ' 


* | 


दूसरे दिन बापूने 'हरिजन' के छि्रे लेख छिखा। किसी आर्यसमाजीने 
पत्र छिखा था, अुसी पर आलोचनाके रूपमें लेख जेट 
७-८- ३३. दिया। मेंने सतीक्षवाबृके हरिजन चित्रोंमें से कछ बनाया । 
काका साहवकों मिले बुलवाया, रविवावकों पहुंच भेज 
और विनोंवाकों पत्र लिखा। विवोवाके पत्रमें अपवासकी खूंखलाके बारेमें 
लिखा। अुसका सार: ख्ंखला मेरे मनर्मे रम रही हँ। अुसके बिना थे 
लगता है कि हरिजन प्रश्नका निपटारा होना असंभव है । अरूबता, कहनेका 
मतलब यह नहीं हूँ कि जिसीसे निप्ट जाबगा। भिससे ज्यादाकी भी 
जरूरत हो सकती है। पर यह तो खाल होता ही रहता हैं कि भितनेके 
- बिना हरग्रिज काम नहीं चलेगा। 
रातके आये हुओ पत्रका जवाब लिखवा रहे थे कि बिलनंमें हादूस 
बहाने आया। काकासे मिले। अन्हें तो बहुत बातें करनी थी, पर बापूने 
मर्यादा बंता दी। मर्बादा बतानेसे पहले काका कह चुके थे कि अखदा रोमे 
खबर हूँ कि वल्लमभाओ नासिक गये हैँ और राजाजी पकई जाय॑गे, वर्गरा। 
ट[थिम्प' में आज पमकदमेका सारा हाल और पूरा वयान था। मगर 
सब बहत ही द्वेपर्‌र्ग ढंगसे दिया गया था। यह गप्प ही थी कि कार्रवाञके 
दरम्यान गांधी थक जाते थे, कार्रवाओ सुननेबाला कोओ ने मिला! लिसम 
नीचताकी हद थी। सरकारने अन्हीको खबर दी थी और जाधे बंटेमें वाह 
निकालकर वापस जेडमें वन्द कर दिया, यह वात ही बह सा गया था। 
हरिजनोंके वारेमें वापूके अदूयार अक्षरण: आय थ। , 
यह भी खबर थी कि आज अहमदाबादमें दूसरे २६ भादमी रास 
जानेका नोटिस देकर पकड़े गये। 


5 ॥ 
नशा 
नर 


बढ 


बापू कहने छूगे: यह तो होगा ही।. जिन २६ को कौन कहने गया« 
था कि तम जाश्रममें जाकर खड़े रहना? मा भ 

मेंने कहा: मेंने अगेत्ते कहा था कि अहमदांबाद सौ - आदमी देगा। 
वावन तो हो गये। और मुझे पांच हजारकी आशा हैं। 

बापू: नहों, ज्यादासे ज्यादा दो हजार। मुझे तो पांच सौ या दो-तीन . 
सौ सच्चे मर भिटनेवालोंसे भी संतोष हो जायगा। जवाहर मिकलेगा तो.बह . 
बन्द करनेकी तो वात भी नहीं करेगा। फिर हिसाव -लछगाया कि सब. 
प्रान्तोंसे कितने लिकलेंगे। विहारसे पांच सौ गिने।. मेंने अक हजार कहे। - 
यू० पी० का तो पूछत्ता ही क्या ?- यह भी आज्ञा. रखी कि बम्बओऔसे तो. 
काफी संझ्या निकलेगी। और वंगाल और सिन्वसे भी। वाकी रहा पंजाब 


+ 


सो वहां शून्य। हां, यह पता यहीं चलता कि . . . कैसे बाहर रह सकते - 


* हैं। 


'रातको सरकारके जवाबका आत्तर लिखवाना शुरू 'किया। लम्बा 
जवाब लिखवाने छगे, पर तुरंत कहा: जितना लम्बा जवाव नहीं हो सकता। 
यह कहकर विछड्का भाग निकारू डाछा। जवाब छोटा कर दिया। 

मेंगे कहा: आप तो रोज-रोज पत्र लिखते हैं। 

बापू कहने लगे: जिन्हें भले ही खयाल हो कि वल्लभभाओ चले गये 
तो जिसने रोज पत्र लिखतेका रास्ता निकारा है। मुझे लूगता हूँ कि हरिजन- 
कामकी जिजाजत देनी ही पड़ेगी, कोओ न कोओ धारा ढंढ़ लेंगे, कुछ न 
कुछ रास्ता निकाल लेंगे। हां, यदि वे यही सोच लें कि यह तो असा 
आदमी हे जो जियेगा तव तक सियेगा, “हम कहां त्तक अभिसके सिये हुओ 
कपड़े पहनते रहेंगे, तो वात अहूग हैं। लिस वार तो असे मरने ही दो 
अंसे जवरदस्ती व्िछायेंगे, वगरा सोचलें तो कौन जाने ? हरिजनोंके लिभे मुझे 
मरना पड़े और वह भी जेलूमें, तो जिससे सुंदर और क्या हो सकता 
है? मेरे जीवनंमें जो कछ करना है, वह सव जिसमें आ गया। 

फिर बोले: मुझे अम्मीद तो यह हैं कि होर जिस वार भी कहेगा कि... 
देखो भाओ, हम असे तो जिजाजत दे चुके हैँ; अुससे बच नहीं सकते। वह . 
पूरी तरह वेहया वन चुका है। त॒म असे अपवास कराकर भी महत्त्व दोगे-। 
जिससे तो वह जो करें सो करने दो। अब असकी कोओ सूनेगा. नहीं। 

वल्लभभाजीको नासिक हे गये, जिसके लिओे र:ख हुआ। हम मौज 


. करते थे, सो भी जिन छोगोंसे देखा नहीं गया। जरा मामला ठिकाने पड़नेके 


बाद में अिन लोगोंको लिखनेवाला हूं कि वललभभाजओने क्‍या गूनाह किया . 
था कि अआन्हें हटा दिया ? हमने तो आपको किसी तरह तंग नहीं. किया। 


*. रेरेर 


प्रार्थनाके बाद अुस पत्रकों फिर खुधारा बौर सवेरे दे देवेके किये 

॥ तेयार किया। 

८-८ ३३... सुबह माटिव ,साहदसे खबरे भमिल्ली कि 

वललभभाजीका ऑपरेशन हुआ ही नहीं, पर थे 

सीधे नासिक ले गये हूँ। बादमें तो यह भी पता छगा कि कडेंढी साहदके 
नाम अुनका कपड़े मंग्रवानेका पंच आया है! थाप बोले: सो सक्षिन 
लोगोंने वल्लभभाओको भी धोखा ही दिया न? अन्‍्हें बेचा रेको यही खबार 

था कि ऑपरेशनके लिग्रे छे जा रहे हँ। कैसी नीचता है! 

* आज टाअिस्स' में वाके और पद्वह दूसरोंके पकड़े जानेके, धौर दूसरे 
सोछेह जनोंके साथ भी अँसा ही होनेके, राजाजीकी कच और क_नकी 
गिरफ्तारके तथा पेरीनवहन, आविदअली और अन्य छोगोंके पकटे जानेके, 
समाचार आये। लखनअसे भी जैसी ही ख़बरें आजी। बाप बड़े ख़थ हमे। 
देवदासका स॑ंमाचार अच्छा न लगा। पर.मेंने कहा: यह खबर पूरी नहीं 


ही सकती। भैसा नहीं लगता कि दंबदास जिस तरह लिख देगा। 


तट 4व८ँ) 


ज्ज> हा कम 


बापू बोले: आगे न जानेका ही हुवम हो, तो अंसे तोड़ना हू 
चाहिये) लेकिन और कोओ वात होगी। देवदास और छूथमी दोनोंमें से 
अंक भी हारनेवाला नहीं हैँ, जिसलिओ कुछ भी निर्णय नहीं दिया जा 
सकता। अपने कदमके वारेमें अुसके पास कुछ न कुछ कहनेकों जमूर होगा। 
से, शादी तो असलमें की दरवारके सूर्यकान्तने। भादी की और फिर भेकके 
बाद ओेक करके कओ वार दोनों जेलमें जाते ही रहे है । यह बड़ी बहादरी 
हैं। दरवारकी बहादुरी तो अप्ताधारण हूँ ही। 
शामको यह सूचना आओ कि लकड़ियां और साथ अपने खर्चसे मंगा 
लें। जिस पर वापने कटेलीको पत्र लिखा कि अगर यही बात हूँ और 
सरकारका हो कि मे अ' वर्गके भोजनके सिवाय कछ ने दिया जाय, 
तो मझे क' वर्गकी खराक देना शूरू कीजिये। बिसके वाद कटेली आये। 
अनके साथ सफाओ हो गजी। अन्होंने: कहा: सुबह साहवसे पूछ कर 
वताअूंगा। ॥ 
बलल्‍लभभाभीकों नासिक भेज दिया और वह भी अन्हें यह धोचा 
' देकर कि ऑपवरेशनके लिखे बम्बतजी ले जा रहे हैँ, जिस सारी बातका 
बाप पर वडा असर हआ। बोले: यह घाव जल्दी नहीं भर सकगा। 
असी नीचता किस लिये की होगी? यह तो वल्लमभाजीकों घोवा हो 
दिया न! 


नए 

नए 
श्प 
* 


| फ हु शत ध कक हि 
सबेरे कटेलीवें आकर कहा: साहवने कहा, मुझे हुक्म मिल गया था, 
मगर में कहना भूल गया था। गांधीको डॉक्टरी कारणोंसे 


२९-८-३३ * सब कुछ ही. देना है। भिसलिओ सारा खर्च अस्पतालके 


खतेमें पड़ेगा-। 
*हरिजन-कार्यके बारेमें अभी भृत्तर नहीं आया। वापू कहने छगे: .कल 
नोटिस जायगा कि सोमवार तक जवाब चाहिये, और फिर सोमवारकों 
नोटिस इंगा कि वुधकरकों करंवाओ करनी पड़ेगी। यह वात कहनेके 
थोड़े ही मिनटों वाद 'ठाअिम्स'में राष्ट्रवादी दृष्टिसे' (श्र नेशनलिस्ट आभिज) 
के अन्तमें, ब्रिना किसी मेलके, बिना शीर्षकके, लिखा देखता हूं कि: ५ 
“४ सि० गांवी जेलमें क्‍या करनेका जिरादा रखते हैं, जिस संबंधर्मे 
दो-तीन दिनसे वम्ब॒भीमें चौंकानेवाली अफवाहें सुनी जा रही हेँ। अंतिम 
_ महावलिदानके रूपमें विना झर्ते आमरण अपवास करेंगे, जिस. बातकों तो 
जिम्मेदार हलकोंमें महत्त्व नहीं दिया जाता। पर यह माननेकी तरफ ज्यादा 
लोगोंका सुझाव है. कि वें आगरेग्पीछे जैसी कोओ बात करनेकी कोशिश करेंगे, 
, जिससे फौरन सबका ध्यान अन पर केन्द्रित हो जायें। जिसलिओ यरवदासे 
मि० गांधीके वारेमें हमें कोओ भी समाचार मिलें, तो अनसे अकदम 
, आश्चर्य नहीं होगा। ५ 
असा लगता है कि हरिजनोंके कामके बारेमें जिनकार करना है और 
यह सब कारंबाओ प्रेशबन्दीके तौर पर हे। जब यह पढ़कर , सुनाया तो 
बापूको भी असा ही लगा। मुझे तो सारा विचार भय और कंपकंपी पैदा 
करता है। 
यह पेरेग्राफ पढ़कर ही बापूने आज ही पत्र लिखनेका निश्चय 
किया। प्रार्थनासे पहले लिखा। पिछले साल ३ नवम्बरकों आये हुओ भारत 
सरकारके हकक्‍्मकी नकल साथ नत्थी की और सुबह वह पत्र भेजनेके लिओ 
तैयार कर दिया। नकल साथ नत्थी करनेका कारण बताते हुओ बोले: आज 
टाजिम्स' का पेरेग्राफ देखकर असा लूंगा कि सत्ताके नशेमें चूर मनृष्य 
पिछली बातें भूल सकते हैं। हो सकता हैं कि वे पिछला हुक्म भी न ह 
और गंभीर भूल कर बेठें। जिससे अन्हें बचाना चाहिये। भूल कर बैठनेके : 
बाद वह कदम वापस लिवाना मुहिकल हो जाता है। | 
मेने पूछा: अुपवास करना पड़ा तो क्‍या में साथ हो सकता हूं ?.. ' 
. अिसंके जवाब) कहने लगे: नहीं। यह तो गंभीर भूल होगी। जिसमें 
मेरा अपवास लजांयेगा। जअिंह तरह सहानुभूतिमें अपवास नहीं किया 
जा सकता। ह 
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मर कहा: ता आप रोज घरेते और कमजोर होते हहें, यह म॑ 
देखा कर्म? ह 
वासू : हाँ। मर मरनेके बाद तुम अपवास करना। झावद दास्ना 


तुम्हारा वर्म हो जाय। पर यह तो सद मेरे मरनेके बाद नम्हार गोचर 
वात हू। मर खबालसे देश भी यह तो सहन नहीं करेगा। 

. मेने कहा: सहानभूतिर्में अपवास करनेकी वात नहीं है। क्षिस मामऊंमें 
दिया हुआ वचन सरकार तोड़े और थैसा अन्याय होसा हो जो साधारण 
आदमीको भी चने, तो बसे देखते ने रहकर हमें अपवास नहीं: 
चाहिये ? 

बापू : तब तो सामूहिक भूख हृजताल होनी चाहिये। और बढ़ हो तो 
अुसे बढूवा बताकर सरकार फौस्न दवा दे। और तुम बलबा करके मये 
बचाना चाहों, बह भी ठीक नहीं। सच वात तो यह है कि मेर 
आपवास विस प्रकारका अपवास ही नहीं है। में तो सरकारकों भी बता 
दूं कि यह आअुपवास तुम्हें धमकी देनेके लिय्रे नहीं हैं। तुम यह देखो कि 
न्याय क्या है। धमकी समझकर असके व होकर कुछ न करो। अुसवासका 
धमकीके तौर पर आपयोग करना तो बुरी ही वात है। अलवत्ता, सरदार 
भी डरपोक होती है, क्षिमलिआ हमेशा वह न्याय नहीं देखती ओर 
धमकीके वद्ष भी हो जाती हैं। पर हमें तो घूद्ध न्याय चाहिये। अूसे 
समझना चाहिये कि यह भेक बढ़ा वचनेभंग है 
सरकार क्या कदम अठा सकती है, जिस वारेमें वर्कर-बितर्क चला। 
मेंने आवरलेंडकी चूहे-विल्लीकी नीतिकी बात कही। वापूक्कों भिसवश पना 
नहीं था। बापू कहने छगे: हां। असा भी कर तो सकती है। तब जहर 
मेरी कड़ी परीक्षा होगी। ! 
डडलीकी थेक लड़की विम्बलडनकी आखिरी स्पर्वामें बड़ी विजब प्राप्त 
करके घर गयी, तो डइलीके मेबरने गांवमें जच्ना किया। स्केल में 
अुसका चित्र २५-३० हजार आदमी होंगे। मेयरने गांवकीं तरफसे 
लड़कीको हीरेसे जदी हुओ हाथ-घढ़ी और सन्दर आल्मारी नेंद का। झिन 
लोगोंके स्वभावमें साहस है, साहसके लिझे वे कुछ भी कर सकते हैं, अपने 
प्राण तक दे सकते हैं। अनके छिआओ साहसकी ही कीमत है। अनी जानने 
पीछे लोग पागल हे! आिग्लेंडडी खादी कमसे कम ससयमें तैरकर पार 
करनेबालीकों पीछे लोग पागल! और हमारा साहस ? नारायण बर दसरे 
बच्चोंको अनसूचाबहनके घर पर छोड़कर आते समय आंखोंनें शांसू था गये 
और अभी द्रक वच्चोंका खाल आता ही रहता हूँ ! 
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“मैन्चेस्टर गाडियन में पढ़ते लायक सामग्री कितनी ज्यादा होती हूँ 
. और खबरें भी कितनी भरी रहती है ? वसे कितनी ही तो 
2०-८-३३ , . बहांके रायदरके संवाददाताकी भेजी हुओ ही ,होती होंगी? 
पा: अदाहरणके लिझे यह देखिये | 
“४ पुनाकी परिषदरम्मं तविनयभंग वापस ले लेनेके पक्षमें भारी बहुमत था। 


' सन्नह वक््तांओंमें से सोलह अिस मार्गकों अपवानेके पक्षमें थे। अलवत्ता," 


वहुतोंने मि० ग्ांवी और कांग्रेतकी कार्य-समिति पर हमले भी किये कि जाप यह 
स्वीकार ही क्यों करते हें कि लड़ाओ दव गओऔ है ? किसी अज्ञात कारणसे, जैसा - 
कि रायटरका पूनाका संवाददाता कहता है, मि० गांधी जिस परियदमें तेज 
मोटरसे पहुंचे। अनकी मोटरकी रफ्तार रास्तेकी भीड़के बावजूद बहुत जगह 
५० मील फी घण्टे तक पहुंच गओ थी। 7 न्‍ 
जिस झूउमें वया रहस्य होगा ? क्‍या हेतु होगा ? 


सगर कुछ वातें तो वड़ी जानने लायक होती हैं। अदाहरणके लिखे -. 


चीन संबंधी अेक लेखमें यह बताया है कि चीतमें कम्यूनिज्म (साम्यवाद) का 
खतरा स्पप्ट है। जपान चीनके हरजेक दुश्मनकों अप्रत्यक्ष रूपमें मदद देता 
है, अिसलिओं कम्युनिस्टोंकी वहां वत आजी है। 


साम्यवादके खिलाफ चीनकी लड़ाआऔमें खास तौर पर ध्यान खींचनेवाला' 
और लग्रभग नाटकीय तत्त्व तो यह हैँ कि वहां वोलशेविज्म केवल अंक सिद्धान्त, 


"ओके प्रचार या भेक पक्ष नहीं है। वहां तो बड़े विश्ञाल प्रदेश पर प्रभुत्व जमानेका 


प्रश्न है। क्यांगसी अब तक अपने पर होनेवाले हमलोंके विरुद्ध टिका हुआ है । अिस 
प्रान्तका विस्तार स्विट्जरलेंडसे पांच गुना अधिक है। जिसकी आवादी छग॒भग _ 
तीन करोड़ है। छाल सेनाने अुसके लगभग ह भाग पर कव्जा कर लिया 
हैं। अुन्होंने आक्रमणका आरंभ छोगोंके कत्छेआमके' साथ किया। जिसकी 
सरकारी संख्या अंक लाख छियासी छजारकी है। लगभग २० छाख मनुष्योंको 
अन्होंने प्रान्तसे वाहर निकारू दिया है और ओक लाखसे ज्यादा घर जला 
डाले हैं। असके वाद क्यांगसीमें अन्होंने व्ववस्थित सरकार कायम कर दी | ” 
| भगवान जाने असमें कितनी सचाओ होगी ! मगर यह वात सही हैँ कि 
जब॒से सन-यात-सेनने साम्यवादियोंकी मदद ली, तबसे वहां अनका 
पदापंण हुआ। * 

जमंतीमें साम्यवादियोंकी दुर्देशाकें अनेक करुण चिह्न असमें दिये गये हूँ। 
राजिश्टागकी सोशियल डमोंक्रेटिक पार्टीकि नेता डॉक्टर ब्लेट शीड ऑक्सफरड्डमें 
नेशनल पीस कांग्रेसमें बोले थे : “ जमेनीमें जिस वक्‍त पचास हजार आदमी 
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नजरवन्दाका छावनियोंम हूँ! बुन्हें वह माठम नहीं है कि बरडां बन्‍्हें किस दिये 
रखा गया हूं। धुवके साथ निर्देय ब्यवह्वार दिया जाता 


हत्या भी होती हैं। जो लोग नाजी सत्ताका समर्थन 
जमती कंदस्ानें और कब्र उैसा देन गया है। 


हैँं। कभी-कइनी तो सनकी 
०७०० 44 


' बापूकों जब बह बताया तो वे बोर : हमारे यहां भी-रूमपगर बही हरा 


"यह नगर बहा हा्ते 

हैं। अगर हम ज्यादा .जोर करें, तो हमारी अक्षरध: वही हाखत कर दी जाय । 
जमनीमें यहूदियोंकी दुईमा तो है ही: “नाजियोंके विरुद्ध झिसी 

भी तरहकी राय रखतेवालों पर जुत्मक्की दर्पा होती हूँ।.सारी यहूदी 
जातिको वेरोक सताया जा रहा है। बुन्हें नौकरियोंगे निकाऊझ दिया जाता 
हूं। अुनकी जावदाद छझब्द कर छी जाती है। अन्हें जेलोंमे था मजर- 


वन्‍्दींकी छादनियोंमें दूंस दिया जाता हूँ। कुछ नगरवन्दोंदी छावनियोर्ग तो 
अूनकी बहुत दुरशा की जाती है। .. . असे अवसर पर हमें विद्ेश्ोंकी 
राजनीतिमें दखलछ न देनेकी नीति छोड़ देनेकी हिमावत करते हुआ कर्नल 
वेजवुइने कहा था कि चंकि अना हाल हो रहा हैँ, शिललिओे हुसें अपने 
हृदवोंकों कहा ने बनने देता चाहिये भीर दिस तरह घान्त नहीं बेठे रहना 

आहिये, मानों हमारे जीवनके साथ भूनका कोओी वास्ता न हो। 

लेकिन हि्वस्तानमें जो कुछ हो रहा है अुसका क्या ? 

दुनिवाका व्यापार कम होता जा रहा है, यह दिखानेवाली सुन्दर 
आकृति देकर बजिसके आंकई दिये गग्रे हैं कि पिछले पांच साठमें व्यापार 
कैसे घटता गया है: 


63%; हा 


वर्ष व्यापार (करो डॉलरमें) 
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कप कम 


जेम्स मेट्न नामक अमरीकन हवाबाजके साहसका वर्णन तो बसा है. जो 
किसी पराठमालामें पाठके रूपमें दिया जा सकता हैं। हमारे बच्चोंको से 
साहतके पाठ जितने पढ़ाये जाये, अूतने ही कम हैं। कछ ही बापू विड्रलाकी 
हिम्मत और समयस बकताकी वात कर रहें थे। वे हृवाओआ जहाजम कराची 
जा, रहे थे और हैदरावाद पहुंचने पर कोओ दुर्घटना हो ग्रजी, बिसलिये 
बन्होंने खद ही कोओ जगह देखकर वहां वियानकों आतारनेंकी सांग की 
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थी। जिस मेदर्नका वीचेका हाल लिख रखने लायक हू: 
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अड्डयनके जितिहासमें बड़े अल्लेखनीय साहसकी कथो रायटरका 
मास्कोका संवाददाता देता है। .युवक जेम्स मेटन्न अमरीकी ह॒वाबांज थां।' 
अलास्काके मोम अड्डे पर पहुंचनेके लिओ पूर्वी साथिवेरियाके खावारोव्स्क 
शहरकों छोड़नेके वाद थोड़े ही समयमें वह गम हो गया। तीन सप्ताह बाद 
अत्तरी ध्रवके नजदीकके वीरान वर्फंके प्रदेशरमों वह जा पड़ा। | 
2 लिन तीन सप्ताहोंमें मेटर्नको भेक ही बार मतृप्यके निशार्च देखनेकों मिले 
थे, और वह भी निराशाके किनारे पहुंचनेवाली .हालतमें । कोओ आता 
जाता जहाज मिंल जायगा, जिस आशांमें वह अनादिर नदीके किनारे पर 
भटकता. रहा। भेक दिंन भोजनकी खोंजमें भटकते-भंटकते वह नदीसे दूर 
चला - गया । आसपास नजर डालने पर असने अक नाव॑े अंतरते प्रंवाहमें 
जाती -देखी। असने हाथ हिलाकर अस नाववालेका ध्यान अपनी , तंरफ 
खींचनेकी वड़ी कोशिश की , मगर अन्तर' बहुत ज्यादा था और बह .नंदीके - 
किनारे पहुंचा तब. तक नाव गायब हो गओ। का के ४ 


! खावारीव्स्क छोड़नेके वाद चौदह घण्टेमे --- जब वह पृथ्वीकी प्रदक्षिणा . 
करते हुओ बहुत ही खतरनाक ,जगह पर था तव -- मेटन॑को पता चलाए कि असके - 
विमानमें कोओ धिगाड़ हो गया है। सेंचुरी -ऑफ प्रोग्रेस ' नामके लाल रंगे 
हुओ असके विमान (मोनोप्लेन) का जिंजन बहुत ज्यादा तपने छगा। जिंजनकी 
यह खराबी अुसे जितनी ज्यादा गंभीर मालूम हुओ कि असने नीचे अतरनेका 
निशचय किया। अनुकूछ स्थानकी खोजमें वह दो घण्टे .तक अड़ता रहा। 
परन्तु नीचे. जैसी पहांड़ी और अूबड़खावड़ जमीन थी कि स्रक्षितताके साथ 
- अतरनेकी कम ही आशा होती थी। और अस प्रदेशमें बड़े दलदछू और 
छोटे ताहाव भी बहुत थे। 
मगर यह सोचकर कि अब तो जो होना हो सो होगा, - तकदीर 

अजमानेके सिवाय कोओ अपाय नहीं था। मेटनंने शक्तिभर सब कुछ कर 
लिया, परन्तु. अुसके विमानका अिजन अजितना ज्यादा बिगड़ गया था कि. 
अतरवेके सिवाय और कोओ अपाय नहीं था। आंखिर वह नीचे अंतरा और 
विमान टकराकर दूट गया। यद्यपि अुसका शरीर कुछे छिल गया, परे 
जितके सिर्वाय और किसी हानिके बिना वह बच गंया। हे. ज 

-... वह सोवियट रूसके बहुत दूरके और बहुत ही... वीरान लिलेकेमें- 
आ पड़ा। वहां वारहंसियोंकी पालनेवाले कुछ खानावदोश लोग जिधर-अधर .., 
'रहते थे। अंनादिंर चुकोटकी नामकी सबसे नजदीककी बस्ती वहांसे हासि ८० मील 
द्र थी। ॥ ० म 


शा 
पा 
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आठ दिन तक वह वहीं रहा, जहां विमान दुटा था। क्षनादिर नदी 
क्रिनारे अपरीचे बूमनेमें वह जयना ज्यादातर समय विताता था। पासमें 
चॉकलेट-विस्कूट थे। खूब भूख छूमने पर बोड़े-बोई खा लेता था। यह 
खाद्य भी तीन दिनमें पूरा हो गया। फिर असके पास जेक बन्ददः थी, 
असमे छोटे-छोटे जानवरोंका शिकार करने लगा। मगर यह शिझार भ्रसे 
बहुत कम मिलता और अकसर अुसे छंवन करने पड़ते थे। नये दिन मंदर्न 
निश्चय किया कि वहां देवदारकी किस्मके जो सेडर नामक पड़ होते 
' आअनकी लकड़ीकी झोंपड़ी वांवकर नदीके किनारे रहे। भिस तरह अुसने 
दिन विताये, मगर ज्यों-ज्यों दिन वीतते गये, त्यों-न्यों मदद मिलनेकी मसकी 


डे 


आश्या मिठती गणी। ठंड, भूख ओर निराशाका असर जुसके मन और 
शरीर पर अधिकाधबिक होता रहा। खावारोब्स्क छोड़नेके बाद ठीक पंद्रह 
दिनमें २९ जूनकी रातको जब वह विछकुल निदाश हो गया था, तब 
चुकवी वामके वहांके निवासियोंकी दो नायनें अुसके देखनेमें आओं। भसके 
बनाये हुओ निशानी तरक नाववालोंका ध्यान गया। अन्होंने मेट्ेदेः पास 
जाकर आुसे कयती नावमें ले छिय्रा और अनादिर चुकोठकासे पांच मोद 
दूर, जहां वें रहते थे वहां, ले गये। आराम और भोजनसे जब बह दु 
स्वस्थ हुआ, तो चुकोटकाकी आवादीस चौदह मी दूर मछलीमारोंकी 
ओक वस्ती थी वहां अुसे ले जाया गया। वहां सोवियट सरहदके पहरेदार 
असे मिले, जिन्हें असके गूम होतेके समाचार दिये जा चुके थे भीर जं 
.अूसकी खोजमें ही थे। वे असे चुकोटकाकी बस्तीमें ले गये, जहां अुसकी 
अच्छी तरह देखभाल हुओ और वह भाचंगा हो गया। 
स्वस्थ होते पर मेटर्लकों पहला विचार अयने विमानकरा आया। जहां 
विमान दूडकर गिरा था, अुस जगह जानेके लिआओ अक छोटासा दल तैयार 
किया गया। मेटर्नके कहनेसे विमानमें से क्षिजन और भआुसका नियंत्रण करने 
वाले यंत्र निकालकर वस्तीमें ले जाये गये। और सब भाग वहीं छोड़ दिये 
“गये। जुलाओकी आठ तारीखकों यह दल अनादिर चुकोदका वापिस आया। 
' मेटनेंकी सही-सलामतीके तार तो सम्बन्धित स्थानों पर पहले ही भेज दिये 
गये थे। - 
मेटर्नको सोवियट विमानमें अत्तरे साजिवेस्यासे नोम पहुंचा दिया 
गया। मेटनेकी प्रार्थला पर अने ले जानेके लिये अमरीकी विमान वहां झा 
पहुंचा था। हि 
« ४ जेम्स मेटर्स विमानमें पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लि ३ जूनक 
न्यूयाकंसे रवाना हुआ था और सब जगह घूझतालुमता 
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सनकी खाव्रारोव्सक्त पहुंचा. थां। अूपरका व्नें जिसके वाद हुओ 
इनाओंका हैं। * : ० हो 
बाकी ओकाग्रता अनके अतावारंग गणोंमें से अंक है। .जित 
काग्रताके कारण ही मेरे. खबारूसे अनका .पुस्तंकींका वाचन वंहुत जंल्दी 
होता है।: पहले पांच दिंनमें जवाहरकी भेजी हुओ- पुस्तक  सत्ताके लिओे 
आनेंवांली लड़ाओ (दि कमिंग स्ट्रगल फॉर पावर) पूरी कर दी। अंपनी 
राय देते हुलओं बोले: तुम जितनी तारीफ करते हो अँतनी संब ' बातें तो 
मुझे अिंपमें नहीं लगीं। जिस आदमीकी हकीकतें जमा ' करनेकी शक्ति 


'.. अच्छी है, मगर अनुमान जल्दीमें लगाये गये हँ। कम्युनिज्मके लिंजे चह 


अज्ज्वल भंविष्य देखता हैँ,'' मगर अुसकी - .खामियां विलकुंल ' नहीं -देखीं। 
जवाहरकों पसन्द आओ, झिसका कारण यह है कि लेखकने किसी भी 
, अंदिमीकों जिसमें छोड़ा 'नहीं। मेक्डोनल्डकों आंड़े हाथों लिया है,, और 
वेल्त जैसे लेखककों भी विज्ेकुल नीचे गिरा दिया हैं। यह सब .जंवाहरको 
पसन्द आने जैसा हैं। ह 
दूंसरें दिन  तिलोत्तमा नाटक पढ़ा। बादमें आरोग्यके वा रेगें साधोरपं 
ज्ञान पढ़ लिया और बोले: जिसमें तो अब कुछ प्रकरण बिलकुल नये लिखे 
डालने पड़ेंगे। सवारंनेसे काम हरगिज नंहीं चलेगा। जिसे लिखें पच्चीसं वर्ष 
हो गये। वह 'अिडियन ओपीनियन ' के पाठकोंके लिओे छिखी गओ्जी थीं। 
आज सवेरे 'पंजावके ओेक गांवमें देखा, और सुबा हुआ ” (सीन 
अंण्ड हु अन भे पंजाब विलेज) पुस्तक पढ़ी। मुझे पूछा: तुम्हें यह 
कित्षाव बहुत अच्छी खास तोर पर. किसे कारणसे मालूम 'हुओ? ह 
- मेंनें कहा: जिसकी शैली मोहक है | किसी विंदेशीने हमारे गांवोंके 
छोगोंका और अनके जीवनकी छोटी-छोटी बातोंका जितना संच्धचा चित्र: 
शायद ही खींचा होग। और जिसे लिखनेवाली लेखिका हमारे: छोगोंके 
नीचेपे- तीचे- वर्गके' माने जानेवाले लोगोंमें ओतप्रोत होकर रही, यह भी 
बयान देने लगयक' वात हैं। और अच्तर्मों असेने अपने अनभवे संचाओभरे रे ही 
ढंगसे वतावेंकी कोशिश की हैँ। 
+ वापू : यह सर्व बात सही है, मगर मुझे जिसमें कोओ नओ चीज नहीं 
 मिंली। - ४ 
.- ' मेने केंहा: शैली नऔ चीज हुँ। हमारे छोग जितने ओतंप्रोत होकर , 
असी शैलीमें लिखें, तो जिन पुस्तकोंकी बहुत कद्र हो। यह लेखिका जिस 
तरह ओतप्रीत॑ - होकंरं -रही है, असी तरह हमारे कोम करनेवालोंको भी 
रहना सीखना चाहिये। . « कक पल 
३४० 


वापू: मगर वह तो अपना: धर्म फ्रैडानेके छि्रे लोगोंमे ओत्यत 
होकर रही थी। बिसमें सबसे अच्छा चित्र वह है, *£ 
स्त्रीके यहां जाती हैँ और भाव पीती है। और फिर भी बह 
ही अच्छा है। हां, यह बात सही है कि असने बने मंत्रन अंक हद तक 
सचाआस बयान करनेकी कोशिश की ह। पर वह भी अंक खास हद तक। 
अुस्र्म जो कुछ लिखा गया है, अससे अधिक लिखना बाकी रह गया है । 
जा पत्र छापे गय हूँ,- अुनमें से बहुतता वाग छोड़ दिया गया है। और 
छोगोंकी यह आलोचना तो छेखिकाने मोद्ल छी ही है कवि हम आीसाओ 
नहीं बनें, लिसलिओ तुम हमें छोड़ गठं ! 

वेसे, तादश चित्र अच्छे हैं। 

फिर कहने छगे: ज्यों-ज्यों दिन वीत रहे हें, त्योन्गों में हरिजन- 
कार्यके छित्रे अवीर होता जा रहा हूं। काठियाबाइके काम करनेवालोको 
गोदता न रहूं, तो काम बिलकुल बन्द हो जाव। अब बंगले सप्ताह तो 
जिधर था अूवर मालूम हो ही जायंगा। 

मेंवे कहा: भारत सरकारका पत्र ही जैसा हैँ कि अनके लि बच 
निकलछतेकी जगह ही नहीं है। 

बापू: जगह तो नहीं, पर कौन जाने ? थे ठोग भित्त बार बढ़त 
जिढ़ गये हैं। पिछली बार जितने अच्छे थे, अतने ही झिस वाद वर हो 
सकते हैं। आऑुन्होंते यह आधा रखी होगी कि या तो यह आदमी नि 
“हरिजनोंका काम ही करेगा या अयवाससे ब्ेगा ही नहीं, था बच भी 
गया तो बिलकुल बयंग बन जायगा। राजाजी ओद सरोजिनीने भी तो 
यही सोचा था? पर मेरी मानसिक शक्तिकों तो कभी आंच नहीं लाभ. 
“ बल्कि २१ दितके बाद भी अुववास लम्बा खोंचनेकी जीवननवित मुसमें 
मौजूद ही थी। - 

मेंनें आज कहां: वल्छमभाओ आपसे मिलेंगे तब कहेंगे, भपवास करने: 
क्या फायदा भृठाया ? मुझे अहूग करा दिया ज्ीर नासिक लिजवा दिया. 
जितना ही न? 

बाप: तो साथ ही में कहंगा कि आपको नासिकका अनुभव कराया और 
मझे 'अ' वर्गका कैदी वततेका छाभ मिला, यह कया कोओ थोडा छाम है? 

ेु हि अं: 2 

वा और दूसरी १५ वहनोंको और १६ भाशियोंको छः-छ: महीनेकी सजा 
हओ-। दर्गा और प्रेमावहनकों व वर्ग मिला। वापू खिलखिलाकार 
कहने लगे: 'ब' वर्गके लिखे सेक्रेटटीकी वह बनता पडता हूँ - भार बअगद्नड 





र्फ़ 
है 


58.42: 


बा दे 


पढ़ना प्रड़ता है क्‍यों? फिर बोले: जिन लोगोंकों यह कैसे, मालूम हुआ, 
कि प्रेमा ग्रेज्यजेट हैं? प्रेमाने तो नहीं कहा होगा? 

मेने कहा: अंग्रेजीमें वातचीतं की होगी, जिससे कल्पना कर “ली होगी। 

बाप: तो यह गरूत है न? अंग्रेजीमं किस लि बात कंरे? 

मेने कहा: हमारे यहांके -खूर्फिया पुलिसवाले तो आश्रमके सब 
आदमियोंका- श्‌ रूसे आखिर, तकका जितिहास जानते हूँ। प्रमावहन जँंसी 
नहीं कि यह बात कहें; जिससे अलटे बे अंग्रेजीके अज्ञानकां ढोंग करें' जैसी 
जरूर हैं। ् 

' बापू: यह बात सही है। अिसलिओ आशा रखें कि असने कुछ भी 

नहीं कहा होगा। मगर वी० ओ० होनेसे .ही व! बर्गदिया, यह कैसी 
वात हे? 

मेंते कहा: प्‌रुषोंकों भी देते हों तो अच्छा 

बापू: (खिलखिलाकर हंसते हुओ ) यह तो केसे करें? तव तो 
सैकड़ोंको “व” वर्ग देना पड़े। वालजीको 'क” वर्ग ही दिया है न? अमतुरू 
सलाम कंसी लड़की है ? असंके लिओ मेरा आदर बढ़ता ही रहां हूँ। े 

जानकीवाओको छोड़ दिया, पर वह किसी भी तरह जेल गये विना 

वरुंगी। 7 ध 


४ 


अंज मथुरादास बापूंसे मिलने आये। “अ'' क्छासके कैदीके रूपमें 
ह ु मुलाकांत करनेकी बांपूकी जिच्छी ने थी। पर मयुरांदासको 
., ११-८-रै३ अिनंकार ने कर सके। यंह कहकेर कि अबकौ वार 
30 22 मीरावहनंकी लेकर. जाना, कहा कि 'यंह मारननेकी ' 
जरूरत नहीं हैं कि में बादमें भी मूलकंत करंता रहुंग।। अन्होंने खबर दी 
कि अणेने १३ तारीखबको जंगहूुका कानून तोड़नेका नोटिस 'दिया है और , 
१० तारीखेका जंयरामदासने नोटिस दिया हूँ। 

देवंदोंस दिंल्लींमें न घृसनेके हुक्मको तोड़कर ६ मांसंके छिंओे जेलूमें 
गये। की 

शामको घूमते वक्‍त फिर दृरिजनोंके कामकी वातलें चलीं। जवाहरको 
जिम्त कामसे क्‍यों विरोध है? वह तो कहते हें कि यह काम कंरनेसे वाप 
कंदी ही न जाते। लछोगोंको लगेंता ही नहीं कि वे कंदी हैं। जैसा क्‍यों 


१ - ः 


बापू : जिसका कारण यह हैँ कि वह जिस कामके रहस्यको 'समझे 


नहीं हैं) सत्याग्रहके रहस्यको भी नहीं समझे। मुझे दिनोंदिन -यहे 
३४२ / 


महसूत्त हो रह कि सत्याग्रहकों : किसी खास चीज पर केलित करन: 
चाहिये। अभी हम सत्ता लेनेके छिओ सत्याग्रह कर रहे है, जब कि सत्याग्रह 


।आक ५ 5५ 


ता सताका खातमा करके लि हा सकता हू । सत्ताका झथ हा हिमा न | 


सत्ताको ठिकाये रखनेके लछिश्रे फोज चाहिये । सत्याग्रहके महमे सत्ताका 


5 


पीग हूं ।. सत्याग्रही कॉसिलों वर्गरासे दर रहेंगे, तो ही धन्हें स्वच्छ कर 
सका । मर १६१ मुद्दे मोतीझालजीको पर्संद नहीं थे और जवाहरकों भी 

पसन्द नहीं- थे। लेकिन में अन पर अभी तक कायम त्‌ 

मेंते पूछा: तथ तो आंप यह मानते ह कि स्व॒राज्यके अवजमें 

राज्यसे काम चल सकता है। 

. वापू: नहीं। केम्यवेल बेनरमेनका सुराज्य तो आश्वदाताके नानेसे 
भरा करनेवाढा राज्य है। वह स्वराज्यकी जगह नहीं छे सकता। भगर 
हमारा ११ मुद्दोवाल्ा तो सच्चा सुराज्य है भौर वही स्व॒राज्य है। भिसनच्िने 
वह स्वतंत्रताके वजाय काम दे सकता हैँ। यह चीज अनी और ज्यादा 
में समझा सकता हूं। पर आज तो अमसका अवसर कहां हैं? अदश 
जायेगा तो फिर देशकों क्षित ११ महों पर हे आअंग्रा। मुसऊमानोंकों 





, भारी सत्ता दे दें, तो बन्हें आवीन कर छिया, यह कहनेमें भी सत्याग्रहका 


हर 


सर्म समझा दिया जाता हैं। सत्ता लेतेके छिओ्ले सत्याग्रह हो ही नहीं 


, सकता | सत्ता हाथमें लेकर असका त्याग करनेमें सत्याग्रह हो सकता हूँ, 


तांकि वह सत्ता शुद्ध रूपसें कायम रहे। 
कलकी वात मेने फिर छेड़ी और बायूनें आज ज्यादा स्पप्टोक्रण 
किंया : 
' सत्याग्रह सत्ता छेवेंके छिझ्रे हो ही नहीं सकता। सत्ताकों झुद्ध रुबनेके 
लिओ, सत्ताका सदपयोग करनेके लिझे वह हो सकता 
2२-८-३२३. हैं। हमने आज तक जिस हद तक सत्ता लेनेके बिके 


सत्याग्रह किया है, अस ह॒द तक हमने भूल की हैं; भर 


यह भल सघार लेनी चाहिबे। जिसमें कोओ प्रायब्चित्त करनेकी बात नहीं 


है। क्योंकि यह तो सिर्फ भेक हवियारका जिस कामके छिओआ अपयोग नह 
हो सकता, अस कामके लिओ अपयोग किया कहा जायगा। अपयोग करना 
वन्‍्द कर दें तो काफी हैँ। अहिसाका आुपयोग हिलाके खिल हरगिज 


सहीं हो सकता. 


सत्याग्रहको किसी खास चीज पर केन्द्रित करना चाहिये, यानी सत्ता 


छ्वक लि नहीं बल्कि अस वस्तका सिद्ध करनके ल्जि हा संदाता है ये चात 
११ हों या. ११ सौ .हों। जिन चीजोंको आज़की व्यवस्थामें ही हासिल दास्ते 


३४३ 


जाय॑ं । अुनके सामने कमजोर व्यवस्था टिक नहीं सकती, वह तो टूट ही 
जायगी । शभिंस प्रकार तंत्रका अपने जाप सुधार होगा । फिर भी तंत्रमें 


'सत्ताकी वात आये तब हम अछग रहू। तेन त्यक्तंन भुजीथा: | हम मत 


दें, मत देने छायक सत्ता भले ही काममें लें, लेकिवत असे भी राम' और *़ 


रावणके चनावमें रामको खुननेके लि ही। अलवत्ता, राम भी जिस हेद तक 
सत्ताकां अपयीग करेगा, अस ह॒द तक हिंसा तो- करेगा ही। 


हमारा तो अक सत्याग्रह-दलू होगां, जो सत्ताको सीधी करनेके लिआ ही 


जीयेगा, जिसे सत्ता: लेतेका विचार तक न होगा। जिसलिओं आज म॑ं यह 
मानता हूं - कि. सत्यमूतिका धारासभासें जानेंका वित्वार करना ही जुर्चित 
है। असका जाना ही अच्छा है, क्योंकि वह सत्याग्रही नहीं हूँँ। पर जदब् 
: ओेक दल धारासभामें जाता होगा. और कांग्रेस, असे धारासभागमें भेजती 
होगी, तब , कांग्रेससें स्वतंत्र ही अंक दल संत्याग्रह. करता होगा। धारासभामे 
जानेवाला आदमी -तो जेलखानेमें. जा कर नहीं बंठ सकता।. ' 


मेने पछा: तब तो शास्त्रीफे जिस, कथनमें कि कांग्रेसको अलग रखकर 


आप स्वतंत्र रूपमें सत्याग्रह: कीजिये और- आप जो कहते हैँ, अुसमें 
कया फर्क है ? 5 - ः ; शक 

- “वापू.:: फर्क जितना ही -है कि जबरन कछ नहीं हो. सकता | .आज 
हम निकल जाय॑ ती जबरन निकलेंगे, कांग्रेसकी हंसी होगी और. कांग्रेस 
' निस्तेज हो जायगी। मोतीलालजीने. कांग्रेससे ही अधिकार मज्रांग लिया और 
लड़े तो -अुनको शोभा हुओ । जिसी तरह ये छोग कह दें कि त्तो 


धारासभाजोंका काम करना है और आप भलेःही सत्याग्रह कोजिये, तो 


हम :खुशीसे निकरू जायं॑गे। 


हम सत्ताकी वात भूल जाय॑,.- तो मसलमानोंके साथका झगड़ा -तो ' 


फौरन शांत: हो जाय। 


मेंने पूछा: लँंकिन सत्ताकी बात तो हिन्दुओंमें जो सत्याग्रही हिन्दू हों 
ही भूल जाय॑ न ? ह 


बापू: हां। भिसलिंओ सत्याग्रहीकी हँसियतसें हमारा झगड़ा नहीं रहेगा. - 


में तो जिस दिन बाहर निकलूंंगा, अस दिन सत्ता छेनेका विरोध ' 


करूंगा। पर यह बात सत्याग्रहियोंके लिझ है। धारासभाओंका विचार करनेसे 


मेरे सिरमे चक्कर आते हैँ -- यह जो वात मेने अपने वयोनमें कही है, सो मेरे . 
सिरके लिओ कही है, सत्यंमूतिके सिरके लिओे नहीं। दूसरे लोग .जरूर जिसका, 
विचार कर सकते हैं। अंक तरहसे “सर्वन्दत ऑफ जिंडिया' ने जो लिखा 


डे है: #। ४ 


हैं, वह सही है कि कांग्रेसी छोग गये होते तो आज नरकार बह नहीं बड़ 
सकती थी कि भांवीकी गिरफ्तारीमें देशका समर्थन हैं । ह 
कछ रातको सोते-सोते भतृहरि नाटक (वाबजी आधाराम माह छत) 
में से अंक पंक्ति याद करके कहने छगे: “थे रे जखम जोगे नहीं मे , यः 
पंकित वलल्‍्लभभाथीके जुदा होतेका विचार करके हर वक्त याद आती है। 
किर कहा कि जिदगीमें यहां और विलछायतर्में कल २० नाहक देगे 
होंगे, हालां कि मेरे शौकके अनुसार तो सैकड़ों देखने चाहिये थे। 


अपर ः है 


सत्रेरे बृमते-बुमते मेंने कहा: वलछभमभाथीकों तो रोज छिसनेक्ा मम 
करना होगा, पर अनका पत्र कौन थाने देगा? 
वावू : क्‍यों आने देंगे? और क्षव तो वहां अुन 

पर ज्यादा पाव॑ंदियां लग गओ होंगी। यहां मेरे साध 
बहुत कूछ छूट थी, वह सब खतस हो गओ होगी। और नये जेलते देंगे 
कानून होंगे। ओेक तरहसे ठीक भी हैं कि वल्‍्लभभाथी यहां नहीं हैं, क्यो 
आज होते तो भुच्हें नींद न आती। अथीर होकर घूमते और बहने, अनी 
तक पत्र क्‍यों नहीं आया ? जिन लोगोंने यह विचार किया होगा, बह 
जाल रचा होगा, जिस तरहके विचार किया करते। 
... मेने कहा: यह सच है। मुझे तो चिन्ता होती हैं । परंनू इस वहीं 
आखिरी श्रद्धा हैं कि और्वरकोी जब तक आपके सत्यका दुनियाको 
देना होगा, तव तक वह किसीको सत्यके खिंलाफ खड़ा नहीं रहने देगा। 

, बापू: यह ठीक है। और मेरे भपवास करनेकी वात होगी, तो 
निश्चित समझ लेना कि यहां मेरी मृत्यु करके लिस सवादका और स्व॒राब्यवा 
भी फैसला औदवेरो करना है। में यहां यह काम करता हुआ मर क्षीर सिने 
लोगोंके हाथों मरूं, जिसके जैसी दूसरी कौनसी बात हो सकती हूँ ! भर का 
भी कोओ जवाब नहीं हैं, क्षिसलिओं मझे कुछ-कछ झंबग होने छगी ह। ये 
जिस प्रसंगसे बच निकलनकी भारी कोशिशें छगे मालग होते हैं। मर सापि- 
छछंदरकी-सी हालत हो गभी है। शिसलिओ क्‍या करें? वैसे म॒धे सारनेवा ही 
निश्चय कर लिया होगा, तो बहुतोंको अपनी तरफ मिलानकी कोशिश करते ही 
थैसा करेंगे। यद्यपि मझे ऊगता है कि मझे जिस तरह मरने देनके छि्ले मत्रि- 
मंडलकी मंजरी लेनी होगी। और में अभी तक भी मानता हूं कि शिवा 
अरविन, मेकडोनल्ड और होर तीनों विरोध करेंगे। ये छोग जहर बह़से $ 
झिस निरुपद्रदी आदमीकों जेलमें बैठे्वेठे जितना करने दो। शिव्वर स्विन 
लोगोंको चिन्ता हो गओ हैं कि जेलर्म अिस आदमीन हम हमशा हरादा 
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. हैं, सो कैसे सहा जाय ? और जिस वार तो सजा भी साल भरकी दी है। 
और फिर अंक सालके बाद भी ये भगवान जैसेके तैसे- रहेंगे। जिसलिओ 
ओक वार आखिर तक, लड़ लिया जाय। भगवान जान क्या होगा! . 


आज प्रांत:कांल तो वापूंका मौन था, नमंगर ११ - बजे नोटिस लिख 
डाला और मुझसे कहा. कि बारां बजंते ही पंहुंचा देना हें, 

१४--८-/३३ जअिसलिओं त्रंत तैयार करं लो। छोटासा और साफ पत्र 

. था: हरिजन-कायके बिना. मेरे लिअ जीना असंभव हें। 
परवदा-समझौतेकें अनुसार आप मूुझें यह काम करने देनेक़ों वंधे हुंओे हें। 
मेरी मांग न्‍्यायपूर्ण मालम हो तो मान लोीजिंय, -नहीं तो मुझे मरने दीजिये। 
. शामको वातें हुआं॥ .अभी तक कोओ जववाव नहीं आया, जिसलिओ . 
वाप कहने लगे :. अब स्वीकृति. आनकी आशा कम हैं। यद्यपि ये लोग जिस 
तक जाय॑. तो. यह अनकी निरी दष्टता होगी।- मेरा तो जिससे कोगी - 
मतलब नहीं। में. तो, जैसा .जवाहरने कहा था, जिअंगा तो भी हरिजवोंके 
लिओ और महंगा तो भी हरिजत्तोंके छिओ। मेरी तों शूंखला पूरी हुओ मानी 
, जायगी। पर अिनकी दुष्टताके कारण मरना पड़े यह असचद्य हैं। मनृष्य स्वभाव 
दुष्टताकी जिस ह॒द तक पहुंच जाय, यह भयंकर चवीज हैँ। अब . भी यह 
आशा रखें कि औरश्वर अहिसाकी जितनी ज्यादा परीक्षां नहीं लेगा। संभव 
कि  होरके -साथ ,आित ,लोगोंकी बातचीत चल रही हो और होर तो 
झक्की आदमी हँँ। वह तो अस तरहका मनुष्य हैँ कि अंक प्रस्ताव बंम्वओने 
किया हो तो अस पर भी वह कायम रहे। कुछ सी"हो, मेरे लिग्रे तो 
यह काम करते- हुओ मौत आ जाय अिंससे अंच्छा और क्या, हो सकता है ? 


/: शामको :मात्तो- सरकारकी स्थितिका. ही मनमें विचार 'क़र रहे हों, , 
जिस तरह-कहने- लगे .. .जवाबव तो -आयेगा, पर बृधवारकों आयेगा और 
असमें यह होगा 


सरकारने आपको काफी हूंवे असे तक वरदाहत कर. -लिया हूँ।..अब 
ओक बअव्यावहारिक स्वप्नदुष्टाकी- स्वच्छन्द्रताको. और अधिक, सहन -.करता 
सरंकारके गौरवकों शोभा नहीं देता। जिसलिओ सरकारको-यह. बताते हमे 
अफसोस होता हैँ कि गांधीक़ो 'कह (दिया जाय कि अुन्हें जो जीमें-जाये 
'करनेकी आजादी तो है ही; फिर भी अन्होंने जो मार्ग अपनाया है, .ज़सी 


पर. डटे रंहनेकी अनकी जिद- होगी, तो सरकारको--मजवूर- होकर जच्हें . 


जबरदस्ती खाना खिल्लानाःपड़ेगा। :.. .. ... | पता , 
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लिती तरहका जवाब आयेगा। पर यह कहा जा सकता है दि 

साफ जिनकार करनेक्रा निश्चय नहीं कर सके, जिसलिओं देर हो रही है। 
मेने यह भी सोच रखा था कि आज भी फिर समय मांगें, तो में कहंगा 
कि हरिजनोंका काम करनें दें ओर पत्र छिखने दें, तो मलाकातोंके लिये 
अंक सप्ताह और ठहरनेके लिमे में तंवार 

मैंने कहा कि यह ओक तरहसे अच्छा है कि अंग्ड़ज किस सीकझे 
जा रहे हैं। जिस पर वापू बोले: क्‍या खाक वच्छा हैं? वे आकार 
नहीं कर सकते। अन्हूँ बकका देकर बाहर निकाल देंगे। भले होंगे तो 
देंगे, आप अिग्छेंड लौट जाबिये। 

' बिट्वुलदास ठाकरसीका जीवनचरित्र रोज वाचनाल्यम (पासानंम 
कमोड पर बैठ बैठे) पढ़ते हैँ। भुनका जीवन बहुत जानते छाथक है, किन्त्‌ 
कल्पाणरायने व्यर्थका विस्तार बढ़ाया है और अुसकी ईंडलीमें कुछ नहीं है। 
अंग्रेजी पुस्तकर्में भी यही होगा। बापू कहने छगे: में तो जिसके बारेमें 
' प्रेमीदावहतकी लिखूंगा। जिसके प्रेम और सेवाका जितना ज्यादा जनभव 
हुआ, असके पतिका जीवनचरित्र पढ़ता ही चाहिये। 

. आजकी खबर हूँ कि वाजिमरॉयने अपने सम्मानमें पाठ्यालछाओं बंद 
कराओं। वाप बोले कि त्‌म जैसे भद्दे रूपमें कह रहे हो, बसे कोसी नहीं 
कहेगा। जिसके वाद यह ख़बर थी कि गर्वनरका क॒त्ता लंदनके दलीफोन पर 
भोंका और असका भोंकना विलायतने सना। बापू पहले तो खूब हेंगे, फिर 
कहने लगे : लेकिन यह बताना है कि कूत्ता भी कुटुंदीजन है। जिस भावद 
विस्तार करके दुनियाके तमाम कुतोंके बारेमें यह भाव रखा जाय, तो 
' कोभी हर्ज ही नहीं। 

शामको “हरिने भजतां हजी कोओनी लछाज' भजन पाया गया। 

बाप बोले: जिसी स्व॒समें भिसे बचपनमें सना था और यह स्वर मनमें से 
निकलता ही नहीं। जब गाया जाय, तभी मीठा लगता हैं। बिलकुल सादा भजन 
है। छेकिन पहली ही कड़ीमें कविको जो कहना था, सो सेव कह. दिया हूं। 

मेने कहा: प्रेमछदासके वारेमें और कुछ तो नहीं जानता, पर जेसे 
अीतमका 'हरिनों मारग छे शूरानों यह अंक ही भजन रह गया होता तो 
“भी असका नाम अमर हो जाता. असी तरह प्रेमछदासके जिस भजनके 
वारेमें भी कहा जा सकता है। शिसमे असने भक्‍तोका जो चुनाव दिया 
है, वह भी देखने छायक हूँं। 

बाप्‌ : दीक है। जिसमें बेढंगी भक्तिकी बात नहीं हैं। जिसमे तो सांद- 
लियाके साथ लौ लगानेकी बात है। यह संपूर्ण प्रपत्तिस ही हो सकता हू। 
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आज सवेरे मेजर माहद्नि ओक.पंत्र लेकर आये। यह पन्न. कल -शामंको- 

7 :. पांच बजे दफ्तरमें आ गया था। मंगर असे पड़ा रहने 

१०-८- ३३. दिया। पत्रमें यह सुचना थी कि हरिजन' के -कामके - 

लिओ स्थानापनन संपादकके साथ ओक मुलाकात गांधीको 

करनी हो तो कर छें, सरकारका हुक्म आनेमें अभी देर लगेगी। वापने त्रंत 

जवाब लिखवाया- कि “ पत्रके संपादनके लिओ मंझे अखबार, और. पत्र पढ़ने 

चाहियें। क्षिसलिय मुझे. यहांके .सव पत्र मिले और अनके सिवाय हरिजन 

' कार्यालयमें आये- हुओ. पत्र तथा अखबार मिलें; तो करू में अपवास नहीं 
करूंगा और सरकारी हुकक्‍मोंका अितजार करूंगा 

: , वायसे मेने कहा: कोओ आकर वात कर-जाय तो बहुतसी बातें हल 


हो जायं। 55 गत - ॥। कब 


. बापू वोले : नहीं, ये तो. मेरे साथ बात -करना 'ही- नहीं - चाहते। 
अब अन्होंने न नीति अपनांओ है।:और करें भी क्या ? मेरे साथ- बात 
क़रनेमें मुझे जवाब न दें सकें, असा अन्हें अनृभव हुआ हो तो फिर मुझसे - 

वात कंसे करें ? ४ 8 हर | 
५... बलल्‍लभभाजीका पत्र कटैलीके नाम आया-.था; वह :देखनेको- मिला। 
वापूने पूछा: अन्हींके अक्षरोंमें है? 
मैंने कहा: हां। | ला 
जअिसलिये अंक वार,सन लेने. पर भी फिर 'वापूने असे पृढ़ लिया और 


शामंको “ातें:कंरते वक्‍त फिर -वल्ूकभभाजीकी याद ताजी-की: भले : होंगे 


तो वहां भी चार, बजे प्राथना करना जारी रखा होगा। अब भोजनाल्य 


बनानेके विचार पर आये. होंगे, और प्‌स्तके मंगाओ हूँ जिसलिगे सातवलेकरकी 
पस्तके, पढ़तें-पढ़ते चक्कर ,कार्टंगें। फिर भतंहरिका - वाक््य-द्वारा याद 
केये।: “अ रे जखम जोगे नहीं भटे। ८.5, का बे 
. मेंने कहा: अब तो वियोग लम्बा ही. हैं जप 
वापू बोले : अब आपाय नहीं है। भीख मांगें तो अपाय हैँ, पर भीख 


मांगनेमें प्रतिष्ठा खो वबैठेंगे। 5 ही है 


'. वृद्धके विपयमें गौड़की पुस्तक वहुत पसंद आओ .और -असे आंखों-पर 
जोर डालकर भी. दो” दिनमें खतम कर दिया। तृरंत डॉ० दत्तकी पस्तक' 
ली। असे समाप्त किया और अण्ड्रजकी ली। यह कहा कि वद्ध संबंधी 
पुस्तकर्मे शोपनहोरके अपनियदोंकी औअ्रशंसामें जो वाक्य हें, अन्हें कओ वर्ष 
पहले पढ़ा था तो भी अभी भूला-नहीं .हूं। लेकिन जिस बारेमें शंका थी कि 
अनमें असलके अपवादके साथ असल' शब्दका .क्या अर्थ है और कहा 


* ३४८ - 


कि आज भी बंका हूँ। बूत़के अर्वके बारेगें थोड़ी चर्चा की सौर स्िस बतो 
"पर पहुंचे कि-असका. अर्थ वेद ही है। निरहेंकार और सिमंदनाके बारेमें 
छाओत्जेंके ओतवी सनूस्ते हजार वर्ष पहलेके अुद्धरण पढ़कर धाम्चर्सचबिद 
हुओ और मुझे पढ़कर सूनाये। ब 


रा | 


आज अूपवास शरू करनैंका दिन था, पर याप तो पत्लओो पढनमें 
ततलीन थे। ओेण्ड़जकी पुस्तक पढ़ते हथे असमेंके कछ 
१६-८- ३३ समझमें न आनेवाले वाक्य सनाते जा रहे थ्े। बादमे 
ओक्सफर्ड डिक्शनरीका जेवी संस्करण छलेदार मप्तसे सथा 
सीखा हुआ झत्द रिगर (7807) देखा, फिर प्रस्तावना पढ़ी और बादमें 
भीतरसे असे अच्छी तरह देखकर खूब वड़ाओ करने लगे। 
आज भी सरकारके जवावकी वाट देखी, वारह बजे भ्षवात सूर 
करनेका निर्गयय किया। निर्गय करनेसे पहले भेक पत्र लिखवाया, जिनमें 
माटिनको छिखा कि अब मेरे छित्रे फल और दूध भेजना बन्द कर दीजिये। 
आरंभ करनेके समय मेने आठ जाग मुसाफिर याया और फिर बापूने १४२ थे 
और १७वें अव्यायका पाठ करनेको कहा, जि/हें हम दोनोंने साथ पढ़ा। 
मेंने कहा: अुयवासके किसी दिन आपको छोड़ दें. तो भुपत्रान छोड़ 
ही देता चाहिये न? 
.. च्वापू: तब तो छूड ही जाता हूँ। कारण बाहर तो में सव काम 
कर सकता हूं! पर ये क्या छोड़नेवाले हूँ? 
मंत्रे कहा: अन्हें नियमोंकी बाधा हो तो आपको छोड दें 
के रेयलेशनके मातहत पकड़कर हरिजन-कार्यकी छूट दें दें। 
यू: नहीं, नहीं। यह सब जरूरतसे ज्यादा आशा हूँ। 
में: तव तो अपवास करनेका ही निश्चय हुआ। ठीक हूँ 
ती जबरदस्ती खिला भी सऊते हैं। हि ॥॒ 
- बाप: मश्न पंर जितनी ज्यादा सर्वादा नहीं रखेंगे। और अपवास भी 
लम्बा नहीं चलने देंगे। जिन लोगोंको सुंदर ढंगसे छछ बारना बाता हो 
नहीं। असलिओं मुझे झूलता रखग। अण्ड्रज आयग ता व भा कुछ से 
: कुछ हलूचल जरूर करेंगे। यों तो घतश्यामदास जार माठ्यीयजी है, शियति 
' आन्दोलन तो होगा ही। रे 
फिर कहने लगे: हरिजनोंके लिआ जिस तरह मरना बूनकी सबसे बढ़ा 
सेवा है। हरिजनोंके लि्रे भाषण न किया जा सके लिखा वे जा सके, तब, 
तो मेरी मौत आ जायगी। और हरिजन तो जिश्वारंम समन जावग। 


ड्ड९ 


में मृश्किलमें पड़कर अपनी कोठरीमें सो गया.। दोपहरके वाद बापूका - 
काता हुआ सूत अतार रहा था कि मार्टिन आये और ठीक फौजी अदासे 
सरकारके हुक्म पढ़कर सुना दियें- सिर्फ हरिजनकार्यके लिओे: .(१) अखबार 
मिलेंगे, पर दो से ज्यादा आदमियोंसे मलाकात नहीं कर सकेंगे।.-अखबारेंके 
ब्रतिनिधियोंत्ते बहीं मिल सकेंगे, किसी मूलाकातके बारेमें अखबारोंमें कुछ 
नहीं दे सकेंगे। (२) 'हरिजन' के लिये हंफ्तेंगें तीन बार लेख भेजः सकेंगे। 
(३) ओेक कैदी टाजिपिस्टकी. मदद मिल सकेगी। (४) मर्यादित संख्यामें 
पंत्र लिख संकंगे। - 

यह तो टेलीफोन .पर असने- डोजिलसे हुक्मोंकी नकल ले ली थी, सो 
पढ़कर सुना दी। असीने .कंहा: जब ये लोग हुक्म जांरी करते हूँ, तंव सीधे 
हुक्म .क्यों नहीं जारी करते ?आपंको . देतेकी डाकके बारेमें तो कुछ लिखी... 
'ही नहीं ! ही ह हे े ॥॒ ४ 

बापू: यह रह गया होगा, क्योंकि :वे लोग जल्दीमें थे।.. : 

वह खड़ा हो गया और -वोला: अब आप अिसे अच्छी तरह, पढ़करः 
विचार कर लीजिये। कल तो वकरियां भेज न? 

बापूने जल्दीमें कह दिया: आज अभी भेज दीजिये। 


... मुझे जरा धक्का छमगा, पर में न बोला। बापूने पत्र लिखवाना श्रू ' 
किया। लिखवा दिया, पर पत्र पढ़कर मुझे संतोष नहीं हो 'रहा' था। मेंने 
अुसमें कोओ सुधार सुझानेकी कोशिश की। फिर बोला: सन्‌ !३२ में हडसनेने 
जो छूट दीं थी और जिसके संतोषजनक न मालम होनेके कारण आपने . 


आअपवासका नोटिस दिया था, आसमें और जिसमें कितना फर्क है, यह. 


: देखता चाहिये। रे 


बापू बोले: जिसमें फर्क. तो है, पर अब तो तृम- दूसरा ही पत्र 
'लिखो। यह तो मबेसी ही बात हो गओ, जैसी हेल्सिग फोस ..जानेका 
निश्चय करके तुरंत जिरादा छोड़ दिया था। में देख रहा हूं कि.अपवास ' 
हरगिज नहीं तोड़ा जा सकता। पत्र' लिखो। .- 


यह. कहकर पत्र लिखवॉया। ये हुक्म भारत सरकारके क्षसल हुक्‍्मोंकी 
हद तक नहीं पहुंचते; जितना ही नहीं, अुनकी आत्मा भी जिनमें नहीं है'और 
ये सरकारका दरिद्रीपन बंताते है। जिसलिओ जिन्हें मंजर करके. बादमें. 
' सरकारके 'साथ हरूम्वी 'चर्चो करनेकी बेकार. झंझटमें पड़ना « ठीक - नहीं, 
अपवास कर ही डालना पड़ेगा, यहं कहां और यही भाव- पत्नमें ले आाये;। 


न्ब५्‌० 


मंते कहा: क्षिसमें अविश्वास भी है और यह भी स्वीकार नहीं किया 


गह.। ॥5-4 
गया हैँ कि आपने पिछले साल अपना वचन अच्छी तरह पालन किया था। 
बापू बोले: नहीं, अविश्वास नहीं। अविश्वास हो तो हर झिमीकों 


मिलते न दें, पर असमें नीचता है। यह नीचता कंसे सहन कर की जाय 
पत्र गया और यार्डमें चक्कर काटने छगरे। मुझे कहने छगे: अपवास छोड 
देता तो मेरे दु:खका पार न रहता। जब तुम पर घोड़ा दोष तो जायेगा दि 
जिस आदमीने आअपवास जारी रखवाया। और तुम कूछ वंणोंमें छिम्मेदार 
तो हो ही। तुम्हें किन हुक्‍्मोंसे संतोष हो जाता, तो मुझे थंका ही ने होती। 
 आदमीके मन पर किन-किन चीजोंका असर पड़ता है, शह पता थोड़ # 
लगता हैँ? मानवता और दुर्बछताके बीचमें जो पतली डोरी मौजद है, 
क्या अुधका पता चलता है? पर मुझे यकीन है कि किसमें तग्हारा 
हिस्सा हैं। जिसो तरह तुभ मुझे मेरी कमजोरियोसे बचाते रहना। 
मेंने कहा: कमजोरीको वात नहीं, सही निर्भवश्नक्तिकी वास है 
 जिसलछिओे बारवार तौलतेका खाल हुआ; और आपने बकरियां भेजनेकों 
जो. त्रंत कह दिया, वह मुझे जल्ददाजी मालम हुओ। 

. किर हंसते-हंतने बोले : बलठभभाजओ होते तो कहते कि मंजूर दे 
जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, बादमें लड़ लेंगे। पर यह ठीक नहीं। अपवार 
छूट गया होता, तो में भारी द्‌ :ख्मे पड़ जाता। फिर कहने लगे : दो आदमियोंस 
मिलनेकी छूटका अर्थ यह हुआ कि विदछा, कवि और मालयीबजी आर 

| तो, में किसे खिनकार करूं? और दो मुदाकातोंका मतलब यही संमस 
कि दफ्तरमें मृलाकात हो। नहीं, अब तो लड़ ही लेना अच्छा ह।. 
रातको जल्दी लेट गयगे। लेटे-लेटे कहने लगे: अढ़ाओं मासके दाद 
किर अुपवास करता कोओ आसान बात नहीं है। भीश्वर छाज न्‍्ये ते 
अच्छा। फिर बोले: अच्छी परीक्षा होनेवाली हैं और आुसवी जखझरत 
है। बेजारे प्या रे डालते ग्रह अपवास क्रिये थे। दास्ताने और देवने तेरह 
किये थश्रे। पर जिन लोगोंका किसीन भाव थोड़े ही पूछा था? मेरा भी 
* भाव न पूछा जाय, तो यह अनुभव करने छावक 


व्न्क 


ब्रापको रानकों नींद अच्छी आओ, पर प्रार्थनाके समय सुसस बहा 
कि पीने तीन बजेंसे जग गया था और जिस गहादाएा 
१७-८- ३३ विचार कर नहा था: 
आरुरक्षो्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते। 
योगारूडस्य तस्येव शमः कारणमच्यते ॥ 


र५२ 


जिसने भिक्े ज्ास्त्रीक़ा अथे मेरे गले नहीं अुतरता। वे जो कहते: हूँ कि 


बोगाहइको शम ताथनेके लिओ करके साधनकी जरूरत हैं और योगा[रूढ़ 
बसनेकी जिच्छा कंरतेवालेकों योग साधनेके लिंओे कर्मके: साधनकी जरूरत . 


४, है, सो मुझे ठीक नहीं लगता।. मुझे तो जो झुद्ध शब्दार्थ सीधा -बैठता- है 


वही ठोक छऊगता हैं; -यानो.योय#ूढ़ वननेकी जिन्छावालेके लिओे कर्म साधन 
और योगारूडके, छिये शान्ति साधन है। ५ 282 24 

मेने कहा: -तव तो आप शांकर-सिद्धांतक[' समर्थन करते कि 
संन्यासीको कर्म करनेकी जरूरत नहीं. ! 


बापू: समर्थन करता भी हूं और नहीं भी  करता--+ करता जिस 
ह॒द तक हूं कि असकी शांति ही कार्यसिद्ध करती' रहती है, जिपलिओ 
असे कर्मकी जरूरत नहीं। और नहीं करता जिस हु॒द. तक कि असके शांत 
- होत पर सी असका संकल्प तो जनहितका ही होगा। योगारूढ़के पास बैठे , 
. हुओ मनष्यकों बिच्छ काट ले तो" वहं देखता नहीं रहेगा, वल्कि अपनी 
संक्ल्पशवितसे; कूछ भी कर्म किये विना, असका विच्छे अतार देगा यो अंसके . 
विच्छक्तरा जहर चूस लेगा। जनक राजाकी नगरी जल रही थी, तो भी 
जनक राजा शांत बेठा था। लेकिन वह शांत नहीं बैठा था। अुसकी शांति 
ही नगरीको शांत कर रही थी। कभी वह अपनी शांति छोड़कर निकल 
पड़ता और वंबेवालोंसे कहता कि मुझे भी वम्वा दें दो, तों बस्वेवालोंका. 
व्याने असकी तरफ रूग 'जाता और वे लोग अच्छी तरह काम'न कर सके 
होते। में तो लौकिक अुदाहरण लेता हुं। जिस विश्वांसेसे. कि राजा वैसा 
चाहता है, क्या कुछ बातें नहीं होतीं? वाजिसरॉय आनेवाला हों तो असके 
लिओ जबितने लोग मानपत्रकी तेयारी करें, जितने लोग शहर सबजायें, 
वबगरा वातोंका हक्‍्स वाजिसरॉय न॑ देता हो तो भी ये होती- रहती 
हैं। जिसी तरह मनुष्य शांत रहकर कओ बातें करता ही रहता है। यही 
अर्थ अकर्ममें कमेंका हैं। न ॥ ह 
१२वें अध्यायका ' श्रेयो हि ज्ञानमम्पासात्‌ ” बाला इलोक पहेली जैसा 
लगा -- मानो ज्ञान, ध्यांनसे सम्बंध रखनेवाली कोओं वात पहलेके इलोकोंमें . 
हो ही नहीं और यह इलोक कहीं वाहरसे छाकर रख दिया. गया हो! 


सवेरे शांकरभाष्य और भिड़ेकी गीता और “गीताओ' लेकर बारहवाँ 
अध्याय पढ़ने बैठे ही थे कि माथ्नि छाल-पीला होकर आया औरः- .कहने 


लगा: आपने तो अयना विचार बदल दिया। में सरकारको खबर भी दे. .- 


का था। मझे फिर -फोन करना -पड़ा। 
३५२ 


बापूर्न समझाया कि जितनी जल्दी आपको खबर दी जा मकती घी 
' अतनी जल्दी दी गओी। 

माठित : आपका पत्र ही में ने समझ सका। आपको पत्र चाहिये 
तो असके वबारगें वात हो सकती 

वापू: पर में, बागेके लिओे क्‍यों रखें ? मेरे लिओे तो थे हतम हो 
अवूरं हैं। आपके जानेके वाद मंत्र शुन्हें पढ़ा, फिर पढ़ा और 
उगा कि जिसमें तो में अलझ्नमें फंस जाता हं। 

माटिन : छेकिन पत्र अँसा कारण नहों है, जिसके छिझ्रे आप अपवास 
करें। फिर भी आप कहते हैँ कि में सरकार पर जबरदस्ती नहीं करता। 

बापू : में तो अब भी कहता हूं कि में जबरदस्ती नहीं कारता, ने 


करना चाहता; में ती सिर्फ जितना ही कहता हैं कि मेरा काम असंभद 
हो जाय, तो में जी नहीं सकता। जो हुक्म अभी दिये गये हैं, अनसे मेरा 
काम नहीं चल सकता। 

* घापूने यह समझानेवाला छंवा तकसीलवार पत्र तुरंव लिखवाया कि 
ओन्हें क्या चाहिये और भांग की कि मुझे छूट देनी हो तो भारत सरकारफे 
मूल हुक्‍्मके अनुसार पूरी छूट दीजिये। अममें यह भी मांग की कि 
“हरिजन के लेख देने हैं, जिम॒लिओे आज काकाकों मुझ्ने बारह बजेसे पहले 
मिलना चाहिये; और मुझे अपने अख़बार तथा पत्र भी मिलते चाहियें। 

ये अखबार और पत्र तो न मिले, लेकिन माटिन काकाकों मिलनेके 
लिये बारह बजेसे पहले ले आया और हंसनेकी, विनोद करनेकी कोशिय की : 

देखिये, आपसे मिलनेके लिओ में काका कालेलकरकों यहां रे आया 
हैं। यह मेरी भलाओं नहीं हूँ ? अभी मुझे फोन पर हुक्म मिल्य कि काकाकों 
आने दिया जाय और आपकी दो हरिजन ' मुझाकातें करने दी जाय॑। 

और फिर बोछा: आप नाहक शरीरकों विगाड़ रहे हे! सरकार 
ताबड़तोड़ कैसे काम करे? सरकारके काम तो धीरे-घीरें ही होते हूं। 

बाप : पर मेने तो पंद्रह दिन दिये थे। यह ताबडताट कहा जावगा 
ओर भारत सरकारके हुक्म तो थे ही। 

झिस पर वह कहने छगा: लेकित वे तो आप पर तब छामू 
थे, जब आप राजवन्दी थे। 

वाप: मेरे राजवन्दी होनेके साथ भुनका कोओ ताल्लुक नहीं। जेक 
असाधारण परिस्थितिसे, जिसकी जड़ गोलमंज परिपद है. यह चीज पैदा 
हुमी। आप जानते हैँ कि समझौता स्वीकार करनेके दिख प्नि दिझ मति- 


रे५३ 


# टेप के 
हक है| 
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मंडलकी जल्दीसे वेठक हुआ थी? और यह चीज असीमें-से स्वाभाविक 
रूपमें पैदा हुआ थी। जिस प्रकार मे राजवन्दी होओूं या साधारण- कंदी 
होअं , वह चीज कायम रहती हैं। 

फिर वापूने पूछा: मेरा पत्र भेज -दिया ? 

वह वोला: जरूर। वह पत्र कैसे रोका जा सकता था? पर आप तो 
तुरंत ही जवाब मांगते हँँ। जिन छोगोंकों शिमहा और छूुंदनसे भी दातें 
करनी पड़ती होंगी, जिसका आप खयाल ही नहीं करतें। ० 

: बापू: मेने तो अन्हें पन्द्रह दिन दिये थे। 

वह चूप हो गया। 

लल्लूभाओजी शामरूदास जायानसे हरिजनोंके रिओ १७०० रुपयेका चेक 
लेकर आये थे। जिसका भी बापूने, वातोंमें अपयोग कर लिया। जैसे चेक 
आयें तो पड़े रहें और में अुनकी पहुंच भी न लिखूं? 7 2 

अिस पर वह .वोला: तव तो आपको सोचकर जेलमें आना था। 

बापू कहने लगे: विचार तो कर ही लिया था, रेकिन आप अपने 

पहलेके हुक्‍मोंकों ही निगल जाय॑ तो क्या किया जाय? 

जिसके वाद काका आये। काकाने कहा: जिस विपयमें 'हरिजन'में 
लिखनेका विचार था। । | * 

वापू बोले: ओक अक्षर भी नहीं लिखा जा सकता। मुझसे मिलते हो 
और मुझे यहां जिस हालतमें देखा, जिस जानकारीका भी अपयोग ' हरिजन में 
नहीं हो सकता। दूसरे अखवारोंके लिये हो सकता है, मगर वह भी तृम न 
करना । तुम स्वतंत्ररूपमें लिखों तो दूसरी वात हैं । मगर मुझसे मिले हो, 
मिसलिओें और जिस जानकारीका लाभ अठाकर कुछ भी न लिखो, यही हमें 
शोभा देगा। ये लोग झूठी-ब्ूठी बातें छापते रहेंगे और में जिस अपवासमें 
मर भी गया तो क्‍या हुआ ? यह बड़ीसे बड़ी हरिजनसेवा होगी। 

- कोओ चार वार गरम पानी लिया और कहते रहे कि जिस तरह 
पानी विया जा सके तो अच्छा । मगर शामको कहने लगे कि मुहिकल 
होने छगी है, मतली होती है। प्रार्यताके समय गरम पानी पीते हुओभे 
काफी तकलोफ हुओ। . 

शामको वायूका वजन ९९ निकला, कह १०१ था। सुवह नाड़ीकी गति 
६२ थी, ्ञामकों ६४ हो गओ। नहानेके लिओ स्ट्रेचरमें ले गये थे। पानी डेढ़ 
सेर तक पी सके । रोज अिस तरह पी सर्क तो शायद चार-पांच दिन 
विना किसी गड़वड़के वीत जाय॑गे। 


रेप्४ 


जा 


अपवासका तीसरा दिन है। सुबह चार वजे मुझसे कहने हंगे कि 

गूजराती ' हरिजन ' के लिझे कुछ लिखना चाहिये। में तो 

१८-८- ३३. बितता बेचैन था कि मुझे हां-ना कुछ भी कहना नहीं 

सूझा। मेने कहा: कल जो कुछ दिया है, मुसका अनुवाद 

होगा। मगर सुवह नौ साढ़े नौ वजे तो लिखवाने लगे और दो छोटे-छोटे 

लेख लिखवा दिये। यशवन्तप्रसादभाजकी मृत्युका तार आया, मिसलिये 

थक जाने पर भी जेक तीसरा लेख अुनके वारेगें छिखवाया । वह छिसा 
रहे थे कि काका आ गये। 

यह कहकर कि काकाको आपवासके वारेगें कुछ लिखने दीजिये, मंते 

अुस, पर अक नोट लिख रखा था। पर असे देनेंसे जिनकार कर दिया । 

४ में जियूंगा तो कुछ न कुछ छिखूंगा | मेरे मरतेके बाद तो हरिजन में 

जो लिखना हो सो लिखना। मेने सरकारते झूद्ध न्याय मांगा हैँ । मेरा 


'. अआअपवास' जिसलिओ हूँ कि में जिस नन्‍्यायके विना जिन्दा नहीं रह 


सकता। अिस विपयकी में चर्चा किस छिओ्रे करूं ? 

बस' फैसला हो गया कि “हूरिजन “में कुछ नहीं लिखा जा तदाता। 

जिसके वाद ओण्डरूज आये। अन्होंने अस्पृश्यताके वारेमें बातें करनेकी 
बिज़ाजत ली थी और मेक्सवेलसे मिलकर अपवामके वारेमें बातें करनेकी 
मंजूरी ले ली थी। मुझे बड़ी आश्या हुओ। पर अन्होंने तो मितने सौम्य रूपमें 
संभव था आतने सीम्य रूपसें सरकारका ही पक्ष पेश किया और जितनी 
मिठाससे कहा जा सकता हैँ अुतनी मिठाससे अपवास छोड़ देनेके छिम्रे बहा। 
विलायतमें अगेया, पोछाक, कार्क हीथ वर्गारा मित्र यह मानते थे कि 
राजबन्दीकी हँसियतसे और कुछ खास कारणोंसे हरिजनकार्यकी जिजाजत 
दी थी, पर सजा पाये हुभे कंदीके रूपमें तो वह नहीं मिल सकती। आपको 
यह छूट किस तरह दी जा सकती है ? वापूने ओनन्‍्हें भारत सरकारके 
हुक्म दिखाये । अन्होंने ठंडे दिलसे पढ़ लिये और कुछ न बोले । फिर 
कहने लगे: यह तो ठीक है। लेकिन सरकारकी कठिनाओ भी तो समसनी 
चाहिये न? 

बापू बोले: प्रवंध सम्बन्धी कठिनाजियोंकों पार करनेंमें में मदद दें 
सकता हूं। मगर मेरे साथ कोओ वात करनेको कहां तैयार है? मानदताता 
संबंध ही नहीं रहा। 

बापूने बताया कि जित्त मामलेमें सजा पाये हुओ कंदी जोर राजवन्दीकी 
स्थितिमें फर्क हो ही नहीं सकता। मगर अंग्रेज होनेंके नाते वे अंग्रेडोरी 
अमृक भूल तो समझ ही नहीं सकते थे। 


8 
हक 


जता 
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ओण्डूज: पर आपने तो सरकारके सिर पर यह पिस्तोल तान “रखी 
कि जितना न दोगे तो में मर जाअूंगा। मुझे सचमुच जिन सब वातोंसे 
आइचर्य ही हुआ। मेंने तो मान रखा थां कि आप जेलमें जेक साल 
'शांतिसे रहेंगे और जिस झ्ांतिके द्वारा काम करेंगे। कप 
_ बापूने अपने इतका घामिक जये समझाया: - जिसमें धर्मकी बात न 
ही तो में लड़ूं ही .नहीं। मुझे सजा पाये हुओ कैँदीकी हैसियतसे यहां 
लाकर ये सुविधायें छीव लेना सरकारका दोहरा अन्याय लगता है।: मुझसे 
वरका बदला लेनेके लिझे ही यह सब कुछ किया गया हूँ। 
जेण्ड्रज- बोले :: सरकारके मनमें द्वेष या बेर नहीं है। मेक्‍्सवेलको भी 
बहुत दुःख था। सरकार -जापसे अपवास नहीं कराना चाहती। 
*: ओण्डज न्राहवका यह सुझाव था कि आप सरकारकी स्थितिकों समझें 
और महीने-पतच्धह दिवकी आजमाशिश करनेके बाद ज्यादा सविधषाओं मांगें। 
अन्होंने मानव संवंबके बारेमें पूछा: आप किस अफसरसे आपके पास 
आकर वात करनेकी अपेक्षा रखते हूँ? 
वापू बोले: कोओ भी आाये। अूनकी कठिनाओ मालूम हो, तो में 
बहुत कुछ कम कर दूं। 
भेण्डू जने कुछ समझौतेके रास्ते सुझाये। सुपरिटेंडेंट पर सब कुछ छोड़ 
दिया जाय, कुछ लिखे बिना वही अपनी समझके अनुसार अमछ करे, वगरा। 
मगर यहां जव अेण्ड्रजः ये बातें कर रहे थे, तव अधर सरकारका जवाब तैयार 
हो रहा था। भथेशड्जके जानेके बाद असे लेकर मादिन आये। काकासे 
मालम हुआ था कि सरकारने अंक वक्तव्य प्रकाशित किया हैँ। असमें 
लड़ाओ, अपमान और मरना हो तो भरो, ये श्वाव स्पप्ट थे। गीले तौलियेसे 
शरीरको पोंछवानेके वाद बायूने अुसका दृढ़तासे जवाब दिया। सरकारके 
जले पर नमक छिड़कनेके लिओ बड़ा खेंद प्रमट, किया और वचनमभंग्रसे 
बचनेके लिओं कहा। कु ९०) २ 
मेण्ड्ज आये थे, तब तो वापूने कहा था: यह आजा गये तो अच्छा 
हुआ। ये सरकार और हमारे वीचमें कड़ी जरूर वन सकते हैं। ... 
जिस पत्रका विचार करके ही मानो रातकों तेल मलवानेके वाद बोले: 
महादेव, जिस वार तुम्हें मुझे खो देनेके लिओ तैयार रहना होगा। सरकारने 
निश्चय कर लिया दीखता है। हमारा भी 'निरचय है। जैसा ही हो दो 
हमारे खयालसे जिसमें सब कुछ अच्छा है। आज तो लोग भी स्तव्ध हो 
गय हों तो चुप. रहेंगे औौर सब कुछ देखते रहेंगे। मगर हजारों वर्ष तकं- 
जिस वातकी प्रशंसा की जायगी। मुझे प्रशंसा नहीं करानी है। मगर लोग 
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यह कहेंगे कि यह कदम मूखेतापूर्ण नहीं था। जॉन ओऑक आर्क पर बह 
बिलजाम लगाये गये थे कि वह डायन थी, जादुगरनी थी। पर आज 
वह पूनी जाती हैं। वही बात यहाँ होगी। आज मुझे भर्७ ही बेबकफ 
ओर पाखंडी कहें, लेकिन सौ वर्य वाद कोओ अँतला नहीं कहेगा। मेरे 
छिओ 'तो कुछ करना वाकी नहीं रहा। मुझे अब यह भी नहीं समताना 
हैं कि हरिजनोंका प्रदत कीसे हुल हो। खादीके बारें, सत्वके वारेमें, धौर 
अहिसाके वारेमें अब मुझे कोन नओ वात कहनी नहीं रह गशी है। 
मिम्नलिओें में शान्तिसि चला जाओ, यही अच्छा है। किसी रोग्रसे था और 
किसी तरह मरनेकी अपेक्षा यह मौत हजार गु]नों ज्यादा अच्छी हूँ! गीनाके 
दूसरे अब्यायके बंतिम इलोककी स्थितिममें चछा जाओूं तो औदश्वरका आभार 
मानूं -- पा ब्राह्मी स्थिति: पार्य नैनां प्राप्य विमुद्यति ' -- जबिसमभे जरा 
. भी मीह न हो, यही हमारी जिच्छा होनी चाहिये। मेरी भूछ आज भी 
कोओी बता दे, तो में मान छूं। मौतके किनारे बंठा होअं, तव भी कोओ 
भूल सावित कर दे, तो आुसको माफी मांगूं और कह दूं कि में मूर्ख था, 
अब मुझे अपनी मूर्खताका फल भोगने दो। तुम्हें तो कोओ विचार करना 
, ही नहीं है। तुम्हें घांतिसे काम करते रहना है। आज जो हो सह वह 
“करना, कछूका कर सुझा देगा। 

में चुपचाप जिन झब्दोंको चुनता रहा। 

आज प्रात:कारू कर्नल ... आया था। यह आदमी अगर बूढ़ा न 
हो तो अुसकी वेहयाओके लिओ्रे _ुसके गाल पर ओके तमाचा मारनेकी 
जीमें आती है। आप तो वनिषेकी तरह दसरेके घर जाकर यह कह रहे 
हैं कि भितना रुपया छाओ, नहीं तो में मर जाअंंगा। जरे भले मानस, 
सव कुछ छोड़कर बही काम कीजिये न। आप कहते हैं कि हरिजन-कार्य 
तो मेरे प्रॉंगोंके समान हैँ; तो किर कानूनमंगकों नूल क्यों नहीं जाते? 
में छॉई्ड विलिग्डससे मिलकर आया हुं। मेरे साथ वे बहुत अच्छा सम्बन्ध 
रखते हैं। मुझे मिलनेकी तार दिया था, लेडीके और अपने बीचमें मसे 
बैठाया और हिन्दुस्तानी सिपाहियोंगें मेरे कामकी सब -बातें पूछी। मे 
सिपाहियोंमें बहुतसे हरिजन छोग थे। हमने हिन्दुस्तानी सिपराहियोका घर 


रु 


्ग्व गे 30 क्रम क व्ट ग्ेगोंकों खथ िलकद 5-4० 5 5 न क प25: नह ४ मार 
खाला हूं। (अन लागाका ख़घ करतके लि जलने हाते ह। वहां भाय- 
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कॉफी, बिस्कुट और डबलऊ रोटी व्गरा देते हे। किस तरहकी बकवास 
करके अुसने सिर दुखा दिया। मेंने कहा, आप जितनी बातें कहते हैं. तद 


असा लगता है कि आत्मकथा लिख रहे हूँ। क्या लिख रहे हूँ ? मगर वह 


मजाककों दया समझे ? असने तो वकबास जारी ही रसी। 


३५७ 


वाप बोले: मझे अपने सोल्जर्स होममें रखियेगा।' में तो सोल्जर ' 
(सिपाही) ही हूं, और.यह तो आप जानते ही हें न कि सोल्जर लड़ते- 
लड़ते नहीं थकता ? जाते-जाते फिर लॉर्ड विलिग्डनके गृणगान किये। फिर 
कहने लगा: 'टाअजिम्स-ने बताया है कि आपको सुविधायें मिल गओऔ हूं | 
अब क्रिस लिओ- अपवास करते हैं? जिस बार क्‍या अूस जआ_िठालियनकी . 
तरह ४५ अपवास करने हैं? - 


अपवासका चौथा दिन। 
रात ठीक नहीं . निकली। टटी-फ्टी नींद आओ। मुझे दो. बजे .बाद 
किसी तरह नींद आओ ही» नहीं। बापूके कहे हुओ 
: १९-८-३३ - टछाब्द मेरे कानोंमें गंजते ही रहे। दोसे साढ़े छः: तक 
सेवाका मौका मिला। वापूकी कमर और. पर खूब 
दइटते थे। अन्हें द्रवाया। सूबह पत्रकी नकर करके असे भेजा। न्‍ 


टाअिम्स ” रोज कटा हुआ मिलता है, जिसके लिओ माटिनिसे 

शिकायत की थी। वह बोला: कंदियोंके लि यह काट-छांट करनी पड़ती 
' हैं। अगर आपको कोओ . अपना टाजिम्स” भेज दे, तो पूरा मिल 
जायगा। फिर बोला: मेरी काट़ी हुओ कतरत मिल जायगी तो भेज दूंगा। 

माट्िन जेंड़रजकों लेकर आया। वे मेक्‍्सवेलके यहांसे ही आ रहे,थे। 

हैं भी अंसा लगा कि करूका पत्र जले पर नमक है। पर अन्हें जवाब 

यह मिला कि जेलमें रहकर जिससे ज्यादा सविधाओं नहीं दी जा सकतीं। 
जेलमें से जितना बड़ा आन्दोलन नहीं चलाया जा सकता। 

बापू बोले: ती फिर अन्हें मेरे जैसेके लिमे दूसरी जेल खोलनी 
. चाहिये। - । 
+ जिस पर जेंड्रेज वोले: हां, कल में यही विचार कर रहा था। 

काकाने यह सुझाव द्विया कि बापूको ये छोग और कहीं क्‍यों नहीं रख 
देते ? ओंड्रजके पास कोओ चीज नहीं थी, पर वे कहते थे कि रातको आपने 
ही कोओ विचार कर रखा हो और रास्ता निकाला हो तो बता 

वापूने फिर कहा: रास्ता मानवताके सम्बन्धका हैं। जिन *लोगोंको 
समझनेकी परवाह ही कहां हुँ ? 

जिस पर ओंड्रज कहने छंगे: मेक्‍्सवेलने तो बहुत ही मीठी वातें कीं 
और मसूझे तमाम भीतरी वातें सनाओं, मानो में अनका निजी मित्र 
होआूं। में फिर मेक्सवेलसे मिलूंगा और हो सका* तो अन्हें लेकर आअगा+ 


रेप८ 


है. 


्‌ श्र 


बापू कहने लगे: भले ही बायें, में वात कर छूंगा। सरकार यह 
भी जानती है कि मुझे समझाना कितना आसान है। क्षमी तो ये 
हैं। ये चाहें तो बहुत कुछ जल्दीसे कर सकते है। न 
मिनका काम घीरी गाड़ीकी तरह चलता 
जेलमें रखा था, आसी तरह मुझे रख सकते हैं। मुझे चाहे जहां कंदीके 
तौर पर रखें तो काफी है। में पैरोल पर नहीं छर्टंगा। चाहे तो मे 
किसी बंगलेमें रख दें। मेरे भूपर सुपरिण्टेंडेंट रुख दें। अस्त कोओी काम 
तो करना होगा ही नहीं। जान लेगा कौन आया था और कौन नहीं। फिर 


मझे हमेशाके लिओ राजवन्दी मान सकते हैं। में अपवास कहूँ तो मुन्े 
छोड़नेकी भी जरूरत नहीं। कुछ भी करनेकी जरूरत नहीं। 


मानो कोगी विलकुल नभी दिल्या मिली हो, भंसा समझकर बअेंद्रज 


चले गये बौर वापस आनेका कह गये। जाते-जाते बायूसे दूध लेनेका 
, फिर माग्रह किया। 


बापूने कहा: यह प्रतिज्ञाकी वात हूँ। 
जिस पर बोले: तो आग्रह नहीं कहूंगा। 
देखें, अब कल क्या नओ चीज लेकर क्षाते हैं। 
आज कर्नल मार्टिचकी जबान खुली । अजेंडज बात कर रहे थे कि 
« असने कहा: में खानगी वात कहता हूँ। आप जब पकड़े जानेबाले थे, तब 
में तीत घण्टे तक सरकारी भवनमें था। यहां नहीं रखा जा सकता, और कहीं 
रखनेका वन्दोवस्त कीजिये, जिस बारेमें तीन घण्टे तक चर्चा की गजी। 
ओर परिणामस्वरूप मुझे टेलीफोन मिला: सबेरे तुम्हारे यहां भा रहे हैं। 
जिन लोगोंको यरवदाके सिवाय कोओ जगह ही नहीं मिलती। और हमारी 
स्थिति विपन हो जांती हँ। हम जेलके नियमोंके विचार नहीं कर 
सकते और फिंर कुछ देना पड़ता है, तो वह भी आधे मनसे देते हूँ। 

यह वेचारा सवेरे 'ठाअिम्स की कतरन देनेको कह गया पा, परन्तु 
डोजिलने असे मना कर दिया! 

असके जानेके बाद बाप कहने लगे: मुझे अदनमें रस दिया होता तो 
क्या में अनिकार करनेवाला था ? वहां क्‍या हरिजन-कार्य कर सकता था ? 
कुछ नहीं। मगर आज मुझे वे अपनी कठिनाओंमें से निकलनेके लिखें 
अदन ले जाये, तो में जिनकार कर दूँगा। महादेव, मुझे बाहर निकाल 
दें और नजरबन्द कर दें, तो तुम्हें तो यहीं रखेंगे न: 

मेंनें कहा: किसी भी तरह मामला सुर जाय तो अच्छा हूँ। मुर्से 
कहीं भी रख दें, बिसकी परवाह नहीं। 
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भुल गये 
ने करता चाई तो 
हैं। घोंकत महंम्मदकों 
मे 


मेने द्वापको खबर दी कि २१ ता० को सूर्यग्रहण, है। और वह पूनामें 
८-५३ बजे दिलश्लाओ देगा और १२, बजे तक रहेगा। साथ ही साथ कहा; 
लेकिन यह हमारा ग्रहण खुलें त्त न. | मे 

वापू : हां, यह खुल जाय तो लेडी ठाकरसीके यहांसे हम जिसे देखनेके 
 लिओे दरवीन मंगायें। 

मेंने कहा: वापू, रातकों मनुष्य निराश क्‍्यों- हो जाताः हैं और आुसे 
निराशा क्यों घेर लेती हैं? और दिनमें यह निराशा कहां अड़ जाती है? . 

बापू : सूर्थका कोओ असर तो जरूर हूेँ। वेसे, रातको अक प्रकारका 
सौम्य प्रभाव तारे और चन्द्रमा भी डालते हो है । - ५ 2 

मेने कहा: बृकर चवाशिग्टन अंक जगह अपने वचपनके अनुभव बयान 
करते हुओ कहता है, “कोयलेकी खानके काले अंधेरेसे ज्यादा अंधेरा 
कीनसा होता हैं ?,” मुझे तो पढ़ने पर लगा कि निराशा ज्यादा अंधका रमय 
, हैं। क्योंकि में जिस वृत्तिमें था। 

: बापू: तुमने तो वही किया जो मेने लंदनकी मेट्रिककी परीक्षामें किया 
था। मेंद्रिकमों हमसे सामान्य ज्ञानके सवालोंमें पूछा गया था कि सवर्णसे 
ज्यादा सुवर्णयय क्‍या है ? और मेंने लिखा था कि सत्य ज्यादा सृवर्णमय है। 

मेंने कहा: असी-अंसी बातें. भी वहां पछते हें? के 
. बापू: परीक्षा लेगेकी भी कला है न? कुछ लोग अपनी 'मू्खता 
परीक्षाके सवाल निकालनेमें प्रदर्शित करते है। हमसे मेट्रिकमें किसीने “ मनने 
मनसुखन्‌ सुख दीवूं,. रतितंत्र स्वरूप अनूप कीघुं” ये पंक्तियां समझानेको 
कहा था। वह मू्खें ही होगा न! गोवर्धनभाओकी यह बिलकुल रसहीने 
कविता हम क्‍यों जानें ? वह न आती हो तो क्‍या साबित होगा ? गोवर्धन- - 
भाओजी और मनसूखरामका क्या संबंध था, यह सब हमें क्‍यों जानना 
चाहिये? * कि 
आपवासमें शांतिसे पड़ें-पड़े बापू जअसे-असे चुटकुले सुनाते. हैं। कल 
गोखलेकी दोष निकालनेकी वृत्तिका अओक किस्सा सुनाया था। वे अबला हुआ . 
पानी पी रहे थे । पीते-पीते. कहने लगे : यह अंग्रेजी ढंगसे नहीं पीया जा सकता और 
चम्मचसे पीयें तो आवाज जरूर होती है। हमारे पोरबन्दरवाले जो कालिदास हैं, 
अुनप्ते में कहें कि जिस देशमें (विलायतमें) जिस तरह संबड़-सवड़कर नहीं. 
खाते, तो वे और ज्यादा सबड़-सबड़ करते। गोंखलेकों ञिन छोटी-छोटी 
वात्तोंकी बड़ी चिढ़ थी-। विलायतमें हमसे कहने लगे : जिस तरह चप्पल पहन . 
कर क्यों आते हो ? जिससे काम नहीं चलेगा। यहां वृट पहनने ही चाहियें। 
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विसलिये अुन्हें खुध करनेके लिगे केलनवेक और में सेंट जेम्स पाक तदा शाप 
पहनकर जाते। वहांसे बढ पहन लेते तथा चप्पल बखबारमें छोट 
कर वगलमें रख लेते और नेशनछ छिचरझ बलवमे बूट पहनकर 
फिर भी हम अनसे कह जरूर देते थे कि जापकी खातिर हमने यह के 
बनाया हैं, चप्पल नीचे रखकर आये हैं 

ओक दिन लंदनमें में मोटरमें पास बंठा हणा था कि मेरे बटकी सरण 
देखकर बापू कहने लगे: महादेव, वूट तो अच्छी तरह चमकते हे चाहियें। 
यह यहांकी सम्यता हूँ। रास्तेमों दो पेनी दे दो तो खट़ेखट बढ परोडिय 
कर देगा। 

गोखलेके शिष्य जो ठहरे ! 

वललमभाओकी यहांसे अुनकी सारी चीजें नेजीं। अंक-ओेक चीज याद 
करके वापूका दिल भर आता था। फिर तीन बजे मेरा काम पूरा हुआ तो 
मुझसे कहने लगे: अब तुम आराम -लो। में आराम लेनेके लिआ रूंढा, 
मगर शिवरतन महोता आ गये। बड़े रंगीडे आदमी मालूम हुओ। विद्वस्त 
समयवी भी अपने जैसे बृद्धिमान ही चुनते हैं। जहां आदमी हैं वहां गपया 
नहीं मिलता, और जहां रुपया हूँ वहां आदमी नहीं मिलते। अुनको पाठशाहामे 
त्तीन हरिजन आये, तो मारवाड़ी भाग गये। फिर ज्यादा हरिजन आये। बादमें 
कुछ मारवाड़ी वापस आ गये और कुछ सनातन पराठ्याछामें जाने छगे। 
मेंने ५०,००० रुपये दिये हैं। मगर असा कोओ होशियार आदमी नहीं 
मिलता, जो अच्छी व्यवस्था कर सके और अुद्योगनाछा चला सके। क्षाप 
मुझे अच्छा आदमी ढूंढ दीजिये। 

बापू बोले: यह काम निपट जाय, तो में जरूर दृढ़कर मेजूंगा। 

जिस पर शिवरतनकों मौका मिला: बापू, आप बया नेजेंगे ? आप तो 
किस तरह अपवास लेकर बैठ गये हैं। जिस तरह भी कहीं अपवास होते हू ? 
आपको हमसे काम लेता है या भूपवास ही करते रहना है ? हम भटक जायगे। 
आपके राजनैतिक कामसे भी मझे तो बह काम बड़ा गालम होता है। बह तो 
जाहिर हैँ कि हमारे हिन्दुओंमें क्ित हरिजनोंके छि्रे कोओआ हमददीं नहीं हूँ 
मगर दूसरे व्यवहार भी वे लोग स॒द्ध नहीं हें, तव आप यह वया लूकर बढ 
जाते हूँ? पांच मुखाकातोंफे बजाय दो कीजिये, कदसानेर्म आनेके बाद थे 
कैसे कहा जा सकता है कि मुझे चाहिये अतनी ही सुविधा दीजिये। हरिजनोंसत 
तो थोड़ा ही नुकृत्तान अुठाता पड़ेगा, मगर हम सवको तो आप सूबे रदाप्रस। 
निर्णयके खिलाफ लड़े थे सो तो ठीक था, मगर बद बया हैं ? घोट्टोसी ज्यादा 


के लि मे के 


ही. 


$ 


३६१ 


हर 


वापूकों और मुझे यह रूगा कि वे जा गये यह बहुत अच्छा हुआ। 


मूलाकातोंके लिभे कोओ- लड़ता हैं? कओ बार आपके काम हमें परेशानीमें 
डाल देते हे। अओेक आदमी कहता था कि जैसे जमशेद समय-समय पर 
अिस्तीफा देता है और वापस ले लेती है, .वैसे महात्माजी: अूपवास 
करते हैँ और वापस ले लेते हें। हमको तो जैसा लगता: है : कि 
स्वराज्यके बड़े भगीरंथ कामके सामने जिस बातका क्या भहत्त्व: है, 
जिसके लिओे आप प्राण देने वेठे हें? हमारे लछाखोंके दिल दुख रहे हैँं। : 
आप हम सवकी बात क्या नहीं मानेंगे ? 

बापू : धर्मका आचरण कोओ आसान ची जनहीं है। शरीरको रखनेसे 
बर्ंकी रक्षा नहीं होती, पर शरीरको छोड़ने से ही घमेकी रक्षा होती हैँ। यह 
शरीर कहां चिरस्थायी है ? और यह माननेवाला में कौन हूं कि स्व॒राज्यका 
बड़ा काम मेरे पास हें? बड़े काम और छोटे काममें फर्क नहीं। पर यह 
जानना चाहिये कि कौनसा काम किस वक्‍त करना चाहिये। कल रातक़ो मेरे 
वरावरमें जमीन पर ओक वॉर सो रहा था। अूसे देखकर मुझे खयाल 
हुआ कि जिस पर कोओ सांप आ जाय तो मेरा क्‍या घर्म है ?. मुझमें 
अशक्ति होने पर भी मझे जिसे बचानेकी कोशिश करनी चाहिये, फिर 
भले ही वह सांप मुझे काट ले। अेक बच्चा बड़ी आफतमें हैं। 
आसे बचानेका मुझे मौका है, पर वचानेमें मुझे मौतकी जोखम »आठानी 
पड़ती हैँ | तो क्या न अठाओं ? यह सोचकर बैठा रहूं कि मुझे तो स्व॒राज्यका 
बड़ा काम करना है, असे तुच्छ काम में कंसे करूं? तब तो मेरा 
बड़ा काम भी ठप हो जायगा। यहां आज घर्म हो गया कि मुझे 
लड़ ही लेना पड़ेगा। थोड़ी या ज्यादा मुलाकातोंकी बात नहीं हैं। ये तो 


लेते है. 


* भ्रेक हाथसे देनेका दावा करते हें और दूसरे हाथसे सब कुछ ले लंते हैं। 
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साफ कह दें कि हम यह काम नहीं करने देंगे। कहते तो यह हैं कि हम 
करने देते हैं, लेकित दरअसल कुछ भी नहीं करने देना हे। । 
शिवरतन फिर कहने लगे : आपसे बहसमें कोओ जीत नहीं 
सकता। आप केओ वातें सूुनायेंगे, हम मूढ़की तरह सुन छेंगे, पर कुछ 
समझेंगे नहीं। हम तो यह समझते हैं कि आप जुपवास छोड़ दीजिये। 
हम सबकी खातिर छोड़ दीजिये। 
बापू: तो घीरज रखो। धीरे-बीरे सव समझमें आ जायगा। , 


, यह विश्वास रखो कि ओऔदर्वरको काम लेना होगा तो मुझे कभी 
नहीं मरने देगा। 


शिवरतन चले गये, पर अपनी सगंध मानो वातावरणमें छोड़ गये और 


ह 


डे६२ 


ऐ 


बृपवासका परचिवा दिन। 


ऋनल के #> ० लव ०-8 ४ रा इबनकी धारा 
कर्नल माटिन दो मामछोंम झूठे पढ़े, यानी अुनकी बादया गहल 
निकली। थुन्हें खाल था कि बखबारोंकी लो हमी 
72, <० कतरन ०" सकते 23 द्ज्त्ज् भचावन 
२०-८- ३१४ कतरन हमें दी जा सकती है। अआुनकी यह सावन 


डोबिलने गलत सावित कर दी। अुन्होंने कहा था कि 
सिविल सर्जन औौर डॉक्टर गिल्दरकों लेकर आर्भृगा। मगर ग्रि्टदद नहीं 
बाये या न आ सके। 


बिन सव बातोंका विचार करके बापू कहने लगे: ये लोग जिस बार 
कुछ नहीं करेंगे। गिट्डरकों किनकार ही किया होगा। 

मेक्सवेंलको अपने लिखें हुओ पत्रका मसौदा मंने बायूकों दिखाया। बापू 
बोले : यह लिखनेमें कोभी सार नहीं। तुमने जो मांगा है, वह देनेकों शायद 
वे तैयार हो जावं। पर हमारा काम जिससे नहीं चंद सकता। मेने 
सुपरिटेंडंटकों किस तरह अधिकार देनेकी बात कही हैँ कि भारत सरदारते। 
हुवमक़ो मानकर ये छोग मुसका अमल करनेकी झत्ता सुपर्स्टिंदेंट्फों दें। 
लेकिन सच वात तो यह है कि जिन लोगोंको कुछ करना ही नहीं था। 
बेंडजकों तो भगा दिया होगा। दो दिन मीठी-मीठी बातें करके अन्हरे बनाया। 
पर अपनी कमजोरी वे लोग नहीं ,देख नसकते। 

मेंने पूछा: कि मोन हमेशाकी तरह छेंगे या देरी ? यह लिसलिश कि 
शायद भरेंद़्रज आ जायं। लिस पर वापू बोले कि लिखकर बात कर्ंगा। 
फिर सो गये और १२-६० पर आुढठे। मुझे पूछा: में ११ बजे वाद 
बोला तो नहीं? मेने कहा: नहीं। पर जिसके पहलेसे भी आप नहीं बोले। 
मिस पर कहने हूगे: संकल्प ११ वजेका था। 

तेल मलनेकी वात कही तो क्षिककार कर दिया। भाज छितनी धब्िति 
नहीं है। 

ओनीमा देकर पास खट्ठा था कि कटठेली साहबने वाके बानेकी खबर दी 
और कहा कि अुन्हें १५ मिनटके छिओ यहां छानेकी जिवाजन मिलती हैं। 
मेंने कहा: ले आजिये। 

१०-१५ मिनठमें वा आओी। वही वा थीं। अूनके दिखे दुः्सका 
समुद्र होगा, परन्तु मुंह पर अपार थांति थी। बापू बेनीग्रादा पानी 
लेकर पटे पर सो रहे थे। अन्होंने प्रथाम करके बापूदका छाती पर 
सिर रख दिया। मेरी आंखोंमें पानी आ गया, पर अुनावे आखाम अक भा 

स्व 
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आंसू नहीं था। हंसते हुओ कहा: फिर अपवास! मुझे तो जेलर और 
सुर्परिटेंडेंटनें आनेके लिझे कहा, तब. जीमें आओ. कि जिनकार कर दूं। 
मगर यह सोचकर कि जिनकार नहीं करना चाहिये, मैंने जिनकार नहीं 
किया। ' यहां आकर स्वान किया और मिलनेके लिजे. तेयार हुओ। 
सूर्परिटेंडेंटने वत्ताया कि आपको साथ रखनेका हुक्म नहीं आया. हैँ, क्योंकि . 
गांवी तो यूरोपियन याडंमें हें। मगर १५ सिनटके लिझे आपको याड्डमें - 
ले चलता हूं। मेंने कहा: तो मझे यहां नहीं लाना चाहिये 'था.। 
मेने कब मांग की थी कि मुझे ले चलो ? बापू खुश हो गये और सिर 
हिलाकर अपनी सम्मति प्रगट करते रहे। । 


बापूने दूसरी बहनोंका हाल पूछा। वानो सबका हाल सुताया। - 
- दुर्गा और प्रेमाको कैसे साथ रखा गया, .प्रेमानें केसे सी” क्लास मांगा, 


अन्हें किस तरह सी! क्लासमें.ले गये और वापस बी” में लाये--वगरा , 
बातें कहीं। दूसरे दिन सबको छोड़ा तब सव भाओ-बहन मिले थे। 


वाने कहा : जब हमें हुक्म दिया, तब थोड़ी देरके लिये विचार हुआ कि 
अहमदाबाद जांकर हुक्‍्मको तोड़ें। हमसे कहा गया था कि आपको रास्तेमें ही : 
: पकड़ छेंगे। तब मेंने कहा: तो लीजिये यहीं बैठे हैं, पकड़ना हो तो पकड़िये। 
कुछ बहनोंकों यह अच्छा न लगा। अन्हें अपने वच्चोंसे मिलता था। मेंने अुनसे 
कहा.: मेरी भूल हुओ, मगर अब क्या किया जाय ? 


. अमतुलकी ,तवीयत खराब है और दूध लेनेसे अनकार करंती' है, 
यह बात भी कही। पहले दिन लीलावती खूब रोओ। यह सब बताता है 
कि बहनोंमें मेल कितना कम है। आध्यात्मिक अआहल्कृष्टता प्राप्त करनेमें भी 
कितनी ज्यादती होती हैँ, कितनी रुकावट्टें आती हैं? 


| 


वापूने मुलाकातके अंतर्में अपने वचन लिखे: “तू बहादुर बनी रहना। 
१५ मिनटके लिओ न आना। अब तुझे ले जाते हों तो भरते ही ले' जाय॑। 
सत्र बहनोंको आशज्ञीर्वादं कहना। मेरी रक्षा औश्वर करेंगा। ” 
बाते कहा : जरूर करेगा। पर आप अब अपवास जलल्‍्दीसे 
: छोड़ दीजिये। 
बाके जाने पर वापूने लिखा: “बाकी बहादुरीमें कमी नहीं आओ।“ 
: मानों बाने आकर बापूके प्राणोंमें प्राण भर दिये, नये रक्तका संचार 
कर दिया, नऔ आशा और विश्वास अंड्रेल दिया। जैसी बहादुरीके सामने 
कौन हिम्मत “हार सकता हैँ? वाकी वहादुरीके लिओ द्रौपदी जैसे प्राचीन 
|. मु 


३६४ हो 


दृष्टांत याद करने पड़ते हैँ कौर द्विस सवकी जद़में बाकी भद्नतिर 
पतियरायणता और ब्रह्मचर्य ही हैँ । 

यह लिख रहा था कि कठेली जाये और सबर दी कि शाप 
अस्पतालम ले जानेके लिये जेम्चुढंस आ रही है। जाधे पप्ठेंगे मारा 
सामान वांबा। 

४ बहांका सोडा तो जेक बार पी छेते दीजिये! ” बह खिसादार 
दिया और मेने प्याला भरकर दिया। 

अन्तर्म मंने कहा: पहने अपवासमें बत्लनभाओकों अछूग किया और 
दूसरेमें आप मुझे अछूग कर रहे हे । 

जिस पर लिखा: “आओदवर सब तरहसे हमें तपा रहा है। आाजके 


ई 
भजनमें यही चीज तो थी? “महाकप्ट प्राम्या बिना । कअुदास होना ही नहीं 
चाहिये। जिस समय जो आये, वह सखके साथ सह छोना चाहिये। 


बानेवाले क्षणका विचार ही न करना चाहिये4 

मेंनें कहा: अदासीकी बात नहीं हैँ । मुझे बह वियोग सहने मग्सा 
पड़ेगा, मगर आपकी तो कुशछ ही हैं। जिस दिन साथ-साथ पढाई गये, 
अुस दिन कहां समनेमें भी खयाऊू था कि साथ रखेंगे? 

झअिस पर लिखा: ““आजनो लहावो छीजीले रें कार कोण दोठी 
छे ', यह चार्वाक भी कह सकता हैँ और भक्‍त भी कह सकता हैं। 

मुझे कल रातको “महाकप्ट पाम्या विना कृष्ण कोने मल्या, यह 
याद आया । भिसका रटन मनमे चलता रहा और दाज सवह ले 
अच्छी तरह गाया। जाते-जाते बापूने बसे याद किया, यह भी आनन्दकी 
ही वात है न? 

अिस प्रकार जरासी देरमें में अकेला हो गया। जैसे कीश्वरकी गति 
समझमें नहीं आ सकती, बसे ही सरकारकी भी नहीं जाती। सरवगरका 
यंत्र चछता रहता है। भुूसका कोओ भाग बेकदम ढक जाता हूँ और गति 
बदल जाती है। तव भी जो भाग ओेकदग रुक जाता हैँ, बह कुछ समय नहः 
पहलेकी गतिके जोरसे जयने आप चलता ही रहता है। किसके रष्रद 
चिहके रूपमें में आज बाहर सोनेका मजा लूट रहा हूं। लित 
बापूकी सेवाके लछिम्रे तीन कैदी जो बाहर सोनेके दिर्भ आये थे, मन्हे भो 
आज बाहर सोनेकों मिला। वापूके लिये आये हुआ वरफ़के ढंर 
पड़े हें। झ्ञायद वापूके लिओे सुबह चार बजे कंदियोंको जमाने छा 
आता है, वह भी आये! 


। 
ही 
लव 


[वापूकों यरवदा जेल्से सासून अस्पताल ले गये। और महादेवभाजीका 
बवेलगांव जेलमें तवादला कर दिया गया। सासूनः अस्पतालमें बापूकी तबीयत- 
तेजीसे विगड़ने लगी। जिक्कीस दिनके अपवास 2९ मओको पूरे हुओ और १६ 
अगस्तको यह अुपवास शुरू ही गय[। जिस प्रकार जिककीस अपवार्सोंको तीन 
महीने भी पूरे नहीं हुओ थे कि फिर आुपवास आ गया। जिंसेलिओे जिस बार 
शरीरको बहुत ही कष्ट हुआ। अिसमें भी २४ तारीखसे पहलेके दो-तीन 


:. दिनोंकी ज्ञारीरिक वेदवा तो बहुत ही विषम थी। बापूने छूटनेके बाद अपने ही 


लिखे हुओ अक पत्रमें अपनी हालत जिस तरह वयान की हूँ: “में तो आशा 
छोड़ बंठा था। २३ तारीखकी रातकों जब के हुओ, तब मुझे खयाल 
हुआ कि अब ज्यादा नहीं टिक स्रकता। मौतसे नहीं लंडा जा सकता। 
२४ तारीखकी द्पहरको तो अपने पासकी चीजोंका दान भी कर दिया।” 


नर्सों और सेवकोंको चीजें दे दीं और बादमें कह दिया कि अब 


कोओ मुझसे न वोले और मुझे पानी भी न दे। बा पासमें थीं, अुन्हें भी. - , 


जानेको कह दिया। और आंखें बन्द करके रामनाम लेने लगे। वा वेचारी 
स्तव्घ होकर खड़ी रहीं। 

जअिसी समय मि० ऑंड्रज, जो तीत दिनसे बम्बओ केगवर्नरकों बापूकों 
छोड़ देनेके लि समझा रहे थे, अपने प्रयत्वमें सफल हुओ और बापूकों" 
छोड़नेका हुक्म लेकर तेज मोटरसे अल्पतालमें आये तथा वहांसे बापू और 
वाको अपने साथ लेकर पर्णकुटी गये। । 


तबीयत जरा अच्छी हुओ कि बापूने घोषणा की कि जगरचे सरकारने 

अन्हें छोड़ दिया है, फिर भी वे अंक सालकी मियाद पूरी होने तक सीधे 
तौर पर सविनयभंगकी लड़ाओमें भाग नहीं लेंगे और सारा समय मख्यत 
हरिजन-कार्यमें ही वितायेंगे । जिसके बाद अन्होंने अतिहासिक हरिजन-यात्रा 
शुरू की और अस्पृश्यता-निवारणके लि्रे और असके सिलसिलेमें चन्दा जमा 


करनेके लिओ सारे देशमें भ्रमण किया। "४ “- संपादक ] 


३ 
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# सुधारक शाझ्नियाँकी राय 


पंढरपुरके भगवान शास्त्री धाहूलकर ओर अनके साथ क्षाये हभे 
वूसरे लोगोंके साथ मित्रताभरी चर्चा' करनेका लाभ मुझे मिझा था। मिन 
सज्जनोंन मेरे सामने सकाओ दी थी कि वे व्यक्तिगत हँसियतसे मेर॑ पास 
आये हैं, किसी संस्थाके प्रतिनिधिके रूपमें नहीं। आअनका अदृग्य यह 
* समझना था कि आम तौर पर अस्पृश्यताके वारेगें और सास तौर पर 
'हश्जिनोंके मंदिर-प्रवेश आन्दोलनके वारेमें मेरी स्थिति क्या हैँ। वे सनातनी 
दृष्टिकोण अपस्थित करते थे। और असे समसनेमें मझ्ले मदद देने थौर हो 
सके तो मुझसे असे स्वीकार करानेका भी अूनका झिरादा था। 
अआअनके साथ मेरी हछूम्बी चर्चा हुओ। सनातनी पंडितोंका दृष्टिकोण 
समझनेकी मेरी कोशिशमें कोओ कमी न रहे, झिसलिओ और भगवान 
शास्त्री धारूकरके साथ की गओ व्यवस्थाके अनुसार थास्प्रोंके निश्णात् 
और आम तौर पर मेरी स्थितिका समर्थन करनेवाले कुछ मिनरोंकों मेने 
निमंत्रण दिया था, ताकि मेरे मन पर दोनों विभारसरणियोंका क्षसतर 
पड़ सके। 
में अितना कह दूं कि अुनकी दल्शीझों और अुनते बादविवादकों मंने 
बहुत ही धीरज और आदरके साथ ध्यान देकर सुना। रूगभग ५० वर्षसे 
जो विचार में रखता आया हूं, असमें मझ्ते कोओ भरे डिलाझोी नहीं दी। 


में जानता हूं कि भूल कितनी ही पुरानी हो, पर जिससे वह भूल मिद नही 

जाती। में, अपनेको सत्यका नम्न अुपासक ओर दूसरे मनृप्योंत्री तरह ही 

भूलका पात्र समझता हूं। जिसलिओं मेरी भूछ समसगें आ छाम तो में 
| 


अस भूछको माननेके लिभे हमेशा तैयार रहता हूं 


# १५०वां वक्‍तव्य, ता० ३-१-१९३ 


पु 


उप८ 
बज 


न 


अन्तर मेरा यह विश्वास और भी दढ़ हुआ है कि हिन्दू सेंमाजमें जिस 
प्रकारकी अस्पुश्यता आजकल पाली जाती हैँ, असके लिओ शास्त्रोंका कोओ 
आधार नहीं है। अस्पृश्यताके वारेमें आज जैसी समझी जाती है और 
पाली जाती हैं वैसी' यह: विशेषण में हमेशा काममें लेता हूं। असे पूरा 
महत्त्व न देनेके कारण बहुतोंने मेरे साथ- बड़ा अन्याय किया है। 
जिन रूम्वी चर्चाओंका मेरे मन पर क्या असर पड़ा, असे यहां न 
* बताते हुओ जिन पंडितों या श्ञास्त्रियोंने आम तौर पर मेरी' बातका समंर्थेन 
किया है, अनके अस्पृश्यता विषयक शझ्ास्त्रार्थके वारेमें मेने अनकी जो 
लिखित राय ले ली हैँ, असे दे देता ज्यादा ठीक होगा। वह मूल हिन्दीमें 
हैं। असे नीचे देता हूँ ' 
हिन्द धर्मशास्त्रोंमें तीन प्रकारके अस्पृर्य ” माने गये हें 


१. जन्मसे अस्पुश्य माने जानेवाले लोग, यानी शुद्र पुरुष' और ब्राह्मण  , 


स्त्रीसे पैदा होनेवाली संतान । 


२. पांच महापातकोंके दोषवाल या श्ास्त्रमें निषिद्ध माने गये अमक 


कृत्य करनेवाले लोग। 
३. अशद्ध दशा  रहनेवाला कोओ भी मनृष्य। 


यह बतानेवाला कोओ आधार हमारे पास नहीं हैं कि आज जिन 
जातियोंको अस्पृध्य माना जाता है, अनमें से कोओ भी पहली श्रेणीमें आती 


हैं। जिसलिओ पहली श्रेणीके अस्पृश्यों पर या अनके बहिष्कार पर छाग्रू 


होनेवाले नियम आजकलकी किसी भी अस्पृश्य मानी जानेवाली जाति पर 
लागू नहीं हो सकते। पर किसी जातिको पहली श्रेणीका माव लिया जाय, 
तो भी शुद्ध और स्वच्छ रहन-सहनते और शव या वेष्णव या दूसरे असे' 
' किसी सम्प्रदायमें शरीक हो जानेसे वे अस्पृश्यतासे मुक्त हो सकते हैँ और 


चारों वर्णोके लोग आम तौर पर जो अधिकार भोगते हैं, वे सब ये भीः 


भोग सकते हें। ु 
यह स्पष्ट हूँ कि दूसरे प्रकारकी अस्पृश्यता किसी भी संपूर्ण 
जाति या अेक वर्ग पर लागू नहीं हो सकती। हर जातिमें अैसे दोपवाले, 


व्यक्ति हो सकंते हें। आजकलके “असुक्ष्यों ' की अस्पृश्यता जिस दूसरे 
' प्रकारमें ग्रिनाओ' गओ पतित दक्शाके कारण नहीं और न यह वताया जा: 
सकता है कि वे जैसे पतित माता-पिताकी संतान हैं। दूसरी श्रेणीमें, बताये « 


हुओ महायातकोंके दोषवाले लछोग अचित प्रायक्चित्त करें, तो> पूरी तरह 
शुद्ध हो सकते हैं। जो पतित माता-पिता अिस तरह शद्ध न हुअ हों. 


३७० 


'ज 


अनकी सन्‍्तानकों अस्ृध्य नहीं माना जा सकता। अँसी संतानको धरपस्थ 
माननेंवाडे कुछ स्मृतिकार हैं, किन्तु वे लिनकी शुद्धिके छिल्ले प्रायरतत्तकी 
कुछ छोटी-छोटी विधियां बताते हें। जिन छोगोंने अंगे धासरभरा दोष 
किया हो, जिससे वे अस्पृश्य बन जाते हों, वे शुन आचरणोंको छोड़ दे 
तो अस्पृश्यताके दोपसे मुक्त हो सकते हैं। 
जब मनृप्य अशुद्ध दक्षामें हो, अस समयक्षी तीसरे -प्रह्मरती 

अस्पृश्यता सव जातियोंमें होती है, भरे वे अध्यृश्य मानी जातो हों या 
ने मान्री जाती हों। चमार, भंगी और अंसे दूसरे लछोगोंको सिर्फ अनडे 
धंवेके कारण हमेशा अस्पृध्य माननेके लिये भास्त्रोंमें कोओ आधार नहीं हू 
.. आनकी अस्पृश्यता तो अनके कामसे होनेवाडी बाहरी अस्वच्छताके कारप 

. है। यह तीसरे प्रकारकी अस्पृश्यता स्नान कर लेने और कपड़े बदल 
डालनेसे मिट “जाती है। 

“सजिसलिओें यह जरूरी हैँ कि चारों वर्णोको मिलनेवारे सारे 
हक -- जैसे मंदिर-प्रवेश, पाठशालाओंमें जाना, सार्वजनिक स्थानोंगें जाना 
या कुर्सी, घाठ, तालाव और नदी वगराका आुपयोग करना --- आाजकलने: 
कथित अस्पृर्योंकी दूसरे लोगोंके वरावर ही मिलने चाहियें। अंसे आम 
हकोंसे आन्‍्हें वंचित रखना गलत हूँ । यह पर्मभास्त्रोंके वचनोंसे, भुनके 
मूलभूत सिद्धान्तोंस जौर भुनके भावसे सिद्ध किया जा सपा हैं) 

(सही) स्वामी केवलछानंद (नारायण शास्त्री मराठ) 
लक्ष्मण शास्त्री जोगी 
भगवानदास 
आनंदर्णकर प्लुव 
लिन्दिरास्मण ज्ञास्त्री 
केशव लक्ष्मण दफ्तरी 
अन० अंच० पुरन्दरे।" 

थ्िन हस्ताक्षर करनेबालोंका छोगोंकों परिचय देनेकी जरा भी जरारत 
नहीं। लेकिन में अितना कह सकता हूं कि जो अपनेकी सनातती इंटने हूं 
अनके वरावर ही सनातन धर्मको पंच करनेका जिन छांगाका दावा है 

जिसके सिवाय महामहोपाध्याय प्रमवनाथ तऊंमूमण, पंडित शक्रीयर 
घास्त्री पाठक, श्रीकृष्ण धनसुख मिश्र और चिन्तामगराव बची कीमता शाम 
भी मेरी बातके समयेनमे मझे मिली हैं। जिन संदकके छपते हो मे 
आन्हें तुरंत लोगोंके सामने रखनेकी आशा रखता 


पु ७१ 


रायका  जथ 


जिन पंडितोंकी रायका अर्थ लोकभाषासें कहें तो यह होता हैँ कि 
किसी भी मनृष्य पर स्थायी अस्पृश्यताकी महर नहीं रकूग सकती। यह 
स्पय्ट हैं कि आज किसी भी वर्गके लिभे जन्मसे अस्पश्यता, जैसी चीज 
नहीं हो सकती। और अस्पृश्यताके दोषके पात्र होनेवाले' व्यक्तियोंको 
समाजमें से ढूंढ निकालना छगभग असंभव है। पांच महापातकोंके दोषत्राले 
'तो जरूर होंगे। पर सारी जातियोंमें कोऔ-कोओ लोग असे पापवाले हो 
सकते* हैं। आजकल समाज अुतकी तरफ ध्यान नहीं देता।' दूसरी श्रेणीमे 
जो. निषिद्ध आचरण गिनाये गये हैं, वें मुर्दार भांस और गोमांस खानेके 
वारेमें हें। आजकल अस्पृश्य मानी जानेवाली 'जातियोंमें कुछ लोग अँस 
मांसभक्षण .करनेवाले हैँ। पर सवर्ण हिन्दू अच्छी तरह-कोशिश करें, ते 
यह चीज अनसे आसानीसे छड़वाओ जा सकती है। आज तो गोमांस या 
सूर्दार सांस छोड़ देनेके ,लछिजे जो ओोत्साहन चाहिये, असीकां अभाव हैं। 


तीसरी श्रेणीमें प्रसंगोपात्त हुओ 'अश्ृद्धिका वर्णन है। असमें कोओ 
निन्‍न्दनीय बात नहीं। असी अशुद्धि तो खास मौकों मर' सभीके छिओ 
अनिवाय होती है। आन मौकोंके जाते ही यह अशुद्धि मिट जाती है।. 

क्षिन हस्ताक्षर करनेवालोंने शास्त्रोंका सही अर्थ किया हो, तो भंगियों, 
चमारों और जैसे दूसरे लछोगोंकी स्थायी अस्पृश्योंमें गिनती करके हम. बहुत 
» व्षसि अुनके साथ. बड़ा अन्याय करते रहे हैं। अनके धंधे दूसरे धंधोंकी 

ठ्ठी अज्जतवाले हैं। और यह तो हय मानते ही हैं कि जैसे दूसरे 
'घंधोंसे, जिन पर हम अस्पृश्यताकी मृहर नहीं लगाते, ये धंधे समाजकी 
हस्तीके लिओ ज्यादा अनिवाय हैं। ] 


र७२ 


सर्मृतिनाशसे ज्ञानका नाथ हो जाता हूँ । और जिसका ज्ञान ना 


१९ 
सनातनियोांसे' 


यह अपीछ में आपसे ओक सनातनी वंबुकी हँसियतसे कर रहा हूं। 
यद्यपि आप खुद अपने विरुद्ध होकर मेरा झिनकार करनेका प्रय्नत्त कर रहे 7 । 
आपकमें से कुछ छोग मुझे खूब गालियां दे रहे हैं और मेरी मानहानि करनेयाने 
जाक्षेप मुझ पर लगा रहे हें, यही मेरे लिझे तो आपके विक्ठत प्रेमकी निशानी 
हूँ। मेरी स्थिति अक पत्वीके जैसी हूँ, जिसके बहुतसे पत्ति भूसे अस्वीकार करेनेकी 


कोशिश करते हें, क्‍योंकि वह गरीब स्त्री वेचारी अन सब पत्तिदेशोकों 


४ 
समान सन्‍्तोप नहीं दे सकती। मगर जिस पत्नीका अिनकार मे हो सानेके 
कारण (क्योंकि सब पति जानते हूँ कि जिस स्वयंसेवक गुलामने अन सबही 
सेवा करनेका पूरा प्रयर्त तो किया ही है ) वें अपनी सारी कोपागर्नि अस पर 
वरसाते हैं और जितनी गालियां दे सकते हे असे देते है। बह वफादार पत्नी 
पक्की नमकह॒लाल हैं, जिसलिये जिस तूफानकी आंधी अपने परसे गुजर जाने 


- देती है। क्योंकि वह तो जानती है कि भूस पर छूगरावे गये सारे आल्ेग 
' बिलकुल गलत हैं। आंबी शांत हो जानेके वाद बह पत्नी सब पत्तियोंकी 
ए्‌ 


बहुत प्रिय बन जाती है। आन पतियोंकों अपनी कठोरता पर हंसी बाती 
हैं और समझमें आ जाता हैँ कि जिस अदूद सन्नवाली पत्नीनें अपना 
सर्वेद्व आनके अर्पंण कर रखा था। में भविष्यवाणी करतेका साहस करता 
हूं कि मेरे बारेमें भी यही होनेवाला हूँ। 

.  गीतामें, जो सनातनी ग्रंथ हूँ, भिस विषय पर बड़े सचोद इलोक हूं 
आप सबको अँसा लगता है कि मंने आपका विगाड़ किया है, और 
चीज मनमें घोटते रहनेसे आप जिस समय क्रोधके आवेशमें भा भर हू । 
बह इलोक देखिये: 

ऋरबादभवति संमोहः: संमोहात्स्मृतिदिग्मः। 
स्मृतिश्रंशाद वद्धिनाशों बद्धिनाझात्परणस्यत्ति॥। 
ऋषधसे मढ़ता पैदा होती हूँ। मूढ़तासे स्मृति नप्ट हो जाती 


हैं बोर 
हो गया 
बह भरेके समान हैं। 
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इ्छर 


अपने क्रोधावेशमें जाप अतना भी नहीं जानते कि आप क्या कर 
रहे हें। जिस अुहेब्यसे प्रेरित होकर में यंह सव कर रहा हूं, अस वारेमें. 
आप जानकारी प्राप्त करनेकी भी परवाह नहीं करते। | 


+ 


सनातन घर्मंका अर्थ 
में आपके सामने कुछ हकीकतें रखूंगा। जिस व्याख्याकों लोग समझ 
सकें असके अनुसार सनातन धर्म असा सदाचार है, जिसका लोग पालन 
कर सकें। भिप्तमें दुराचार और बुरी आदतोंका नियेध है, फिर भरे 
वे कितनी ही- प्रचलित हों। धर्म वह है, जो धारण करता है। दुराचार 
और बुरी आदतें घारण नहीं कर सकतीं, जिसलिओं वे दोनों कभी धर्म 
नहीं हो सकते। सारे मुद्दे तटस्थ भावसे लोगोंके सामने रख दिये जाय॑।“ 
अूसके वाद वे असा मार्ग पसन्द करें, जो तत्त्वतः अनिष्ट न हो, तो क्या यह 
सनातन धर्म नहीं ? जो सिद्धान्त और सदाचारके नियम सनातन धम्ंके नामसे 
पहचाने जाते हैं, क्या अुनकी जिसी तरह वृद्धि नहीं होती रही है? सनातन 
: धर्मका सदा विकास होते रहनेके लिओ क्‍या यह क्रम अनिवार्य नहीं ? 
यहां तक में अपनी वात आपको समझा सका होअं, तो आप ल्ितना 
जान छीजिये कि में जो कुछ कर रहा हूं, आसमें जो मार्ग मुझे अच्छा 
लगता हैँ अुस मार्ग पर लोग मेरे साथ कहां तक आ सकेंगे, जिसे खोंज 
निकालनेसे ज्यादा और कुछ नहीं है। जिसमें कुछ पंडित भी, जिन्होंते 
शास्त्रोंके मूल ग्रंयोंका अध्ययच किया है, मेरे साथ हें। वे कहते हैँ कि 
आनके अर्थके अनुसार मेरे मार्गके लिअ शास्त्रोंका आधार है। किन्तु ओप' 
यह आपत्ति करते हें कि वे श्ास्त्रोंका गलत अर्ये करते हें। ठीक, तो 
फिर ये दो अलग-अलग जर्यथ हम लोगोंके सामने रखें और अनसे पूछें 
कि अुन्‍्हें कौचसा अर्य मंजूर है। 'यदि वे मेरा अर्थ स्वीकार करें, तो वह 
सनातन धर्म कहलायेगा या नहीं ? में तो कहता हूं कि आप अिसके' बाद 
भी मेरा अर्थ मंजूर न कीजिये। आप अपने अर्थ पर कायम रहिये। पर 
असा करेंगे तो आप असे सनातन धर्म नहीं कह सरकंगे। आप तो कहते 
हैं कि आप जो अर्य करते हैं वही. सनातन धर्म है, क्योंकि आप यह 
मानकर चलते हैं कि देहातियोंका बड़ा बहुमत आपका अर्य स्वीकार करेगा। 
आप मेरा सनातनी होनेका दावा नहीं मानते, क्योंकि आप मानते हैं कि. 
लोगोंके सामने अुसे रखा जाय, तो लोग .असे मंजूर नहीं करेंगे। .लेकिन 
सनातनी होनेका दादा में कोओ वेभान स्थितिमें नहीं करता। में करोड़ों 
लोगोंके वीच वर्षोसे भटकता रहा हूं। आनके सामने राजनैतिक मनृष्यके 
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ऋूपमे नहीं, वल्कि अक बर्मपरायण पुरुपक्ते रूप्में गया हैं, और भद्रेने 
“भो मुझ वमंपरायण पुरुपके रूपमें ही स्वीकार किया पु 
_बितनें आवेशके .साथ जो मेरा क्षिकक्नार कर रहे है, बह बाल ही सादित 


& 9 2 8 8 ९2 2 । 
करती हूँ कि आपने स्वयं मुझे बब तक राजनैतिक मनृप्य नहीं, बहिश 
घामिक मतृप्य माना था। आप छोग कितना भी नहीं देख सके कि 


राजनैतिक मनृप्य तो मुझे कुछ समझते ही नहीं? वे तो मजे आने झामसें 


दखल देनेवाला और अव्यावहारिक सपने देखनेवाला मानते हैं। हां, घामिक 
सभाओंगें मेरा दिलसे ही स्वागत किया गया है। १९१० में जब मे 
लगभग अनजान रहनेका सौभाग्य प्राप्त था, तब भी यही होता था। 


सन्दिर जानेवाले शक्षिसका निर्णय करें 


अगर आप शांतिसे परिस्थितिका अध्ययन करेंगे, तो झाप इेसेंगे शि 
गुरुवायुरमें या और भी किसी जगह में अपने दावेकी परीक्षा करनेके सिवाय 
ओ और कुछ नहीं करता। जिसमें आपके दावेकी परीक्षा भी अपने आप हो जाती 
है। सनातन पर्मके मेरे अर्थके अनुसार मुझे जिस निर्णय पर पहुंचना पड़ा 
है कि हिन्दू लोगोंके बहुत खड़े भागकों अछूत मानने और दूसरे अनेक प्रति- 
वन्धोंके साथ-साथ मन्दिर-प्रवेशका प्रतिवन्ध आन पर लगाने में सवर्ण हिन्दुओंसे 


बड़ी भूल की हूँ। आप कहते हें कि आपका सनातन धर्म ही आपको मजबूर 
करता है कि बिन हिन्दुओंको अछूत माना जाय और जिसलिये शिस हंगसे 
आप मन्दिरमें जाते हें अुस ढंगसे अन्हें किसी भी हालतमें मन्दिरमें जानेगे लिझे 
अयोग्य समझा जाय। में कहता हूं कि सनातन घर्मके भिन दो अवॉम चुनाव 
करनेका काम मन्दिरोंमें जानेवालोंको मौंप दीजिये। पर जब शितनी सीधी- 
सादी वात में पेश करता हूं, तो आप ऋ्रोबर्स भुवल् आठते है। आपकी यह बात 
अूचित या साधारण समझदारीकी अथवा सहिप्णुताकी नहीं मानी जा सकती । 
मुझे विश्वास हैँ कि अहिन्दुओंकों जो हक देनेसे आपने स्षिनाग़र नहीं 
किया, अृतना हक तो आप मूझे जरूर देंगे। यानी जहां तक में अनुचित, 
अद्वीतिमय या शंकास्पद ढंग अख्तियार न करूं, वहां तक में अपनी रायका 
प्रचार करता रहूं। मेरे अंपवासकों आप जेक तरहका बलात्कार कहते हे। 
केवल अपवासकों बलात्कार बताना सनातनियोंकों थोना नहीं 
किसी भी धर्मके आअितिहासके पन्ने अुलट कर देखेंगे, तो धर्म पर सोरद 
आनेके समय आअपवास करनेके अनेक आुदाहरण आपको मिल छायंगे। मेरे 
जिस कथनके समर्यनमें असे सुविस्यात आदाहरण देकर से आपकी बुद्धिदा 
अपमान नहीं कहूंगा। फिलहाल तो अपवासकी बात | 


>> ता, लक 
दता, बेबाक 


बडे टद्प्रडा 
तू ब्य्रा७ 
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समन्दिर-प्रवेश काननके आलोचक 


डॉ० सुव्यारायन जो सादा कावून पेश करना चाहते हैँ, अुसके विरुद्ध 
आपने बड़ा शोरगूछ मचाया हैं और यह नारा शूर कर दिया हैँ कि घर्म 
खतरेम है।” पर जिस काननके मसौदेका आप अच्छी तरह अध्ययन करंगे 
तो देखेंगे कि असमें संवन्धित लोगोंकी जिच्छाको जान लेने और अूसे अमल 
लानेके प्रयत्नके सिवाय और कुछ नहीं है। सवातनियोंके कहनेसे ही ब्रिटिश 
अदालतें जिम्तमें न पड़ी होतीं, आजके जैसी मिलीजुली धारासभागयें हिन्दू 
धाराद्रास्त्रियोंके कहनेसें ही ओक घामिक स्वरूपका कानून पास न करतीं, तो 
यह कानून पेश करनेकी कोओ जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार आप देखेंगे कि 
यह कानून आजकी परिस्थिति द्वारा पैदा की हुओ ओके रुकावट दूर करना 
चाहता हैं। हिन्दू धर्ममें नये सुधार करवाना असका हेतु नहीं हैं। आज जैसा 


अंग्रेजी कानून है, अुसके अनुसार तो सिर्फ ओक आदमी भी बड़े जनसमुदायकी 


जिच्छाको कुचछ सकंता है। दस हजारमें से नौ हजार नौ सौ निन्यानवेका 


मत हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें हो, तो भी ओक आदमी असमें बाघा 


डाल सकता. हूैँ। आज आपको यह चीज अनृकुल रूगती हूँ, लेकिन आप 
जिसका शांतिसे विचार करेंगे तो जरूर जिस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपके 
लिये और मेरे लिओे भी यह परिस्थिति बड़ी खतरनाक हैं। यह अंसी 
चीज है जो धामिक जीवनको मृतप्राय बता सकती है । सनातन धर्म या 
यों कहिये कि सब धम्मोर्में न्‍्यायकी पूरी गूंजाअश होनी चाहिये। मेरा 
खयाल है कि आप कपटका खेल नहीं चाहते। पर अभी जो कानून मौजूद 


: हैं, असे न बदला गया तो यही होगा। 


न्यायवृत्तिकी कसौटी | 
आपमें कुछ भी न्यायवृत्ति हो, तो आु्से दिखानेके लिज्रे अंक और कसौटी 


: में बताता हूं। आप जिससे जिनकार नहीं करेंगे कि वहुमतमें न सही, पर काफी 


संख्यामें जैसे प्रतिष्ठित हिन्दू हैँ, जो हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशको हिन्दूधर्मके 
साथ सुसंगत मानते हैं। न्यायवृत्तिकी दृब्टिसे देखते हुओ मेंने ओक, जिसमें किसी 


संशोवनक्री गुजाअिश नहीं, अँसा अपाय सुझाया है। असमें सारे पूर्वग्रह और 


तमाम विधिनिषेध कायम रहते हैं। गृरुवाय रक्े ही मन्दिरका विचार करें-... 
और मेरा अपाय अभी तो ग्रुवायुरके मन्दिर तक ही सीमित हैं--तो 
वह थोड़ेसे फेर-बदलके साथ प्रचलित प्रणालीके अनुसार है। जिस मन्दिरमें . 
वर्षमें पूरे अंक दिन दूसरे हिन्दुओंके साथ विना किसी रोकटोकके हरिजनोंकों - 
परम्परास जाने दिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि अन्हें हर रोज जेक 
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निश्चित समय पर मंदिरमें जाने दिया जाव। अत प्रणाओेकी ध्यानमें रद 
हित मरा यह सुझाव थाड़ा सी अताबारण या अवामिक नहीं हैं। आप फेंग 
कि भेंकादशीके दिल न्तों सव जातियोंके छोग बिता किसी प्रतियंधरें बर्ट 
बिकट्ठ होते हें और असके बाद मन्दिरको घद्ध किया जाता है। बद्यपि धिम 
तरह मन्दिरकों शुद्ध करनेका विचार मुझे खटकता है, फिर भी भंसी शद्धिसे 
विराधियोंको संतोप होता हो तो भले हो राज मच्दिरकी गद्धि को जाय। 
सनातनियोंकी तरफसे मुझे मिलनेवाले बहुतसे पत्नो्मे बह बताया झाता 
हैं कि सतातनी जिस अस्पब्यतादा प्रतियादन करने हैं, मे जरा भी 
तिरस्कारकी भावना नहीं हैं। ये पत्रऊेखक कहने है कि बद्यतवि हरिजन भी 
ओदइवरको ही सच्तान हैं और भगवानकी नजरमें दूसरे सव छोगोंकी तर ही 
हूँ, पर अुच्च नैतिक कारणोंसे धर्म अन्हें अछय 'रखतेके लिये कहता 
हां, हमें लिन्हें प्रेमकके साथ अलग रखना चाहिये, तिरस्कारस नहीं। भिरालिम 
तागरिक हक तो अन्हें प्रे-परे मिलने ही चाहियें। हम झअिस दावेदी परी 
वर्तमान स्वितिके प्रकाशमें करेंगे। 

(१) कौन भश्पृश्य माता जाता हैं और किस लिये, आपने जिसय 
जांच की हैं? 

(२) भेक बड़ी मारमिक और मेरी रायमें बड़ी निर्देय व्यवस्थास अन्दें 
जमीनसे वंचित रखा जाता है। सो किस तरह, यह आप जानते है? 
किसीके पास जमीन हो तो भी दूसरे सवर्ण हिन्दू जमीतका जैसा अपयोग 
कर सकते हैं, वैसा भुपयोग हरिजन नहीं कद सकते। 

(३) सार्वजनिक अपयोगकी बहुतसी सुविधाओंका भुपनोस, जब कि 
दूसरे सब लोग कर सकते हैं, हरिजन नहीं कर सकते। आपने थूनके 
लिये ये सब सूविधायें अलग नहीं दीं। हरिजन प्यास मर जाय॑, तो भी अरे 
बंद भर पानी देवेकी व्यवस्था आपने नहीं को। 
है (४) जिन सवारियोंकों आप काममसें हे सकते हूं, वे सब अनदेः खिल 
अलभ्य होती हैं। 

(५) थुन्हें डॉंदटरो और घामिक मदद भी नहीं दी जाती। 

ये सब अगर आपके हरिजनोंके प्रति प्रेमके सपर्द हों, दो दया क्षाप 
जिस वातमें मझसे सहमत नहीं होंगे छि जिस प्रमसे तो लिरस्छार काई 
अच्छा है? आपर मेंने जो हालत बयान की है, असने ज्यादा बरी हाइवहत 


हा! 


पे 
ब्लड 


में कल्पना नहीं कर सकता। में आपसे कहता है कि दुनियामे किसी भी 
जगह जैसी स्थिति नहीं है, जैसी हमारे यहां है। और सलिसमें भी भही बात 
तो यह है कि यह सब हम धर्मदे नाम पर करते हैं। 
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पेरी अन्तरात्माकी बेदना 
में अपनी अन्तरात्माकी वेदनासे निकलनेवाली यह आह आप तक 
पहुंचा रहा हूं। जिस्त वेददा और खिस झममें शरीक होने और मुझे 
सहयोग देनेकी में आपसे प्रार्थना करता हुं। सनातन धर्म फिरते प्राणवान हो 
और करोड़ों छोग मपने जीवनमें असे जीता-जागता बनायें, अिसके सिवाय 
और कोओ बुद्देश्य मुझे पूरा नहीं करना हैं। आजकल तो हम जिस पधर्मसे 
जिसकार करते दिखाओी देते हूँ। आपमें जागृति आओ है, जिससे मुझे 
आनंद होता हैं। किन्‍्तू अब आपको काम करनेमें लय जाना चाहिये और मेरे 
साथ विलकल व्यर्थके झगड़े करनेमें अपना समय वरवाद न करके हिन्दू 
- घ्मेमें कहां-कहां वुराजियां घुस गओ हें, यह निश्चय करना और अुन 
वुराअियोंको दूर करनेके छिओ प्रचंड प्रयत्त शुरू करना चाहिये। मेरे साथके 
आपके झगड़ेकों में व्ययंका अिसलिओें कहता हूं कि जिस झगड़ेमें में शरीक नंहीं * 
होअंगा। अंग्रेजीमें ओके कहावत है कि झगड़ा करनेके लिये भी दो आदमियोंकी 
जरूरत होती हैं। वह दूसरा आदमी जुटानेमें में आपकी मदद नहीं करूंगा। 


है] 
२० 
शक ३ 09 6 कक थनमें 
सुझाये हुओ समझोतेके सम 
[५ जनवरीकी ओं० पी० आओ क०के सम्वाददाताकों दी हुओ मुलछाकातमें 
गूरुवायु रके मन्दिरके संवन्धर्मे जो समझौता सुझाया था, अुससे हरिजनों 
और सवर्णोके वीचका भेदभाव स्थायी हो जायगा, जिस टीकाके अत्तरमें- 
गांवीजीने नीचे लिखी वातें कहीं: | । 
प्रश्न: आपके समझौतेसे अस्पृश्यता क्‍्यां ओेक ह॒द तक स्थायी नहीं 
, बन जाती ? - 
वापू : में असा नहीं मानता। मेरी सूचनामें जितना ही है कि मन्दिरमें 
: जानेवालोंके जिस खात्त वर्गको अभी तक जैसा महसूस होता है कि मंदिरमें 
जाते समय हरिजनोंके साथ मिल जानेमें वे कोओ बुरा काम करते हैं, असके 
पूर्वश्रहका आदर किया जाय। सुवारकी यह प्रतुत्ति जबरदस्तीकी नहीं, वल्कि 
हृदय-परिवर्तनकी होनेके कारण मेंने अपना प्रस्ताव जिस बिरादेसे पेश किया 
हैँ कि अन्तरात्माके विरोववाछा अंक भी आदमी हो तो अुसके विधिनिषेधका 
मान रखा जाय। तत्त्वतः जो मामले वारमिक हूँ, बुनमें जहां तक हो सके 
- ३७८ 


वहुमतकी भिच्छा पर अमल नहीं करना चाहिये। मेरे सममोतेसे ऊंसे 
विरोबवालोंको दिनके भेंक खास भागमें अुसी तदह पूजा करनेकी आजादी 
'रहती हैँ, जैसे जिस सुधारके होनेसे पहले वे करते थे। 
मेरी सूचनाका आधार बेशक यह मान्यता हूँ कि गुस्वायुरके मंदिरम 
(अभी तो मेरा समझौता ग्रुवायुर मंदिरके लिओआओ ही हैँ ) जानेबाला सदर 
हिन्दुओंका बहुत वड़ा वहुमत हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशदरेः पक्षमें है। क्षयर 
समझीता' मान लिया जाय और आस पर अमछ होने पर मेटी धारणा गलत 
| निकले, तो में माने लगा कि अुसके कारण भेदभाव स्थायी बनता है। मगर 
सवर्गोका बहुमत हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके पक्षमें हो, नो मेरा समसौसा 
' हरिजनोंके और साथ ही मंदिरमें जानेवाले सवर्णोके बहुमतके अदार संयमकी 
| निश्चञानी होगा। यदि यह मालूम पड़े कि सुधारक अल्पमत्मे है, तो क्षिस प्रग्न 
पर विचार करना होगा कि अंसे समझौतेका लाभ हरिजनोंकों अदठाना साहिये 
'या नहीं। 
अंतर्में तो सभी समझौतोंका सार यह होता हैँ कि अन्तिम विचार 
रखनेवाले दो पक्षोंके वीच ओअक भी पक्षके सिद्धांतको कर्वान दिस बिना 
. आधे रास्तेमें मेंहडजोल किया जाय। हरिजनों और सुधारकोंका सिद्धति तो 
यह हूँ कि वे दोनों समानताके हकसे मंदिरमें जाकर पूजा करें। किस समय 
पूजा की जाय, यह कोओी महत्त्वका प्रश्न नहीं है। विरोध करनेवाद्रोंका 
सिद्धांत यह है कि अपनी धामिक भावनाको आघात पहुंचाये बिना दे 
हरिजनोंके साथ पूजा नहीं कर सकते। मेरा समझौता बिस आपत्तिका 
पूरी तरह आदर करता हैँ, लेकिन भुनकी आपत्तिके साथ सुसंगत रहकर 
अनके पूजा करनेके समयकी मर्यादा बांधता है। 
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२१ 
समझोतेका विशेष स्पष्टीकरण 


में देख रहा हूं कि मंदिर-प्रवेशके संबंधर्में मेने जो समझौता सुझाया 
है, अुसके बारेमें वढ़ी गलतफहमी फैछ रही है और हरिजनोंमें भी. आुसके ' 
कारण असंतोष है। अूनमें असंतोष होना बहुत॑ स्वाभाविक है। जहां जितना 
ज्यादा भेदभाव फैछा हुआ हो, वहां असकी गन्ध आये असी कोओ भी चीज 
फौरन ही शककी नजरसे देखी जाती है और असकी निन्‍दा की जाती हे। 
परंत अपनी सूचनाके बारमें मुझे परा।विश्वास है जौर जिसके विरुद्ध 
बितनी' आलोचनाओं होने पर भी में अस सूदनाको वापस लेनेका कोओी 
कारण नहीं देखता। मेरी सूचनाके अनुसार कोमी भी मंदिर हरिजनोंके 
लिओ खोला जाय, तो अस सूचना पर अमल करना व्यवहारमें बहुत आसान 
मालम होगा। जितना ही नहीं, पर जिन हरिजनोंको जिस समय असमानताकी 
शंका होती हैं और यह रूगता हैँ कि हम सनातनी रायके सामने झुक गये, 
अन्हें मालूम होगा कि सनातनियोंकी रायका पूरी तरह आदर. करते हुओे 
भी अपने सिद्धांतके मामलेमें हम कछ भी नहीं छोड़ते। हमारा सिद्धांत तो 
यह है कि हरिजनोंको मंदिरमें ले जाना हो, तो बाकीके हिन्दुओंके साथ 
पूरी समानताकी शर्तें पर ले जाना चाहिये। 
सुझावकी तहमें अहिसा है 
.... किन्तु धर्मके मामछेमें कोओ जबरदस्ती नहीं हो सकती। जिसलिओ जो. 
अपने पूर्वग्रहोंकों घामिक विश्वासके बराबर महत्त्व देते हे, अनके पूर्वग्रहोंका मुख्य 
सिद्धांतेके साथ सुसंगत रहकर जितना आदर किया जा सकता हो अतना 
करना चाहिये। आपत्ति अठानेवालोंको जो घामिक आश्वासन पानेका हक 
हैं, अूस आदइवासनसे वे वंचित न रहें, अंसी कोओ योजना ढूंढ़ निकालनेकी 
जरूरत थी। यह तभी हो सकता हैँ, जब अुनके लिओ कोओ खास जैसा समय 
नियत कर दिया जाय, जब वे हरिजनोंसे अलग रहकर दर्शन कर सकें। 
यह चीज सुधारकोंको कितनी ही अनुचित मालूम हो, मुझे भी मालूम 
होती हैँ, तो भी जितना तो निश्चित हैँ कि लोगोंमें असी भावना मौजूद है कि 
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जिस मंदिरमें मूर्तिकी प्रतिप्ठा की ग हो, वहां अनके सथालने निरिद्ध 
वर्गके छोग बार्ये, तो मूतिका श्रमाव विछकुछ सप्द ने हो हाय नो ही 
कम अवश्य हो जाता हैँ। जो ठोग अँसी नावतना रखने है, अनशी हमार 
छूड़वा दवंका काम कानून या हृथियारके जोरनसे करना संभव नहीं। यह भावना 
तो अुनकी बृद्धिको पीर छरके निर्मूछ की जा सकती है, या तब मिद सार 
है जब वे ठोग अनुभवस्ते यह देख हे कि जो अस सनातनों विद्यासो: बिगड़ 
वरताव करते हैं, अुनके बसा करने पर भी आन पर देवसाका कोप नहीं 
होता। मुझे यक्नीन हूँ कि हिन्दू समाजमें और वर्मने समान दर्ज प्राप्त 
करनकी अवनी आुद्ित मांग मंजूर करानेक्री कोशिम करनेवाले हरिए्ल 
किसी मनुप्यकी ,भावनाकों ठेस पहुंचाना तो हरगरिज नहीं चाहेंगे। 
यह सबकी परीक्षाका समय हूँ 
हमको यह मौका मानों भगवानने दिया है। यह सबण हिल्‍्दओंडी परोद; 
है। वम्बबीमें पिछले सितम्वरमें हिन्दू प्रतिनिधियोंक्री समामे दो प्रस्ताय 
पास किया गया था, क्या असे सवर्ण हिदुओंकी आम जतताका दससंन है 
या नहीं? अगर समयंनर हो तो मन्दिरके हार हशिजिवोंक्रे लिझ्ले स्वेच्छासे 
खुल जाने चाहियें। मंदिरोंमें दर्णन करने जानेबालोंका बहुमत सिस सर 
मंदिर खोल देनेके छिआ अबनी अिच्छा असंदिग्ध सब्दोंग व्यक्त करे, तो भस 
प्रस्तावका परी तरह पालन हुआ माना जायगा। मसानत्र ब्यवहारमें सी फ। 
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सम्मति पाता लगभग असंभव हैँ। और धामिक मामदोमें तो हमे दिरोपो 
रायका आदर करना ही चाहिये। मेरी सृचनामें बी चीज हैं। सिम 


ज्यादा जिसमें कुछ नहीं। अुसमें सवकी सट़ी परीक्षा हूं । 
आपत्ति अठानेवाले, जो अल्यमतम हें. अगर अ्यने किस्वासम सहयधे 





भर विराबियोंके प्रति सहिष्णु हों, तो कबन दलिझ्ले सुविधा बार 

वे अपने विरोधियोंकों भी अंसी ही सदिया देता परसद करेंगे। खिसोी तागण 
सधारक भी सच्च हो और अपने विरोधियोकि प्रति सहनथीद हाँ, का 
अनके विरोधी जिस हंगसे पूजा करते रहे हे, अन्हे अुगी तरह पूछा हार 
सकतेकी सुक्रिधा देंगे। और हरिजन भी सारकोंदा साथ समाद भादन हप्झा 


हक भोग सकेंगे. असलिये अरे कोसी शिक्षादत बरनेशा पाराप ने 


ट्+क 
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रहेगा और फिर तो वे दूसरों पर जवरदस्ती दरताने जिच्छा ने 


$ 
+ 


मसतगणनाक्ा अुद्देश्य 


मेरे सल्ावका काघार यह विश्वास है कि सतयाया 
जानाडाका बहमत हरिजनों दे मंद्िस-प्रवेगते 


वन ल>ओना प7:चह 
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पक्षम दंत दगा। बला थे 


३८१ 


लिये निश्चित किये हुओ मामूली समय पर ही मन्दिरमें दर्शन करने: जायंगे 
और आपत्ति अठानेबालोंके लिआ्रे तय किये -गेये अहूग समय प्र मन्दिर 
नहीं जायंगे। व्यवहारमें यह मालूम हो जाय कि सुवारकोंकी संख्या नहींके 
वरावर है, तो स्वाभाविक रूपमें ही वे अँसे मंदिरोंमें जाना बंद करे देंगे। 


दर्भाग्यसे अधिकांश मंदिरोंमें अंसा अल्पमत पाया गया, तो अन्हें सचमच अिस 


नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि बम्वओआके प्रस्तावकों सवर्ण हिन्दुओंका समर्थत 
नहीं है। ! हि 


| प्र 


लेकिन हरिजन मित्र तो कहते हैँ: “हमारे जानेके बाद मन्दिरोंके 


शुद्ध किये जानेंके विरुद्ध आपने जो जितना कहा और लिखा हैँ, असको क्या 
-हआ ?” अलवत्ता, में पहलेकी तरह ही शद्धिके. विरुद्ध हंं। हरिजनोंक जानेकें 
वाद अगर मंदिरोंकों शुद्ध करनका नियम बन जाय, तो यही मानना चाहिय 
कि अस्पृश्यता नहीं मिटी हूँ। पर मेरे सुझावमें जिस शुद्धिकी बात है, वह 
तो आपत्ति अठानेवालोंकी भावनाके साथ हरिजनोंकी और सुधारकोंके बहु- 
मतकी तरफसे मिलनेवाली ओक .रियायत है। अिसे प्रकार यहां मंदिरोंकी 
शुद्धि बिलकूल दूसरा ही रूप ले लेती है। हमारे मित्रोंकी भावनाका आदर 


करनेके लिओे क्‍या हम कितनी ही वातें नहीं करते ? और कितनी अधिक 


बातें सह नहीं लेते ? 
हृदय-परिवतंन 


हरिजनोंके सामने, सारे हिन्दू समाजके सामने सवाल तो यह है कि 
कुल मिलाकर सवर्ण हिन्दू समाजका हृदय-परिवर्तेन हुआ हैँ या नही? 
और आज जसी मौजूद है वेसी अस्पृश्यताकों मिटानेके लिओ वे तैयार हें या 
नहीं ? सवर्ण हिन्दुओंका बहुमत अस्पृश्यताकी मिटानेकी रायका हो, तो 
सुधारकों और साथ ही. हरिजनों --- दोनोंका यह कतंब्य हो जाता है .कि 
यदि अल्पमत सुधारकोंके साथ सहमत नहीं हो सकता हो और असका 
मतभेद गहरी धामिक भावना पर दारमदार रखता हो, तो अन्‍्हें जहां 
तक हो सके सुविधा कर दी जाय। परस्पर सहिष्णुता रखना मानवक्‌लका 
नियम हूँ और मेरे सुझावमें जिस नियमका दृढ़तासे पारऊन करनेकी 
बात है। 

में अिस अंक वाक्य पर खास जोर देना चाहता हूं कि अभीकी 
लड़ाओ हिन्दू समाजमें आज जैसी मौजूद है वैसी अस्पृश्यताके विरुद्ध है; 
“किसी न किसी रूपमें ज्रारी मनुष्यजातिमें जो अस्पृश्यता पाजी जाती है, 
(१ विरुद्ध नहीं है। जैसी अस्पृश्यता किसी मनृष्यके प्रति नहीं होती, वल्कि 
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असके कामके प्रति या अुसके व्यवहारके प्रति होती है। सझाओ या स्वस्थ्य 
रक्षाके था अंसे और दूसरे वियमोंने पूरी तरह मजत होनेका ये धाटाय 
हीं है। बसे नियमोंका पालन तो आज नी मंदिरमें हानेदादे हर व्यपिदोह 
लिओ आवब्यक है । मेरा क्षाग्रह तो बह है कि भिन 

करनेवाले हर हरिजनकों औरोंके साथ समः 
मंदिरमें जानेंका हक होना चाहिये। 





२२ 
संदिर-प्रवेशके प्रइन पर प्रकाश 


[मद्रासके 'जस्टिस' पत्र, जो अब बंद हो गया हैँ, के संपादक 
गांधीजीने नीचेका पत्र लिखा था। मंदिर-प्रवेशके प्रन्‍न पर, खास तौर पर 
गांवीजीके सुझाये हुओ समझौते पर, वह बहुत अच्छा प्रकाश डाहता हू । 
जिसलिये सारा पत्र यहां दिया जाता हैं।] 

आपका पत्र सायमें भेजी हुओ तीन कतरनोकि साथ म्॒ते मिद् गया। अुस- 
अस लुखकी तारीखके ऋमसे में अुवका जवाब दे रहा हु। २८ दिसम्बरके 
लेखका कोओ जवाब देनेकी जरूरत नहीं है। अपवास मुख्तवी रसनेके संबन्धर्मे 
२९ तारीखके लेखमें आपने मेरे कृत्यकों दरगुजर करके मेहरबानी दिसात्षी हूँ, 
क्योंकि आप अपवासकी पद्धतिके विरुद्ध हें। पर में मित्रोकी बसी मेहर्वानी 
पर, खास तौर पर धामिक मामलछोंमें, जीना नहीं चाहता। मेरे सौनाग्थसे 
अेक महत्वकी णर्तकी तरफ, जिसके कारण अपवास अपने बाप महूसबी 
जाता था, आपका ध्यान न जानेंसे आपने यह मेहरबानी दिखाती है। दा 
शर्त यह थी कि कोओ अंसी कानूनी मुश्किल रह जाय. जिसका अपाय 
निदिचत की हुओ मियादमें ने हो रूके, तो मुझे अपना अपवास मुचख्तवी 
रखना चाहिये। यह कठिताओ वालिसरॉबकी मजूरीके कअषनावबा नपम 
आओ । अगर मेंने २ जनवरीको अपवास शुरू कर दिया होता. सो मस्े 
डर है कि मेरे अपवासकी आुपवासके तौर पर तो आवबने निन्‍दा वी 
होती, साथ ही जिस रूपमें भी निन्‍्दा की होती कि बंसा धुपवास भारत 
सरकार पर बलात्कार वरने जैसा है। जिस तरह भाप देखेंगे दि अ्षपवास 
लिसलिओ मूलतवी नहीं हुआ कि अुसकी निरुषयोयिता मेरी समक्ष छा 
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गओऔ है, बल्कि अिसलिओ मुल्तवी हुआ छि जो मुश्विय पहदेसे सोल सह 
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गओऔ थी और जिसके लिओे अपवाद रख :लिया गया था, अस मुश्किलके 
वाघक होते हुओ भी में अुपवास करूँ तो यह ओक पापाचरण होगा ।: 
आपके आखिरी लेख, यानी ४ जनवरीवालेका लंवा जवाब देनेकी 
जरूरत हैँ । लेकिन में यह कोशिश नहीं करूंगा । क्योंकि अभी मेरे पास 
समय नहीं है । समझौतेके अपने सुझावमें में कोओ भी सिद्धांत नहीं छोड़ 
रहा पने जिस ,लड़ाआसमें स्वेच्छासे बने हुओ हरिजनकी हँसियतसे 
अपनेको हरिजनोंकी स्थितिमें रखनेकी पूरी कोशिश की हूँ। मंदिर-प्रवेशके 


विरुद्ध आपत्ति आठानेवालेसे में कहता हूं: “आप मेरी मौजूदगीसे या मेरे. 


स्परशंसे अववित्र हो जाते हों; तो आप अकेले मूर्ति-पूजा कर सर्क अिसके 


लिओ में आपके वास्ते खास तौर पर अलरूग सरूमय निकाल देनेकों तैयार 


हुं। जिस सचाओका में अपने लिओ दावा करता हूं, वह सचाओ में आपमें 
भी माननेको तैयार हूं। मंदिरमें पूजा करनेका अधिकार जितना मेँ अपना 
मानता हूं अुतना आपका भी माचता हूं। अिसलिओे आपके -लिओ तय किये 
हुओ समय पर आप पूजा कोजिये और मेरे लिझ तय किये हुंओ समय पंर 
सुधारक हिल्दुओंके साथ में पूजा करूंगा । रूढ़िसे आपको यह मानना 
. सिखाया गया है कि भन्दिरमें मेरे प्रवेश करनेसे मूतिका प्रभाव घट जायगा। 
यद्यपि में यह वात मानता नहीं, तो भी में जितनी रियायत देनेको तैयार हूं 
कि हम पूजा कर छें, आसके वाद मंदिरका पुजारी मंदिरकों शुद्ध कर लछे।” 

पंडित पंचानन तकरत्नके सामने जब मेने अपनी समझौतेकी सूचना 


रखी, तब मेंने अपने मनमें सोच लिया था कि यह सब हो सकता है.। जिस - 


सूचनाकी तहमें ओक बड़ी चीज मान ली नओ हूँ कि हरिजनोंके मंदिर- 


प्रवेशके विरुद्ध अतराज करनेवाले बहुत तुच्छ अल्पमतर्में होंगे। अगर यह 


धारणा सच हो, तो ही जिस सुझावकी कुछ भी कीमत है। 
सच्चे दिलकी कड़ी कसौटी 
अिसलिओं मेरे सज्ञावमें जिप्त प्रइनतें संवंव रखनेवाल तमान लोगोंकी 


असरकारक ओर कड़ी कसौटी है। मंदिर-प्रवेश पर आपत्ति अठानेवाले, शास्त्री 
लोग भी, जिसे वे सनातन धर्म समझते हें, अत घर्मके कारण विरोध करनेमें 
सच्चे होंगे, तो वे मेरी सूचनाकों अंगीकार कर लेंगे। जिसी तरह अगर सधारक 
और हरिजन सच्चे होंगे, तो वे भी मेरी सूचनाकों आनंदसे स्वीकार करेंगे 

और जगर विरोधी पक्षकी तरफसे वह मंजूर कर ली जाय, तो बसे 
सुधारकी दिशा अंक वड़ा कदम समझेंगे। अगर जनुभवसे यह मालूम हो 


कि संयुक्त' समय पर पूजा करनेवाले सवर्ण हिन्दुओंकी संख्या बहुत थोड़ी . 
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रहती हैं, तो यह सुधारकोंके छित्रे हार मानी जायगी। बोर यह माना 
जायगा कि हरिजनोंका अँसे मंदिरों, जहां अनक्ा स्वायत नही होता 
जाना बंद हो जाना चाहिये। हरिजनोंको मंदिरमे जाना ही हो सो 
हिन्दुओंकी हैसियतसे और सवर्ण हिन्दुओंके बहुत बड़े बहमतको, जो या 
मानता हो कि अब तक बद्धत माने जानेबाछे वर्गके स्पर्ससे थे पणा भी 
अपविन्र नहीं होते, स्वागत करने पर ही जाना चाहिये । 
सूचनाकी अुत्पत्ति 

जिसके वजाय और कोओ निराकरण बलात्कारके समान हो जायगा। 
पहलेके अपने अंक वाक्यमें मेने जो कहा था, बह आपको याद होगा कि जहां 
जहां मन्दिरोंमें जानेवालोंका बहुमत हरिजनींके मंदिर-प्रवेशके विमद हो, 
'बहां-वहां हरिजन न जाय॑ । लेकिन जहां सूुधारक बहमतम हों, यहां 
हरिजनोंके साथ बिन सुधारकोंकों मंदिर्का अधिकार मिख्ना चाहिये ओर 
अल्पमत्त्में रहनेवालोंकी बिच्छा अगर अंसी हो तो अन्हें अपने लिआ धलग 
मंदिर बनवा लेने चाहियें। किन्तु पंडित पंचानन तर्कर्त्नके साथ जब 
चर्चा हो रही थी, आस समय मुझे अपनी आस सूचनामें दोष दिसाओी 
दिया। यह बात निःसन्देह है--पर बात सही हूँ या गत, यह प्रश्न 
यहां प्रस्तुत नहीं हैं -- कि हजारों लोग अपने भिप्टदेवके मंदिशोंगें वेक 
खास पवित्रवाका आरोपण करते है। अनके मतसे विस पब्िमिताका आारोग्रथ् 
दूसरी मूर्तिमें नहीं हो सकता । प्राचीन कालसे चत्मी आनेबाड़ी बढ 


के 
सार पे 


पवित्रता नभी मूतिमें या नये मंदिरमें केवक मनृप्यकी जिच्छामे नहीं र्यर्ण 
जा सकती। जिसी परसे अभी घोषित की गयी सूचना मुसे सूक्त ब्थी। 
जिस सूचनाका कुछ भी मूल्य हो, तो मंदिर्की मुद्धि करनेकी बात मुर्णे 
मानती ही चाहिये। कारण विसमें अल्पमतकी धामिक भावनावें प्रति बहुत 
ध्यानपूर्वक आदर दिखानेकी वात हैं । 
शास्त्रोंके प्रति बहुत आदर 

जब आप देखेंगे क्वि अहिसा मेरे लिये अंक असा धम्म सिद्धात है 
जिस पर हर कल्पनीय अवसर पर वमल हो सकता हूँ, तब आप मे 
साथ सहमत न हों तो भी मेरी विचारसरणीके साथ आपकी हमंददी 
जरूर होगी। हो सकता है कि अपने सिद्धांत पर अमल करने में में कूमी बार 
असफल रहूं, परंतु अिससे अस सिद्धांवी कीमत कम नहों हो झाता। 
बसे ही यह चीज जिस चचकि साथ प्रस्तुत भी नहीं हैँ। मेरी अशिया 
मुझे यह सिखाती है कि किसी खास मंदिरमे झानेवादे दिसी भी थे 


2८५ 


| 


बट 


च्म्क 


करे 


कह. + 95 


मज--२० 


भावताको मुझे ठेंस न पहुंचानी चाहिये। आपसे में यह बात भी याद 
रखनेकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे. विरुद्ध कछ भी कहा जाता हो, तो 
भी मेरे लिझे तो अस्पृश्यताके विरुद्ध यह लड़ाओ शुद्ध धामिक लड़ाओ 
हूँ । हिन्दू धर्ममें बहुत बड़ा सुधार करनेका यह आन्दोलन हू। जिसे हिल्दू 
धर्मके बारेमें मेने कितनी ही वार कहा है कि जिस तरहकी अस्पृश्यताको 
हम' आजकल जानते है, वह निर्मूल न कर दी जायगी तो जिस हिन्दू 
घर्मका नाश हो जायगा। मुझे यह भी स्वीकार, करना 'चाहिये कि 
हिन्दू श्ञास्त्रोंको जिस तरह में समझता हूं, अुसके अनुसार आनके प्रति मुझे 
बड़ी भक्ति है। पर अपने विचार में दूसरों पर जबरन नहीं. राद सकता। 
जब अक दूसरेसे विरोधी अर्थ और विरोधी विचार पेश किये जाते हैं, 
तब मुझे अथने विचारोंकों अपने आप काम करने देना चाहिये। और 
जहां-जहां मुझसे हो सकेगा, वहां-वहां मेरा रवैया तो दूसरें विचारों और 
दूसरे अर्थोेकिे लछिओं सूविधा कर देनेका रहेगा। । 

आप ये चीजें ध्यानमें रखेंगे तो मेरी स्थिति समझ सकेंगे। जितना 
ही नहीं, 'पूरे दिलसे मेरा समर्थन करेंगे। और मुझे आपके समर्थनकी . 
जरूरत है। मुझे तो हरअक हिल्दूका समर्थन चाहिये। में जानता हुं कि 
आपका पत्र प्रगतिशील विचार रखनेवाले हिख्दुओंके बहुत बड़े . समूहका 
प्रतिनिधि है और जब आप मुझे समझानेका कष्ट करते हैं, तव में, आपका 
पूरी तरह समर्थन प्राप्त करनेका अपना प्रयत्न जल्दीसे छोड़ नहीं सकता।* 

आपने मुझे बहुत गलत ढंगसे पूछा है कि “ लिग्लैण्डका जो कट्टरपंथी 
दल हिन्दुस्तानको राजनैतिक सुधार देना लम्बे भविष्य तक मुलतवी रखना , 
चाहता है, क्या में सचमुच अतकी अन्तरात्माकों संतोष देनेके लिओ सम्मत 
होअंगा ? * मेंने अपरके अंझोंमें जो कुछ कहा है, असे ध्यानमें रखते हुओ 
मंदिर-प्रवेशके संवंधर्में जो स्थिति है और आपके प्रश्नकी तहमें जो स्थिति है, ' 
अन दोतोंके वीच कोओ साम्य ही नहीं, यह दिखानेकी कोशिश कंरके में 
आपकी वृद्धिका अपमान नहीं करूंगा। 

“हरिजन ” शब्दकी अत्पत्ति 

अन्तमें अस्वृश्योके लि 'हरिजन  शब्दका अपयोग किया जाता हैं, 
अस पर आपने आपत्ति को हूँ। मुझे लूगता हूँ कि आप यह नहीं जानते कि 
पहल पहल यह शब्द कंसे काममे आने लगा। कुछ “अस्पृश्य ” भित्रोंने, जिन्हें 
. _“अस्पृव्य ' कहलाना अच्छा नहीं लगता था, यह शब्द सुझाया। और यह शब्द 
_« सुझानेका कारण यह अर्थ था कि गुजरातके ओेक भक्‍त कर्विने अपने ओक- 
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भजनमें अद्धतोंके संव्रस्थ में यह अब्द लि । मेचे ? 
फौरन पकड़ छिया, क्योंकि दूसरी तरह भी असका शस्पृस्थोक्ो साथ घंटा 
मेढ बैठता था। दुनियामें सत्रसे ज्यादा विरकुस छोग सग्रयावों सम 
ज्यादा प्रेमपाव होते हे 
यह भदच्दध लिस्तेमाल करपेक्की जड़मे था बसे जाटी इसनेसये सिमी 
तरहकी गुलाम मनोबुत्ति कैसे है, यह में नहीं समस संदता। ढम उस्ये 
शा रखें कि जब अस्पृश्यता पूरी तरह दफतना दी जायगी, सब ग़म साय 
रेजन बनते थानों सगवानके सऊचे भवत बननेकी कोोशिय फरेंसे 


श्३ 
कांग्रेसियोंसे 


भिन दिनों बहुतसे कांग्रेसी मेरे पास आकर मुझे कहते है कि जेकोः 
तरसे मेंने अस्पृश्यताके विरुद्ध आन्दोलन चलानेक्रा जो काम शुरू किया 
भूसके वारेमें कांग्रेसी हलकोंमें कानाफूसी होती रहती हूँ और अनफा 
उन्‍ज्ञयमें यह नहीं आता कि वे सविनयर्भगका काम ही जागी हुये था 
पुथ्यताके विरुद्ध लड़ाओर्मे सक्रिय भाग लेने रूग जाब॑ं ? जिस सवाझरे 
त्रे कोओ आइचय नहीं होता। यह सवाल पूछनेबालोंने में मिलना 
कह सकता हूं 

' मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यवहारमें कोओ असगति हूँ। और्वरने मुसे 

' कुछ बुद्धि या शक्ति दी है अुसे काममें लेनेका मोवग आने पर भी में भूसता 
योग न करूं, तो जिसमें पाप न हो तो भी मूर्खता तो जदूर हूँ। सबिनय 
के लिओ में अपनी सारी गक्तिका अुपयोग कर रहा हूं। मुझे मादूम 
॥ कि जिसके अलावा भी हरिजनोंकी सेवा करनेकी शवित मूसमें मौजूद 
जिसे में काममें ला सकता हूं। बिसलिओं में अुसवा अपयोग छान रणा 
असा-करके म॑ अपने प्राप्त धर्मस या कर्तव्यों जरा भी च्यूत नहीं होता। 
एजनोंकी सेवा में अतिर्वित कामकी तरह कर रहा हूं। झ्िस प्रतार मेरे 
पने दोमें से अकका चुनाव करनेका सवाल ही नहीं था। परन्तु में जानता 
कि जो जिस समय जेलकी दीवारोंके बाहर है, भुनका मामसत्य दूसरा हूँ । 
सविनयभंग करनेवाले हैँ, आन्हें यह फंसल्य करना हैं मि थे संिगस- 
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भंगका काम जारी रखें, या अस्पृश्यता-निवारणका काम हाथमें ले? जिन 
लोगोंके लिओ में जिस सवालक़ा निर्णय नहीं कर सकता। २३7 

मेरे मतकी रचना अंसी हैं कि जहां में अंक वार जेलके दरवाजेमें 
घसा कि फिर सविनयभंगका किसी भी तरह मार्गदर्शन करनेके लिओभे असमर्थ 
वन जाता हूं। में मार्गदशंन कर सक्‌ तो भी मुझे करना नहीं चाहिये। क्योंकि _ 
हरिजनोंका काम करनेके लिख मझे जो बड़ी रियायतें मिली हें, अनका लाभ 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें और छिपे या खुले तौर पर जिस आन्दोलनका 
मार्गवर्शन करनेमें न लेतेके वचनसे में वंधा हुआ हूं। ज़िसलिओ मुझसे पूछे 
.विना हरअक भाओ-वहनको अपना निर्णय खुद कर लेना चाहिये। 


जिससें कोओ पहेली नहों 


मेरे असे विचार होनेके कारण मैंने अपनी पत्नी और अपने लड़केको भी 
रास्ता वतानेसे जिनकार कर दिया है। अस्पुश्यता मिठानेकी मेरी अपील 
हरभेक सवर्ण हिन्दूसे है, फिर वह कांग्रेसी हों या और कोओ हो। क्योंकि 
. अपवासके सप्ताहके दिनोंमें वम्बओमें जो प्रस्ताव पास हुआ था, अससे 
, हरेक हिन्दू, जहां तक असका निजी सम्बन्ध है वहां तक, अस्पुश्यता दूर 
करने- और अपने पड़ोसियोंकों भी वैसा ही करनेको समझानेके वचनसे बंधा 
हुआ हूँ। अुसके पहले भागमें केवल अओक मानसिक क्रिया करनेकी वात है 
और जहां अुसके अनूसार कुछ काम करना हो, वहां अपने निजी व्यवहारमें 
असे करके दिखानेकी बात हैँ। अआअसका दूसरा भाग अस्पृश्यता-निवारणके 
लिओ प्रचार करना है। असमें हरअक भाजी या बहनको, जहां दोनों 
काम साथ-साथ न हो सकते हों वहां, यह चुनाव करना है कि वह जिस 
प्रचार-कार्य में पड़े या अपना मौजूदा काम जारी रखे। ह 
ह जो कांग्रेसी सविनयभंगकी प्रतिज्ञासे बंधे हुओ हैं, अनके सामने यह पंहेली - 

. जंरूर खड़ी होती है। पर वह तभी खड़ी होती है, जब वे यह जाननेके मिथ्या 
प्रयत्नमें पड़ते हैं कि अिस वारेमें मेरी क्या राय हुँ। मेरे खयालसे मेने तो अपनी - 
स्थिति साफ कर दी हे कि जिस वारेमें मेरी कोओ राय है ही नहीं कि वे क्‍या 
करें। जब जेलके भीतरसे अस्पृश्यताके कामका संचालन करनेका मेने निर्णय 
किया, तब मेरे सामने केवल सविनयभंग करनेवालोंका वर्ग था ही नहीं । मेरे 
सामने तो सारा हिन्दू समाज था। वह सारा समाज जिस काममें मुझे जवाब 
देनेमें असफल सावित हो जाय, तो अकेले सविनयभंग करनेवाले” जिस यूगों 
पूरानी वुराओकों मिटा नहीं सकते। पर यह हो सकता है कि सविनयभंग 
करनेवालोंकी अस्पृश्यता-निवारणका काम करनेका खास आदेश माहूम हो, या 
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आन्‍्हें यह छगे कि अनुशासनयरर्ण सबिनवर्भय करनेकी वाझुल प्रममे मर 
रही, या सविनियभंगका जोश खतम हो गया है. था सविनयर्भंग ४ सी मोह 
ही नहीं रही बोर जो कुछ -विरोध बाकी है. असमें दिनय नही हर गाया, 
या वह अधितयी बन यया हैं है कप 
यह जाहिर ई कि शिव सब प्रश्नोंकों सोचनेसें मे अपयोगी मार्ग: 
नहीं कर सकता। ये सब प्रदन अँसे हैँ, जिनके बारेमें वे ही निर्भय कर सा; 
शंका 


| ह] 
हैँ, जो बाहर हैं। अगर अधिक मत्स्थोके दिलमें शंका हो, तो थे शिरदद 
होकर विचार करें और अ्षिस वारेमें निर्गव करें कि मौजदा हालनमे मश 
मार्ग अपनाया जाय। जिनके मनमें दंका ही नहीं टै, थे अ से संविर्पान 
संस्कृत इलोक* को याद॑ करें, जिसका ठीक अर्थ भूसीसे मिलती-इसती 


अतवी ही मग्बहर अंग्रेजी कहावतमों था जाता हूँ: “जो हू अससे ब्यादा 
लेनेकी कोशिशमोें पासका भी खो बँठते हैं। * 


२४ 
गृहयुद्ध असंभव है 


१६ जनवरी १९३३ को भे० पी० आभओी० के प्रतिनिधिको मलाहयत देते 
हुमे गांवीजीने अहमदाबादके सेठ चिमनलाल गिरवरदास पारंसके बाशिगरॉयको 
दिये गये तारके बारेमें आइचर्य प्रगट किया। अस तारमें वाजिसरॉयम क्षात्रह 
पूर्वक यह प्रार्थना की गओ थी कि अस्पृम्यता संबंधी दोनों कानूनोंकी धारा- 
सभाओंमें पेश करतेकी आप मंजूरी ने दें। असमें यह भी कहा कया था कि 
अगर भंजरी दे दी गओ, तो घामिक गृहयद्ध होनेकी पूरी संभावना है। 

गांवीजीने कहा : मझे विश्वास है कि सेठ चिमनछाल यह मान हो नही 
सकते कि देशमें गहयद्धकी जरा भी संभावना हूँ । सनातनियासे की गझी अयनोी 
अपीलमें मेंने साफ कर दिया हैं कि मे यह कल्पना ही नहीं कार सहला हि 
अँसा हो सकता है। सुधारकोंको यदि कोओ जानता हूँ तो में ज्ञानमा हु! 
विग्रह तो तभी होता है, जब जेक दूसरेसे लदइनेकों दोनों ही दहला तैयार 


+, 
पु 


हों। दोनों हाथ मिलाये बिना ताली नहीं बज सकती। जो अपवका सतावझा 


१ यो ध्रवाणि परित्यज्य अश्नवं परिसेचते। 
थ्रवाणि दस्य नश्यन्ति अध्रर्व नग्दमंतब्र थे ॥। 
? पट्टी उाधाड 00 300 0505 9. 
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कहते हैँ, वे गृहयुद्ध करनेका जिरादा रखते हों, तो भी वे अपने हथियार 
हवामें ही घुमानेवाले हैं। लेकिन गृहयुंद्ध, किस लिय्रे होना ही चाहिये ?: 
वाजिसरॉय जो मंजूरी देनेकी रस्म अदा करनेवाले हें, वह पास हुओ कानूनके 
वारेमें नहीं, पेश होनेवाले कानूनके वारेमें होगी; और आस कानूनकें पास 
होनेके बाद भी आसमें छड़ाओऔकी तो जरा भी गुंजाजिश नहीं।' 

लड़ाआकी संभावना तो तब मानी जा सकती है, जब बाजी सुधारकोंके 
हाथसे जाती रहे और निराश हुओ या अकताये हुओ हरिजन अपनी तरफसे 
यह भान्दोलन अठायें और सवर्ण हिन्दुओंके सारे समूहके खिलाफ अपने हकोंके 
लिओ लड़ें। परन्तु सनातन धर्म” की जिज्जत रुखनेके लिझे सुधारकः जब 
तक जिन्दा हूँ, तव तक तो जैसी संभावना बहुत दूर है। 

यह कानून तभी पास हो सकता है, जब कि ठोस हिन्दू छोकमत 
अिसके पक्षमें हो। छोकमतका पृष्ठबछ न हो, तो कानून पास नहीं हो 
सकता। जिसलिओं में तो आशा रखता हूं कि आपने अभी जिस ल्‍तारकी 
-तरफ मेरा ध्यान खींच; है, अससे किसीकों भड़कनेकी जरूरत नहीं। 


२५ 
हिन्दू समाजको चुनौती * 


देशके सामने जिस समय अस्पृश्यता संबंधी जो दो बिल है, आुनके वारेमें 
सरकारका यह फंसला है कि दोनों बिलोंको आन धारासभाओोंके सामने और 
देशके सामने पेश करनेकी जिजाजत सरकार नहीं देती | यह पढ़कर में अफसोस 
“जाहिर किये विना नहीं रह सकता। डॉ० सुब्वारायनका बिल मंदिर-प्रवेशके 
खास प्रश्न तक ही और वह भी मद्रास प्रान्त तक ही सीमित हैं। और मंदिर' 
खोलने न खोलनेका आधार अस मंदिरमें जानेका हक रखनेवाले छोगोंके 
बहुमतकी राय पर रहता हैँ। जिससे अछूग-अलूग पक्षोंके बीच झगड़ा होनेकी 

. संभावना कमसे कम रह जाती हैं; और अगर सुधारक अथना हिस्सा अच्छी 
तरह अदा करें यानी मेरे समझौतेमें सुझाये अनुसार विलकुछ तुच्छ अल्पमतकी 
भी धारमिक भावनाका आदर करें, तो झगड़ेकी संभावना जरा भी नहीं 
रहती। संभव हैँ जिस प्रकार होवा भाग्यमें न लिखा हो। सनातनी लोगोंके 


* १९वां वक्तव्य, ता० २४-१-१९३३ 
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कथनातनुत्तार तो कट्टर सनातनी दुष्ट्सि दोनों विल्दोंमें मद्रासतग दिल एम बरा 
था। आससे नियवनो सुधारकोंके छिझ्रे और व्यक्तिगत रूपमें मेरे लिये भी, 
वाजी लगाकर * आपवास करनेवाछंकी हँसिवतमे, ज्यादा क्ासान था । 
वाक्षिप्नरॉयने मंजूरी दे दी होती, तो बहुत संभव है गृझबायरग सागाईमें 
मेरा अपवास रुक जाता। - ० 

मगर भारत सरकारने दूसरा ही चाहा था। क्षसमें थी मर्य 
ओद्वरका हाथ समझनेका प्रयत्न करना चाहि: रु ै 
लेना चाहता है। असे परीक्षा लेती है, तो अ॒ 
असीको द्वेना पड़ेगा। जो पूरी तरह भूसकी ६ि 
भुन्हें अंसा वर देनेका अुसने हमेथासे वचन दे ही रखा #। 


च्छावा था 


अखिल भारतीय स्वदयका बिल बहुत संज्लिप्त हैं। नकारात्मया स्वसपरा 
हॉनेके कारण वह ओका तरहसे सधारकोंकी कोओ सीधी मदद नहों कारता। 
आअुसमें तो सिर्फ यह हूँ कि यह कानून अैसे किसी भी या हरअक सनातनीकी मरद 
करनेसे जिनकार करता हैं, जो हिन्द्‌ समाज पर अपनी किणाहों शादनेक 
लिओ सरकारी अदालतोंकी मदद लेतेका प्रयत्न करें था प्रकार ऐिन्यू 
समाजको जो रिवाज हिन्दू घास्त्रोंके विरुद्ध छगयता हो आटे गनप्यती स्वानादिफ 
नेतिक वृद्धिकों भी पसन्द न हो, अस रिवाज पर अमर करानेका प्रयत्न गारे। 
वह कानूनी अस्पृ्यताकों मिटा देता है और सामाजिक तथा धामिय अरपू- 
इयताको अुसके भाग्य पर छोड़ देता द 


>>. 


सी 


॥ भ्िस विछछो दी गओ मंजूर, भरे 
ही असमें अंसा जिरादा न हो तो भी, हिन्दू बर्म और सुधारमोंग दिये 
चुनीतीके समान है । अगर खुधारक अपने प्रति सच्चे साबित हंगे, सो 
हिन्दू धर्म अयने भाग्यसे आप निपट चगा। 


क्षित्त प्रकार विचार करने पर भारत सरकारका निर्भवय सीखर्-पेरित 
माना जाना चाहिये । वह मुदंकी सकाओ करता हैँ । हिल्दुस्तानदे भार 


दुनियाके लिओ हिन्दुस्तानमें होनेवाले नैतिक प्रयासगा भारी महत्त्व समसनेता 
काम वह आसान वना देता है। जिस स्वाभाविक भूमिका पर बह दीरेयोड 
जा रहा था, अस पर वह भुसे ओक सपार्ट्म पहुंचा इईता हूं। 


१६ 


आजीवन सुधारक और योद्धाकी हूँ सियतसे मुझे पूर्ठ नद्नद्ाक 
जिस चुनौतीको स्वीकार कर लेना चाहिये। पूज्य पदत मसइनमाहन 
मालबीयजीकी अध्यक्षतामें जो प्रस्ताव पास हुआ हूँ, अुभा साथ दिसका 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो, अैसे हर हिन्द्रतकों भी बह चुदीती रंवीवार 


कर लेनी चाहिबे। बह प्रस्ताव जिस प्रकार हें: 





नर 


छू 
4 
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४ यह परिषद निश्चय करती है कि आजके बाद हिन्दू समाजमें जन्मके 


कारण किसीको भी अस्पृश्य नहीं माना जायगा और अब तक जिन्हें अस्पृश्य 


: माना गया है, अुनके सार्वजनिक कुओं; सार्वजनिक रास्तों, और सार्वजनिक _ 


सेंस्थाओंके अपयोग संबंधी अधिकार दूसरे हिन्दुओंके बराबर ही माने जाय॑ंगे। 
जिन अधिकारोंको मौका मिलते ही सबसे पहले कानूनकी स्वीकृति दी जायगी 


और अगर वह स्वीकृति पहले नहीं मिल चुकी होगी, तो असके लिओे 


बनाया जानेवाला कानून स्वराज्य पालियामेण्टके सबसे पहले कानूनोंमें से ओेक 
होगा | ' 
और यह भी निरचय किया जाता है कि कथित अस्पृश्यों पर प्रचलित 
- रझूढ़िके अनुसार आजकल जो सामाजिक अपमान --मंदिरप्रवेशके  प्रतिवंधे 
तकका -- छादे जाते हैं, वे न्‍्यायपूर्ण और शान्तिमय अपायोंसे जल्दीसे. जल्दी 
द्र हों, यह देखना सारे नेताओंका फर्ज समझा जायगा। ” 

अपरके प्रस्तावमें बड़े ठाजिपमें छत्रे शब्द पाठकोंको सावधानीके साथ 


ध्यानमें रखने चाहियें। जिस प्रस्तावर्में घारणा यह रखी गओ है कि संभव 


हो तो स्वराज पालियामेण्टकी स्थापना होनेंसे भी पहले अस्पृश्यता कानूनमें तो 
मिट ही जानी चाहिये। हमारे सामनें अब यह अवसर आ खड़ा हुआ. है । 
जो हिन्दू हिन्दूधर्मकी जिज्जतकी या हरिजनोंकों दिये गये वचनको 
पूरा करनेकी लगत रखता हो, असे' यह मौका हाथसे जाने नहीं देना 
चाहिये । सनातनियोंको भी, अगर वे अखिल भारतीय बिलका वही अर्थ 


करते हों जो में करता हूं, जिस विलका विरोध नहीं करता चाहिये। 
क्योंकि क्या जिन लोगोंने मुझसे यह नहीं कहा था, और अपने लखोंमें भी .. 


यह नहीं बताया था कि हरिजनोंकों सवर्ण हिन्दुओंके बराबर ही राजनैतिक 
और नागरिक हक मिले, जिस पर अन्हें जरा भी आपत्ति नहीं है? 


दूसरे शब्दोंमें कहें तो काबूंनकी नजरमें हरिजनोंको और छोगों जैसा ही. 


समझा जाय, तो अन्हें कोओ अतराज नहीं हैँ | धर्मकी नजरमें वे ओकसे 


नहीं माने जायं, जिसका “सम्बंध सनातनियोंसे और जूनकी पधर्मबुद्धिसे 


हैं। लेकिन अब ओजेक मानववन्धु पर अपनी वर्मवुद्धि छादनेके लिओ अस 
कानूनकी मदद नहीं ली जा सकेगी। जिन सनातनी शास्त्रियोंसे मिलनेका 
मुझे आनन्द मिला है, वे मेरे सामने असे ही इलोक अुद्धत कर सके हैं कि 
कोओ आदमी अस्पृश्य के स्पर्शसे अपवित्र हो गया हो, तो असे शुद्ध 
होनेके लिओ या तो स्नान करना चाहिये या पानीका आचमन कर लेना 
चाहिये। “अस्पृश्य ” मनुष्य किसी सार्वजनिक स्थान पर, मन्दिर तकसें, जाय: 


तो अुसके' लिओ असे सजा देनेको कहीं भी नहीं कहा गया है। ओेक , 
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धर्मतंत्रके नियममंगका अपराब करने पर क्रिसी “अस्पद्य को सता देवेडे 


हब बुला: 
लक. 


लिओ किसी भी प्रसंग पर राज्यकें काननकी मदद नहीं छोेनी चाहिये । ८ 
विछ कामूनके असे हस्तक्षेकक्तों चित रूपमें अमंमव बना देसा हैँ । 
जिस विलके अनुसार हरिजनोंके छिओरे मन्दिर खोल 
समझतेसे किया जा सकेगा। जहां मन्दिर जानेवाले 
लिओ परिपक्व नहीं हुआ होगा, वहां कदरती सौर 
हीं जा सकेंगे। जहां छोकमत परिपक्व हो गया 
लिव्छाकों विफल करनेमें कोओ व्यक्ति या कुछ 
हीं ले सकेंगे। 





आन्दोलन व्यापक बनता हूँ 
परन्तु सनातनियोंको जो निर्गय करना हो करें। मन्दिरप्रवेशका 
आन्दोलन ठेठ दक्षिणमें गृरवायरसे ठेकर अत्तरमें हरद्वार तक व्यापक दस रण 
है। मेरा अपवास भी, यद्यपि अभी तक मुलतवी हूँ, अब सिर्फ गूरबायर पर 
आधार नहीं रखता । अब तो वह अपने आप सारे मन्दिरों पर लागू होगा। 
यानी मद्रासका जो बिल सिर्फ गुरुवायुर तक ही सीमित था, अुसके बारेमे 
सुधारक क्‍या करते हैँ, जिस पर मेरा अपवास अवलम्बित नहीं रहता 
आस अखिल भारतीय बिल पर निर्भर रहता है, जो गुरुवायुर सहित दूसरे सब्र 
मन्दिरों पर लागू होता है। 
मेरे सारे जीवनमें हमेशा असा ही होता रहा हूँ। मेद्दी झिएणा + 
या न हो, तो भी में ओक कदमसे दूसरे कदम पर स्वाभाविक हुसमें ही 
चला गया हूं। में अपना लक्ष्य मद्रास बिल तक ही सीमित रुसना चाहइला 
था। मेरे लिओ वह काफी था। पिछले शनिवारकों ही घानी २१ जैनवरीको 
ओ० पी० के दिल्लीके संवाददाताकी दी हुओ आगाहीके बारेगें मरी साय 
पूछी गओ, तब मद्रास बिलकी अवेक्षा अखिल भारतीय बिलके वाइस 
कुछ भी राय देनेसे मेने क्षिवकार कर दिया था। आस अधिक यड्टी बोर 
ज्यादा गंभीर जिम्मेदारीकों अठानेके लिओ में तैयार नहीं था। केदिन कद 





ओक सिद्ध वस्तुके रूपमें जब यह जिम्मेदारी मून्त पर झा हो एंट्ठा हे, 
तो में पीछे नहीं हुट सकता। 
प्रायश्िचत्त द्वारा प्रचार 
सरकारी घोपणापत्रसे किसीके मन यह विचार का सदा छः 


चना 


भ्िस विलका अन्त ओक हम्बी निप्फल बेदनामें होगा भौर वह राज्य रादुनसा 


दे 


ज्श्प 


“रूप कभी घारण नहीं- कर सकेगा। आअुनकी अपनी दृष्टिसे अुनंका जरूरतसे . 


ज्यादा सावधान रहना सही है। पंरन्तु यदि हिन्दू अन्तःकरण वर्तमान अस्पू- 
इ्यताके विरुद्ध सचमुच जाग अठा हो, तो जिस विलके कानून बननेमें देर नहीं 
लगेंगी। हिन्द्‌ लोकमत असंदिग्ध झूपमें असके पक्षमें व्यक्त हो जाय, तो सरकार 


असका विरोघ नहीं कर सकती। सनातनियोंका विरोध होनेके बावजूद मेरा' 


. यह विद्वास हैँ कि हित्दुओंका विशाल समूह भले ही अस्पृश्यताको मिंटानेके 
- लिओ अत्साहपूर्ण कदम न आठाये, फिर भी असकी राय अस्पृश्यताके विरुद्ध 
है। यह श्रद्धा ही मुझे टिकाये हुओ हैं। अस्पृश्यतामों रहे हुओ अन्यायकें 
बारमें अितने वर्षोसे हो रहे कामसे यदि हिन्दू मानसको विश्वास ने हो 
चूका हो, तो अब मामूली प्रचारसे आअसे विश्वास नहीं होगा। अूसके छिओ 
: तो जैसे पहले हुआ है, वैसे ही प्रायर्चित्तके द्वारा असाधारण प्रचारकी जरूरत 
होगी। हो सकता है कि हिन्दू ज॑नसमुदायके साथ जिसने अपना जीवन जेक 
कर दिया है, असे आदमीके आअपवासकी अत्तेजगाकी आवश्यकता हो। अगर 


अैसा होगा .तो अुसे वह आदमी मिल जायगा। 'अन्हें या, तो अस्पृश्यताको - 


निर्मल कर देना चाहिये या मुझे अपने वीचसे हटा देना ,चाहिये। 
दिव्य प्रेमकी पुकार 


मुझे फिर पुकारने दीजिये--मेरी यह पुकार हजारवीं वार “हो 
तव भी-- कि सेरे लिओ और मेरे साथियोंके लिअ अस्पद्यता-निवारण 
ओअक अनिवाये धामिक कतेंव्य हो गया हैँ। हरिजनोंके लिआओ मन्दिर खोल 
देना अक शद्ध आध्यात्मिक काम होनेके कारण यह 'अस्पृश्यता-निवारणकी 
अनिवार्य कसौटी हें। यह अेक ही चीज अंसी है, जो हरिजनोंमें नये 
जीवन जौर नओऔ आशाका संचार करेगी। आनके सिर्फ आशथिक अद्धारसे 


यह नहीं हो सकता। आथिक और दूसरा अंद्धार मन्दिर-प्रवेशके पीछे 


आयेगा, जंसे अपाके पीछे सूर्य जाता है। हरिजनोंके लिझे मन्दिर खोल 
देनेका ओक ही काम हिन्दू धर्मको विशुद्ध कर देगा और सवर्ण हिन्दुओंके 
तथा हरिजनोंके दिलोंकों नये प्रकाशके' लिभे .खोल देगा। भमन्दिरोंका सन्देश 
ओक-अक हरिजनके .घरमें गहरा पहुंच जायगा। आथिक और शिक्षा 


सम्बन्धी आद्धारका सन्देश तो जिन व्यव्तियोंको जूसका लाभ मिलेगा, , 


सू' 


अन्हींको स्पर्श करेगा। मेरी तरह जो यह मानते होंगे कि मंदिर हिन्दू . 


धर्मका अुसी तरह ओअेक अविभाज्य अंग हैँ जैसे 'गिरजा औसाओ घर्मका 
और मस्जिद जिस्लामका है, वे मेरी यह वात आसानीसे समझ सकेंगे। 
यह जरूरी नहीं कि हरओेक हरिजनको अकदम मंदिरमें . प्रवेश करना 
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चाहिये । अुसका क्षितना जान लेना काफी और जर्सी है लि अमे पर 
हक मिल गया है । 


हिन्द्वर्ममं घामिक दष्टिसि बपवाप और अमसके जैसे दसरे प्रतोद 
स्वाभाविक और आवश्यक स्थान हैं। अगर दिव्य प्रेमक्ी सत्यी प-यन्‍्में 
कुछ भी जबरदस्ती होगी, तो असे आअपवास आदियें क्षसमे जरा नी ज्याटा 


जवरदस्ती नहीं है । 


रन 


श्ध्‌ 


धर्मका सवाल 


[ता० २७-१-१९३३ को गांवीजीकी ओ० पीं० भाओील को दी उती 
पु्ाकातकी रिपोर्ट ।] - 

श्री वी० वी० श्रीनिवास आयंगरने मद्रासमें सनातनियोंकी सभासे पे 
भाषण दिया था और असकी रिपोर्ट वहांके स्थानीय अखबारोंमें छपी भी। 
अूस भाषणके नीचे लिखे वाक्योंकी तरफ गांधीजीका सास सौदे पर हयान 
खींचा गया था: 


/मि० गांबीने, जो हरिजनोंके मन्दिस-प्रबेशक बड़े हिमासती हू. पोषाश 


की हू कि यह आन्दोलन राजनैतिक नहीं बल्कि धामिका हैं। . . . मेरी * 
यह आन्दोलन धामिक नहीं, वल्कि अंक बद्चा राजनतिक आनदोचन है। मि० 
गांधीकी राजनीतिके छिझे यह जरूरी था कि सरकारके खिलाफ धद 
मोर्चा कायम किया जाय। असके छिओे हरिजनोंकों अपने पल्में कारना दाता 


जरूरी था। . अभीका मन्विर-प्रगेशका प्रश्न मि० गांवी को आने सद- 
यायियोंकी अेक राजनैतिक चाल है, जिससे हरिजनोंते नये इहशों एम्स 


लाया जा सके 
गांवीजीने कहा कि श्री आयंगर जंसे अझ्ध समय जज रद सु्के स्यित 
जितनी गैटजिम्मेदारीसे बोलते हैँ, यह देखकर मु्ले सासकर्य बौर दशा होसा 


है। भुन्होंने अगर आन्दोलनका अध्ययन करनेका करद किया होता. तो प्ले 


फौरन मालूम हो जाता कि मेरे (गांवीजीके) दि अत्पृस्यताननदागा 
दाजनीनिके वारेमें समझने लगा आुसके भी पहलेसे ही -- शक धामा संशय 
रहा है। अगर में धाभिक वृत्तिके वजाय राजनंतिक वुनिसे हो 5 


तो मन्दिर-प्रवेशके जिस प्रश्तकों वार्यक्रममें जाने ही ने देता कार करत 


80 


प्र 
है 
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केवल आथिक और शिक्षा. सम्वंधी प्रश्न. पर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित . 
करता। लेकिन जिस सवालको हाथमें लेकर तो मेने अपनी जो कुछ भी 
प्रतिष्ठा होगी, असे खतरेमें ही डाला है।. क्‍योंकि में मानता हूं कि जब 
तक हरिजनोंको मंदिर-प्रवेश नहीं मिलेगा, तब तक यह नहीं कहा जा : 
सकता कि हिन्दू समाजमें से अस्पृुश्यता मिट गओ। | 
सनातनियोंसे मांग 

गांवीजीने यह भी कहा: श्री आयंगर और दूसरे सनातनी लढलछोगोंके. 
सामने, जो यह कहते हें कि हम हरिजनोंके साथ बूरा वरताव नहीं रखना ., 
चाहते और अनकी आर्थिक और दूसरी सांसारिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, . 
में अ्क मांग पेश करता हूं। वे हरिजन सेवक संघ) शामिल हो जाय॑, अुसे 
रुपयेकी मदुद्र दें, और हरिजनोंकी सांसारिक स्थिति सुधारनेका कार्यक्रम हाथमें 
लें। केवल मंदिर-प्रतेशका प्रशन मुझ पर और मेरे जैसे विचार रखनेवाल़ों 
पर छोड़ दें। श्री आयंगरको मालूम होगा कि संघमें कांग्रेसी बहुत थोड़े हें। 
आसमें बहुतसे प्रमुख अुदारपंथी शामिल हैं। सनातनी जैसा कहते हैं वेसा 
: यदि वे सचमुच करना चाहते हों, तो सँघको रुपया और कार्यकर्ता देकर वे 
संघ पर अधिकार कर सकते हें और संघकी नीति निर्माण कर सकते हैं। 
यह चीज अनहें अनुकूल न आये, तो वे दूसरी प्रतिस्पर्धी संस्था खोल लें और 
सारे देशमें अुसकी शाखाओं फैला दें और जिस तरह हरिजनोंको अुपकृत करके 
अुनके हृदय जीते लें। में मन्दिर-प्रवेशका आन्दोलन चलाकर धार्मिक पुण्य 
कमाने! और यह साबित करनेका मौका लूंगा कि अंक सपाटेमें हरिजनों और 
सवर्ण हिन्दुओंका आद्धार हो सकता है, दोनोंकी शुद्धि भी हो सकती है और 
हरिजनोंकी सांसारिक स्थिति भी अपने आप सुधारी जा सकती है। श्री 
आयंगरको समझना चाहिये कि बड़े जनसमूहसे सम्बंध. रखनेवाले मामलोंमें 
कोओ “चाल” बहुत दिन तक नहीं चल सकती। असे तो हरओअक आदमी 
अपील कर सकता और समझा सकता है। भअिसलिओं वहां तो अन्तमें 
ओऔमानदारी और ठोस काम ही सफल हो सकते हैं। | 

घामसिक मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं 

धामिक मामलोंमें हस्तक्षेपका आक्षेप किया जाता है, जिस प्रइ्नके 
वारेमें तो पहलेके वक्‍तव्यमें मेने कहा ही है। अपने विचारको में यहां 
दोहरा दूं कि जब लोगोंके हाथमें सच्ची सत्ता आयेगी, तब भी ,यदि 
राज्यकी तरफसे घामिक हस्तक्षेप होगा तो अुसका विरोध - करने में आगे 
रहुंग। पर सनातनी दोनों ही हाथोंमें लड्डू नहीं. रख सकतें। मेरे जैसेको 
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जा जक पूवग्नह या बुससे नी खराब बीज मालूस होती हूँ, बसे सायम 


"जब कि च्झ् 5्ऊ न 
रखतके लिय्रे अन्हें कानूनकी मदद छेती हैं --जैसी अुन्हींने पहले सी मी 
“भर जब में किस हस्तलेपको दूर करनेका प्रसल करता हें 





पूर्वश्रहके ठेकेदार धामिक्र मामछोंमें हस्तल्तेप करनेका झोरगस् 
तेयार हो गये हैं। असलर्म में तो अनके बस पर्वेग्रहका भी धादर कम्तेशो 
तंयार हूं। कारण में देखता हुं कि मे जो पृर्वप्रह लगता हो, बढ़ दसरोंएे 
संभव है सच्चा ज्ञान लगता हो। पर यह चीज जैसी है छिसके दिस 
कानूतकी संदद नहीं छी जा सकती। कानून तो अपने सामने बानेबा: 
प्रदनोंका दुनियावी ढंगसे ही विचार कर सकता हूँ। किसी क्मम मा 
शास्त्रमें चोरीका समर्यन किया गया हो, तो जिससे कानन असे मान्य नही 
कर सकता। मुझे अपने आश्रम अंसे पड़ोसी मिले है, जो औमानदारीसे 
यह मानते हैँ कि अुनकी जातिकों स्वयं ओदवरने चोरी करनेका धंधा बरणा 
है। में तो अुनके आस पू्वग्रहकों भी कदाचित्‌ माननेकों तैयार हो दाम. 
पर कानून तो नहीं मानेंगा। यह में काल्पनिक अदाहरण नहीं देखा, बलिए 
आजकलके वास्तविक अनुभवकी बात कह रहा हूं। 


हिन्दू घमंकी विशुद्धि होनी चाहिये 


श्री आयंगर मेरे बारेगें कहते हैं कि में घास्त्रोंकोी नही मानता। 
जिस आक्षेपके समर्थनर्में वे मेरा जेक भी वावय नहीं बता सकेगे। थे 
शास्त्रोंका अपना किया हुआ बर्थ ही अचूक होनेका दावा करते है और 
असकी प्रामाणिकताके विपयमें अपना ही निर्णय सही मानते हे, भिसके सिः 
अन्हें जरूरतसे ज्यादा भला वकील मानना चाहिये। वे और अनईे द 
साथी, जो मेरे खिलाफ तरह-तरहके आप्षेप करते हैं जोर शित आश्नेषीक 
सावित करनेके लिये मेरे लेखोंकी तोड़-मरोड़ करते हैं, जुनसे में पू्ता हू 
कि क्‍या मैसे तरीकोंसे अप सनातन धर्मको कायम रख सकेंगे ? मे उंद् 
कहता हूं कि तया धर्म स्वापित करने या नया धर्म सम्प्रदाथ चन्द्रनंदरा 
मेरी जरा भी जिच्छा हो, तो अंसा कहनेकी शवित में रखता हू, तब धो 
यह मान छेता चाहिये। किन्तु हिन्दू धर्मके द्वारा ही प्रकाश, बानद भार 
शांति पभाप्त करनेके सिवाय जिस दुनियामें मेरी कोओ जमिछ्छा सढ़ी। किसी 
कारण मेँ असे विश्ुद्ध हुआ देखना चाहता हूं। हिन्दू धर्म मुत सतोप् दा 


मनानदत 





शी है 
है, क्योंकि अुसे जिस तरह मैंने समझा हूँ और जिस इंगमे में जुसझा शावरप 
कर रहा हूं, भूसी तरह वह मूचझे दूसरे तमाम घर्मोक्ने प्रति पृ तह 


समभाव रखनेकी और दूसरे धर्मोके अनुयायियोंकों भी अपने सगे भावानाद 
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' माननेकी प्रेरणा देता है। गीताका, वेदोंका, अपनिषदोंका, भागवतका और 
महाभारतका मेरे खयालका हिन्दू धर्म मुझे सिखाता है कि जीवसातर अंक - 


है और और्वरके सामते न कोंओ अंचा है और न कोओ नीचा। वंीदविवाद. 
करनेसे मुझे अरुचि है, किन्त असत्य और 'जशुद्धिसे मुझे जुससे भी ज्यादा 
अरुचि हैं। जिन व॒राभियोंके खिलाफ लड़नेसें मेरा साथ देनेके लिख्े.में 
सनातनियोंको अभमंत्रण देता हूं * 


श्छ 
पूजार्थीका हक 


पुरीके जगदुगुरु शंकराचार्यके श्री रंगा आयरको लिखे गये पत्र पर 
और श्री रंगा आयरके दिये हुअ अत्तर पर आलोचना करते हुओ गांधीजीने 
ओ० पी० आओ० को दी हुओ मुलाकातमें कहा: 


«सचमुच मुझे अफसोस होता हैं कि जगद्गुरुने अन विलोंके वारेमें असा 


पत्र लिखा। मेरी राय यह है कि ये बिरू किसी भी तरह या किसी भी 
रूपमें , धामिक स्वतंत्रतामें दखल नहीं देते। जिससे अलटे, दोनों. बिल धामिक 
स्वतंत्रताकी अच्छी तरह रक्षा करते हैं। जगंद्गरु द्वारा की गओ त्॒लना भी 
सही नहीं है। जिसका शास्त्रीय ज्ञान चाहिये अेसा कोओ शास्त्रीय प्रश्न ही 
जिन बिलोंमें नहीं, जिसे निर्णयके लिओ लोगोंके सामने पेश करना चाहिये। 
पूजा करते समय अुसके साथ कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, 


. जिसका निर्णय करनेका पूजार्थीकों हमेशा हक है। आपको जिसे धर्मकां : 
फेरंबदल कहना हो तो कहिये, परंत्‌ू जिस हकसे आप लोगोंको वंचित नहीं 


कर सकते । 
*  लोगींसे जो हक कभी छीना नहीं जाना चाहिये था, वह हक अनन्‍्हें 


_ वापस देनेमें कोओ घामिक हस्तक्षेप नहीं होता। अगर यह स्वीकार कर 


बलिया जाय कि मंदिरमें पूजाके लिओ ज़ानेवालोंमें से सौ फी सदीकी असी 


'जिच्छा-हो तो वे मंदिरमें जानेके नियमोंमें फेरवदल कार सकते हैँ, तब तो 


जितना आपको आसानीसे मान लेना पड़ेगा कि काफी बड़ा बहुमत, जहां 


* तक अससे अलग रहकर पजा करनेकी अल्पमतकी आजादीमें वाधा न 


पड़ती हो वहां तक, मंदिर-प्रवेशके बारेमें निर्णय करनेका हक रखता हैं। 
सुधारकोंक वारेमें, जो अुसी धर्मके अनुयायी होनेका और' अन्हीं श्ास्त्रोंको 


३९८ कर 


मानवका दावा करते हैं, जगदगुद जैसे डिम्मेदार आइमीण या गणना 


ष 
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ये छाग ता सनातन बमक द्वाह् हें बहत गंभीर दाल सानी एापन ; 
थे _्> हा को 


आदे यह बात तो मरी समझमें ही नहीं आती किये विद बाग शाजगा 
कैस विधानके विरुद्ध है। 
दुर्भाग्यपूर्ण तुलना 


जिस प्रकार जगदगुरुका पत्र आपत्तिजनक है। असके साथ # 
लगता है कि श्री रंगा आयरके जवाबमें भी कूछ सुधार करने 
है। मछाबारका छोकमत बिलोंके विशद्ध है और सिसल्िये हरिझनोंए 
प्रवेशके भी विरुद्ध है तथा गरवायरकी मतगंणनाका परिणाम 
वातकी सूचनाके झूपगें माना जाना चाहिये, झिस बारेगे अर्ते शिवला भरोसा 
है अुतना मुझे नहीं हूँ । मछावार हो आनेवाले बोर आंसों देशनेदा 
आदमियोंने मन्नसे कहा हैँ कि वह कमल किसी भी सरह़ मं ः 
खिलाफ नहीं "'हैं। पर यह चीज अंसोी हूँ कि असका निर्भय छिसी भी समान 
पर, जहां दोनों पक्ष संयुक्त देखरेखमें गेर-सरकारी मतवशनाके लिसे संटमस 
हों, हो सकता हैं 

अपने अति अत्साहमें आर मरे प्रति रहे अंधप्रेमक छारंण भ्ो रंगा 
आयर अेक द्वुभाग्यपूर्ण तुलना करनेमें फंस गये हूँ। में 
अपने आपको वुद्धके साथ -तुछना किये जाने योग्य नहीं मानता। में झानेहों 
विलकूल मामूली आदमी, ओेक अदना कार्यकर्ता, जौर दूसरे मनाया सार॥ 
' ही भूछका पात्र मानता हूं। में केवल नम्न सत्वभोधका हूं। और मा सना 
तो अक और कारणसे भी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सनातनी कहेंगे कि बुद्ध नो सास्तिक 
था और बेदकी प्रामाणिकता और वेदकी ओऔदश्वरीयतामें विब्बास नहीं रेसता 
था, हालांकि असलमें तो यह वात ही नहीं थी कि वह नास्तिक था भर बसे 
नहीं मानता था। किन्‍त्‌ वह व्या था, यह हमारे विपयके छिम्रे अप्रस्तत हे 
सवाल यही हूँ कि बहुजन समाज असके वारेमे क्या मानता हू। भि्सां 
मुझे भी अगर नास्तिक और वेदकी ओर्वरीबतामें न माननेवाद्य समस दिया 
गया, तो यह कहा जायगा कि समग्र हूपमें हिन्दू सास्मोंग्ते विचार परे 
आधुनिक अस्पश्यताकों गास्त्रोंके विशद्ध मानकर अससे लिनगर गारतेग्य 
बात अंक सधारककी हँसियतरसे हिदुओसे कहनेद्ग मे ठेतझा हूका बंध । 








अब! 





परिशिष्ट २ 


: दूसरां' प्रायोपवेशन 


[गांधीजी द्वारा खुद अबने २१ दिनके आपवासके वारेमें लिखे हुओ और - 
“ हरिजनवंधु 'में प्रकाशित हुओ लेख जिस परिशिष्टमें दिये गये हैं।] ः 


१ 
दूसरा प्रायोपवेशन 


जिस आपवासका निश्चय में झटपट नहीं कर सका। कितने ही दिनसे 
भीतर ही भीतर अथलपुथल मच रही थी। कओ वार विचार आया कि 
अपवास कर डाल, फिर भी में अपने आपसे लड़ता ही रहा। लेकिन मानो 
हरिजन-दिवस मनानेकी तैयारीके रूपमें ओक दो घंटेके मंथनके अन्तमें मुझे 
बार-बार आवाज आओ: “तो कर ही डाल न!” मेंने असका भी विरोध 
क्रिया, परंत्‌ यह विरोध तुरंत शांत हो गया और आधी रातके वाद स्पष्ट: 
निर्णायक अत्तर मिला -- तुझे अुपवास करना ही पड़ेगा। जिस तरह जब वादल . 
विखर गये तो असकी मियाद और तारीख तो असी समय तय हो गऔ--' 
सोमवार ८ तारीख़की दोपहरसे शुरू करके सोमवार २९ मओीकी दोपहरको 
पूर्णाहुति हो। जिस प्रकार हृदयने अिक्कीस दिनका आत्मशुद्धिका अपवास 
करनेकी प्रतिज्ञा कर ली। आत्मशुद्धिके अपवासमें कोओ शर्ते नहीं हो सकती। 
जिस अुपवासका वाहरी परिस्थितियोंसे संवंध न होनेंके कारण अूसे वापस 
लेनेका भी सवार नहीं अठ सकता। 

यह अपवास किन कारणोंसे हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। अनेक 
कारणोंका अप्तर प्रगट-अप्रगट रूपमें मुझ पर होता ही गया और जिन सबका 
आखिरी परिणाम जिस अपवासकी प्रतिज्ञाके रूपमें आया। पर जितनी 
गवाही तो मेरी आत्मा दे ही रही हैँ कि हरअक घटना हरिजनसेवाके साथ 
* निकट संबंध रखनेवाली है। मुझसे यह पूछा जाय कि यह अपवास किसके 
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